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समर्पण 


जिनवाणी के परम उपासक, बहुभाषाविज्ञ 
वय स्थविर, पर्यायस्थविर, श्रुतस्थविर 
श्री वद्धमान जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी 
श्रमणसघ के द्वितीय प्राचार्य 

परम भ्रादरणीय श्रद्धास्पद राष्ट्रसत 


आचार्यप्रवर श्री आनन्दऋषिजी महाराज 
को 
सादर-सविनय-सभक्ति । 


() मधुकर सुनि 


(प्रथम सस्करण से ) 


प्रकाशकीय 


भगवान्‌ श्रीमहावीर की २५वीं निर्वाण शताब्दी के पावन प्रसंग पर साहित्य-प्रकाशन की एक नयी 
उत्साहपूर्ण लहर उठो थी । उस समय जैनधर्म, जैनदर्शन भौर भगवान्‌ महावीर के लोकोत्तर जीवन एवं उतकी 
बल्याणकारिणी शिक्षाप्रो से सम्बन्धित विपुल साहित्य का सृजन हुआ । मुनि श्रीहजारीमल स्मृति प्रकाशन, व्यावर 
की झोर से भी 'ती्थंकर महावीर” नामक ग्रन्थ का प्रकाशन किया गया । इसी प्रसग पर विद्वद्रत्न श्रद्धेय मुनिश्री 
मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' के मन में एक उदात्त भावना जागृत हुई कि भगवान्‌ महावीर से सम्बन्धित साहित्य 
का प्रकाशन हो रहा है, यह तो ठीक है, किन्तु उनकी मूल एवं पविश्र वाणी जित श्ागमो मे सुरक्षित है, उन श्रागमों 
को सर्वंसाधारण को क्यो न सुलभ कराया जाय, जो सम्पूर्ण बसीसी के रूप मे श्राज कही उपलब्ध नहीं है। भगवान्‌ 
महावीर की भ्सली महिमा तो उस परम पावन, सुधामयी वाणी मे ही निहीत है। मुनिश्री की यह भावना वंसे तो 
चिरस चित थी, परन्तु उस वातावरण ने उसे भ्रधिक प्रबल बना दिया । 


मुनिश्री ने कुछ वरिष्ठ प्रागमप्रेमी श्रावकों तथा विद्वानों के समक्ष श्रपनी भावना प्रस्तुत की । धीरे-धीरे 
झागम बत्तीसी के सम्पादन-प्रकाशन की चर्चा बल पकडती गई । भला कौन ऐसा विवेकशील व्यक्ति होगा, जो इस 
पवित्नतम कार्य की सराहना शोर भनुमोदना न करता ? श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ श्राज हमारा जो सम्पर्क 
है वह उनकी जगत्‌-पावन बाणी के ही माध्यम से है। महावीर की देशना के सम्बन्ध मे कहा गया है-- 
'सब्वजगजीब रक्खणदयटु पाए पावषण भगवधा सुकहिय ।' भ्रर्थात्‌ जगत के समस्त प्राणियों की रक्षा भ्रौर दया के 
लिए ही भगवान्‌ की धर्मदेशना प्रस्फुटित हुई थी । ग्रतएव भगवत्वाणी का प्रचार और प्रसार करना प्राणीमात्र की 
रक्षा एवं दया का ही कार्य है। इससे भ्रधिक श्रेष्ठ विश्वकल्याण का भ्रन्य कोई कार्य नही हो सकता । 


इस प्रकार झागम प्रकाशन के विचार को सभी ओर से पर्याप्त समर्थन मिला । तब मुनिश्री के वि० स०, 
२०३४ के ब्याधर चातुर्मास में समाज के भ्रग्रगण्य श्रावकों की एक बैठक प्रायोजित की गई भोर प्रकाशन की रूप- 
रेखा पर विचार किया गया। सुदीर्ध चिन्तन-सनन के पश्चात्‌ वैशाख शुक्ला १० को, जो भगवान्‌ महावीर के 
केवलज्ञान-कल्याणक का शुभ दिन था, झ्रागम बत्तीसी के प्रकाशन की घोषणा कर दी गई श्र शीघ्र ही कार्य 
झ्रारम्भ कर दिया गया । 


हमे प्रसन्नता है कि श्रद्धेय मुनिश्नी की भावना भ्ौर प्रागम प्रकाशन समिति के निश्चयानुसार हमारे मुख्य 
सहयोगी श्रीयुत श्रीचन्दजी सुराणा 'सरस ने प्रबन्ध सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया और प्राचाराग के सम्पादन 
का कार्य प्रारम्भ किया । साथ ही श्रन्य विद्वानों ने भी विभिन्न भ्रागमो के सम्पादन का दायित्व स्वीकार किया भौर 
कार्य चाल हो गया । 


तब तक प्रसिद्ध विद्वान एव आागमो के गभोर श्रध्येता पड़ित श्री शोभाचन्द्रजी भारिलल भी बम्बई से 
ब्यावर प्रा गये भ्रौर उनका मागदर्शन एवं सहयोग भी हमे प्राप्त हो गया। प्लापके बहुमूल्य सहयोग से हमारा कार्य 
झति सुभम हो गया भ्ौर भार हल्का हो गया । 


हमे प्रत्यधिक प्रसन्नता श्लोर सास्विक गौरव का प्रनुभव हो रहा है कि एक ही वर्ष के भल्प समय भें हम 
भ्रपनी इस ऐतिहासिक ग्रष्टवर्षीय योजना को मुर्त रूप देने मे सफल हो सके । 


ञ 


कुछ सज्जनों का सुझाव था कि सर्वप्रथम दशर्वकालिक, नन्‍्दीसूत्र प्रादि का प्रकाशन किया जाय किन्तु 
श्रद्धेय मुनिश्री मधुकरजी महाराज का विचार प्रथम अगग्नाव राग से ही प्रारम्भ करने का था| क्योकि आचाराग 
समस्त अगो का सार है। 
इस सम्बन्ध मे यह स्पष्टीकरण कर देना भश्रावश्यक प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में प्राचाराग भ्ादि क्रम से 
ही श्रागमो को प्रकाशित करने का विचार किया गया था, किन्तु भ्रनुभव से इसमे एक बड़ी अभ्रद्यन जान 
पड़ी । बहू यह कि भगवती जैसे विशाल प्रागमों के सम्पादन-प्रकाशन में बहुत समय लगेगा श्रौर तब तक पह्न्य 
झागमो के प्रकाशन को रोक रखने से सब भ्रागमों के प्रकाशन में अत्यधिक समय लग जाएगा । हम चाहते हैं कि 
यथासभव शीघ्र यह शुभ कार्य समाप्त हो जाय तो भ्रच्छा | झ्रत यही निर्णय रहा है कि श्राचाराग के पश्चात्‌ 
जो-जो प्रागम तैयार होते जायें उन्हे ही प्रकाशित कर दिया जाय । 
नवम्बर १९७९ में महामन्दिर (जोधपुर) में प्रागम समिति का तथा विद्वानों का सम्मिलित प्रधिवेशन 
हुआ था । उसमे सभी सदस्यो ने यह भावना व्यक्त की कि श्रद्धेय मुनि श्री मघुकरजी महाराज के युवाचार्यपद--- 
जआादर प्रदान समारोह के शुभ अवसर पर आाचारांगसूत्र का विमोचन भी हो सके तो भ्रधिक उत्तम हो | यद्यपि 
समय कम था झौर प्राचारांगसूत्र का सम्पादन भी भ्रन्य प्रागमों की श्रपेक्षा कठित और जटिल था, फिर भी समिति 
के सदस्यों की भावना का श्रादर कर श्रीचन्दजी सुराणा ने कठिन परिश्रम करके भाचाराग के प्रथम श्रुतस्कध का 
कार्य समय पर पूर्ण कर दिया । 
सर्वप्रथम हम श्रमणसघ के युवाचायं, सवंतोभद्ठ, श्री मधुकर मुनिजी महाराज के प्रति भ्रतीव भ्राभारी हैं, 
जिनकी गासनप्रभावना की उत्कट भावना, प्रागमो के प्रति उद्दाम भक्ति, धममंज्ञान के प्रचार-प्रसार के प्रति तीज्र 
उत्कठा श्रौर साहित्य के प्रति भ्रप्रतिम भ्रनुराग की बदौलत हमे भी वीतरागवाणी की किचित सेवा करने का सौभाग्य 
प्राप्त हो सका । 
दुख का विषय है कि भ्राज हमारे मध्य युवाचार्यश्रोजी विद्यमान नही हैं तथापि उनका शुभ प्राशीर्बाद 
हमे प्राप्त है, जिसकी बदोलत उनके द्वारा रोपा हुप्ना यह ग्रन्यमाला-कल्पवक्ष निरन्तर फल-फूल रहा है प्रौर साधा- 
रणसभा (जनरल कमेटी) के निश्चयानुसार श्री आचाराग्रसूत्र प्रधम श्रतस्कन्ध का जो श्रथम ग्रन्थाक' के रूप से 
मुद्रित हुआ्ना था, द्वितोय सस्करण प्रकाशित करने का सुप्रवसर प्राप्त हो रहा है ! 
उपासकदशागसूत्र भी दूसरी बार मुद्रित हो गया है। इन दोनो श्रागमो का सुप्रसिद्ध भ्रागमवेत्ता श्री उमेश- 
मुनिजी म ने कृपा कर अवलोकन किया है श्रौर यथोचित सशोधन-सुकाव देकर हमे उपकृत किया है । 


रतनचन्द मोदो सायरमल चोरडिया अमरचन्द सोदी 
कार्यवाहक भ्रध्यक्ष महामन्त्री मन्त्री 
श्री आगम प्रकाशन समिति, व्यावर 


[५] 


के... करन भी 


आमुख 
[ प्रथम संस्करण से ] 


जैन धर्म, दर्शन व सस्कृति का मुल भ्राघार वीतराग सर्वज्ष की वाणी है। सर्वेश्ञ भर्यात्‌ भात्म" 
द्रष्टा । सम्पूर्ण रूप से झात्मदर्शंव करने वाले ही विश्व का समग्र दर्शन कर सकते हैं। जो सप्तग् को जानते 
हैं, वे ही तत्त्वश्ञान का यथार्थ निरूषण कर सकते है। पश्महितकर नि र्श्लेयल का यथार्थ उपदेश कर 
सकते हैं । 

सर्वज्ञो द्वारा कथित तत्त्वज्ञान, भ्रात्मज्ञान तथा भाचार-व्यवह्ार का सम्यक्‌ परिवोध- झागम' शास्त्र 
था सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है । 

तीथैकरों की वाणी मुक्त सुमनों की व॒ष्टि के समान होती है, महान प्रज्ञाबान गणधर उसे सूत्र रूप 
में अधित करके व्यवस्थित 'भ्रागम' का रूप देते हैं ।* 

भाज जिसे हम 'झआगम' नाम से गप्रभिहित करते हैं, प्राचीन समय में गणिपिठक' कहलाते थे-- 
“गणिपिटक' में समग्र द्वादशागी का समावेश हो जाता है। पश्चादवर्ती काल में इसके अग, उपाम, मूल, 
छेद श्रादि प्रनक भेद किये गये । 

जब लिखने की परम्परा नही थी, तब श्रागमो को स्मृति के प्राधार पर या गुह-परम्परा से सुरक्षित 
रखा जाता था। भगवान्‌ महावीर के बाद लगभग एक हजार वर्ष तक 'प्रागम' स्मृति-परम्परा पर ही 
चले भागे थे । स्मृति-दुबंलता, गुरु-परम्परा का विच्छेद तथा प्रन्य भ्रनेक कारणों से धीरे-धीरे भ्रागमज्ञान 
भी लुप्त होता गया । महासरोवर का जल सूखता-सूखता मोष्पद मात्र ही रह गया । तब देवद्धिगणी क्षमा 
श्रमण ने श्रमणो का सम्मेलन बुलाकर, स्मृति-दोष से लुप्त होते भ्रागम-शञान को, जिनवाणी को सुरक्षित 
रखने के पवित्र-उद्देश्य से लिपिबद्ध करते का ऐतिहासिक प्रयास किया भौर जितवाणी को पुस्तकारूढ़ 
करके झाने वाली पीढ़ी पर प्रवर्णतीय उपकार किया । यह ज॑नधमं, दर्शन एवं सस्कृति की धारा को 
प्रवहमान रखने का प्रदभुत उपक्रम था। झागमों का यह प्रथम सम्पादन वीरनिर्वाण के ९८० या ९९३ 
वर्ष पश्चात सम्पन्न हुआ । 

पुस्तकारूढ होने के बाद जैन श्रागमों को स्वरूप मूल रूप में तो सुरक्षित हो गया, किन्तु कालदोष, 
बाहरी शाक्रमण, आन्तरिक मतभेद, विग्रह, स्मृति-दुबंलता एवं प्रमाद ध्लादि कारणों से भ्रागभ-ज्ञात की 
शुद्धघारा, झर्थबोध की सम्यक्‌ गुरु-परम्परा, धीरे-धोरे क्षीण होने से नही रुकी । आगमों के झनेक महृत्त्व- 
पूर्ण सन्दर्भ, पद तथा गूढ प्र्य छिन्न-विच्छिल होते चले गए । जो झ्रागम लिखे जाते थे, बे भी पूर्ण शुद्ध नहीं 
होते, उनका सम्यक्‌ भ्र्थ-शान देने वाले भी विरले ही रहे। प्रन्य भी प्रनेक कारणों से झ्ागम-ज्ञान की 
घारा संकृचित होती गयी । 

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी मे लोकाशाह ने एक क्रास्तिकारी प्रयत्न किया। झ्रागमों के शुद्ध 
प्रीर यवाय पर्थ-शञान को विरूपित करने का एक साहुसिक उपक्रम पुत. चाल हुआ। किन्तु कुछ काल 
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बाद पुत्र: उसमें भी व्यवधान भरा यए । सास्भ्रदायिक हेष, सैद्धान्तिक विश्रह तथा लिपिकारों का भज्ञात- 
झागमों की उपलब्धि तथा उसके सम्यक्‌ प्रथंबरोध्त मे बहुत बड़े विध्न बन गए । 
उन्नीसवी शताब्दी के प्रथम चरण मे जब प्रायम-मुद्रण की परम्परा चली तो पाठकों को कुछ 
सुविधा हुई । भागमों की प्राचीन टीकाएँ, चूणि व निर्युक्ति जब प्रकाशित हुई तथा उनके ब्राधघार पर 
झागसमों का सरल व स्पष्ट भावबोध मुद्रित होकर पाठको को सुलभ हुप्सा तो श्रागम-ज्ञान का पठत-पाठत 
स्वभ्नावत, बढ़ा, सैकड़ों जिज्ञासुओ में झ्रागम-स्वाध्याय की प्रवत्ति जगी ब जैनेतर देशी-विदेशी विद्वान्‌ भी 
झागमो का झ्नुशीलन करने लगे । 
झागमों के प्रकाशन-सम्पादन-मुद्रण के कार्य मे जिन विद्वानों तथा मनीषी श्रमणों ने ऐतिहासिक 
कार्प किया, पर्याप्त सामग्री के अभाव में श्राज उन सबका नामोल्लेख कर पाना कठिन है। फिर भी मैं 
स्थानकथासी परम्परा के कुछ महान मुनियों का नाम-ग्रहण भ्रवश्य ही करूगा । 
पुज्य श्री प्रमोलक ऋषि जी महाराज स्थानकवासी परम्परा के वे महान्‌ साहुसी व दृढ़ सकल्पबली 
मुनि थे, जिन्होने भ्रल्प साधनो के बल पर भी पूरे बत्तीस सूत्रो को हिन्दी मे भ्रनूदित करके जन-जन को 
सुलभ बना दिया । पूरी बत्तीसी का सम्पादन-प्रकाशन एक ऐतिहासिक कार्य था, जिससे सम्पूर्ण स्थानक- 
बासी-तेरापथी समाज उपक्ृत हुभ्ना । 
गुरवेव पूज्य स्वामीजी श्रो जोरावरमलजी सहाराज का एक सकल्‍ल्प--मैं जब गुरुदेव स्व० 
स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज के तत्त्वावधान में भ्रागमों का भ्रध्यमन कर रहा था तब भ्रागमोदय 
समिति द्वारा प्रकाशित कुछ भागम उपलब्ध थे। उन्ही के भ्राधार पर ग्रुश्देव मुर्भे भ्रध्यपत कराते थे । 
उनको देखकर गुरुदेव को लगता था कि यह सस्करण यद्यपि काफी श्रमसाध्य है, एव श्रब तक के उपलब्ध 
सस्करणों में काफी शुद्ध भी है, फिर भी झनेक स्थल भ्रस्पष्ट हैं, मूल पाठ मे 4. उसकी वृत्ति में कही- 
कही प्रन्तर भी है । 
गुरुदेव स्वामी श्री जोरावरमल जी महाराज स्वय जनसूत्रो के प्रकाड पष्डित थे। उनकी मभेघा 
बडी व्युत्पन्न व तर्कणाप्रधान थी। भ्रागम साहित्य की यह स्थिति देखकर उन्हे बहुत पीडा होती भौर 
कई बार उन्होने व्यक्त भी किया कि झ्रागमो का शुद्ध, सुन्दर व सर्वोपयोगी प्रकाशन हो तो बहुत लोगों 
का भला होगा । कुछ परिस्थितियों के कारण उनका सकल्प, मात्र भावना तक सीमित रहा । 
इसी बीच श्राचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, जनधमेदिवाकर श्राचाये श्री झ्रात्माराम जी 
महाराज, पृज्य श्री भासोलाल जो महाराज भ्रादि विद्वान्‌ मुनियो ने श्रागमो की सुन्दर व्याख्याएँ व टीकाएँ 
लिखकर श्रथवा भ्रपने तत्वावधान मे लिखवाकर इस कमी को पूरा किया है । 
बतंमान में तेरापथ सम्प्रदाय के झ्राचार्य श्री तुलसी ने भी यह भगीरथ प्रयत्न प्रारम्भ किया है 
भौर भ्रच्छे स्तर से उनका श्रागम-कार्य चल रहा है। मुनि श्री कन्हैयालाल जी कमल” आगमो की 
उक्तव्यता को अनुयोगों में वर्गीकृत करने का मोलिक एवं महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं । 
शवेताम्बर मूतिपूजक परम्परा के विद्वान्‌ श्रमण स्व० मुनि श्रीपुण्यविजय जी ने प्रागम-सम्पादन की 
दिशा मे बहुत ही व्यतस्थित व उत्तम कोटि का काये प्रारम्भ किया था। उनके स्वर्गवास के पश्चात 
सुत्ति जम्बूविजय जी के तत्वावधान मे यह सुन्दर प्रयत्न चल रहा है । 
उक्त सभी कार्यों पर विहृगम श्रवलोकन करने के बाद मेरे मन मे एक सकलल्‍प उठा । ब्राज कही 
तो भ्रागमों का मूल मात्र प्रकाशित हो रहा है भौर कही प्रागमो की विशाल व्याख्याएं की जा रही हैं। 
एक, पाठक के लिए दुर्बोध है तो दूसरी जटिल । मध्यम मार्ग का झनुसरण कर भागमवाणी का भावोद- 
घाटन करने वाला ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जो सुबोध भी हो, सरल भी हो, सक्षिप्त हो, पर सारपूर्ण 
व सुगम हो । गुरदेव ऐसा ही चाहते थे। उसी भावना को लक्ष्य में रखकर मैंने ४-५ वर्ष पूर्व इस विषय 
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में बिल्तन प्रारम्भ किया था । सुदीर्ध चिन्तत के पश्चात गतवर्ष" दृढ़ निर्णय करके श्रागम-बत्तीसी का 
सम्पादन-विवेचत कार्य प्रारम्भ कर दिया और भ्ब पाठको के हाथो में श्रागम ग्रन्थ, क्रमश. पहुँच रहे हैं । 
इसकी मुझे ध्रत्यधिक प्रसन्नता है । 

झागम-सम्पादन का यह ऐतिहासिक कार्य पुज्य गुरुदेव की पुष्य स्मृति में झ्ायोजित किया गया 
है । भ्ाज उत्तका पुण्य स्मरण मेरे मन को उल्लसित कर रहा है। साथ ही मेरें वन्दनीय ग्रुरश्राता पूज्य 
स्वामी श्री हुजारीमलजो महाराज की प्रेरणाएँ, उसकी आागम-भक्ति प्रागम सम्बन्धी तलस्पर्शी ज्ञान 
मेरा सम्बल बना है। झ्त मैं उन दोनो स्वर्गीय आात्माशो की पुण्य स्मृति मे विभोर हूँ । 

शासनसेवी स्वामीजी श्री वृजलालजी महाराज का मार्गदर्शन, उत्साह-सवद्धंनं, सेवाभावी शिष्य 
मुनि विनयकुमार व महेन्द्र मुनि का साहबय बल, सेवा-सहयोग तथा महासती श्रो कानकुंवरजी, मह्दा- 
सती श्री कणकारकुंबरजी, परम विदुषी साध्वी श्री उमराव कुँवरजी 'प्रचेना' की विनम्न प्रेरणाएँ मुझे 
सदा प्रोत्साहित तथा कार्यनिष्ठ बताए रखने में सहायक रही हैं । 

मुझे दृढ़ विश्वास है कि श्रागम-वाणी के सम्पादन का यह सुदीर्घ प्रयत्नसाध्य कार्य सम्पन्न करने 
में मुके सभी सहयोगियो, श्रावको, व विद्वानों का पूर्ण सहकार मिलता रहेगा और मैं भपने लक्ष्य तक 
पहुँचने में गतिशील बना रहूंगा । 

इसी झ्राशा के साथ * 


“+ मुनि सिश्रीलाल 'मधुकर' 
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सम्पादकीय 
[प्रथम संस्करण से ] 


'ब्राचारांग' सूत्र का भ्रध्ययन, अनुशीलन व धनुचिन्तत--मेरा प्रिय विषय रहा है। इसके प्रथ॑- 
गम्भीर सूक्ती पर जब-जब भी चिन्तन करता हूँ तो विचार-चेतना में नयी स्फुरणा होती हैं, प्राध्यात्मिक 
प्रकाश की एक नयी किरण चमकती-सी लगती है । 

श्रद्धेव श्री मधुकर मुनि जी ने भ्रागम-सम्पादन का दायित्व जब विभिन्न विद्वानों को सौंपना चाहा 
तो सहज रूप में ही मु्े भ्राचाराग का सम्पादन-विवेचन काये मिला । इस गुरु-गम्भीर दामित्व को स्वी- 
कारने मे जहाँ मुर्भ, कुछ सकोच यथा, वहाँ भ्राचारांग के साथ भनुबधित होने के कारण प्रसन्नता भी हुयी । 
और मैंने प्रपनी सम्पूर्ण शक्ति का नियोजन इस पुण्य कार्य मे करने का संकल्प स्वीकार कर लिया । 


प्राचाराग सूत्र का महत्त्व, विषय-वस्तु तथा रचयिता भ्रादि के सम्बन्ध मे श्रद्धेय श्री देवेन्द्र मुनिजी 
ने प्रस्तावना मे विशद प्रकाश ढाला है। भत पुनरुक्ति से बचने के लिए पाठकों को उसी पर मनन करने 
का अनुरोध करता हूँ । यहाँ मैं प्राचारांग के विषय में प्रपना प्रनुभव तथा प्रस्तुत सम्पादन के सम्बन्ध मे 
ही कुछ लिखना चाहता हूँ । 


बर्दान, अध्यात्म व आचार की जिपुटी : आचारांग 

जिनवाणी के जिज्ञासुधो मे श्राचाराग सूत्र का सबसे अधिक महत्त्व है। यह गणिपिटक का सबसे 
पहला अग झागम है। चाहे रचना की दृष्टि से हो, या स्थापना की दृष्टि से, पर यह नि्विवाद है कि 
उपलब्ध आगमो में आचाराग सूत्र रचना-शेली, भाषा-शेली तथा विषय वस्तु की दृष्टि से अद्भुत व विल- 
क्षण है। भ्राचार की दृष्टि से तो उसका महत्त्व है ही किस्तु दर्शन की दृष्टि से भी वह गम्भीर है । 


प्रागमों के विद्वान्‌ सूत्रकृताग को दर्शन-प्रधान व श्राचाराग को प्राचार-प्रधान बताते है, किन्तु मेरा 
झ्रनुशीलन कहता है--भाचारांग भी गूढ दशन व श्रध्यात्म प्रधान झ्रागम है । 

सूत्रकृत की दार्शनिकता तकं-प्रधान है, बौद्धिक है, जबकि पध्राचारांग की दार्शनिकता अध्यात्म-प्रधाल 
है । यह दाशंनिकता भौपनिषदिक शैली मे गुम्फित है। श्रत*ः इसका सम्बन्ध प्रज्ञा की श्रपेक्षा श्रद्धा से 
प्रधिक है । प्राचाराग का पहला सूत्र दर्शनशास्त्र का मूल बीज है--आत्म-जिज्ञासा" शभ्रौर इसके प्रथम 
श्रुतस्कध का अतिम सूत्र है - भगवान्‌ महावीर का प्रात्म-शुद्धि मूलक पवित्र चरित्र* श्रौर उसका ग्रादर्श । 

प्रात्म-दृष्टि, भ्रहिसा, समता, वे राग्य, भ्रप्रमाद, निस्पृहता, नि सगता, सहिष्णता--पझाचाराण के प्रत्येक 
प्रध्ययन मे इनका स्वर मुखरित है। समता, नि संगता के स्वर तो भ्ार-बार ध्वनित होते से लगते हैं। 
द्वितीय श्रुत॒स्कध (प्राचारचूला) भी श्रमण के झाचार का प्रतिपादक मात्र नहीं है, किन्तु उसका भी 
मुख्य स्वर समत्व, अचलत्व, ध्यात-सिद्धि ब मानसिक पवित्रता से प्ोत-प्रोत है। इस प्रकार आाचाराग का 


२. एस बिहो अणुफ्कतो माहणेण मतीमता सूत्र ३२३ 
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सम्पूर्ण आस्तर-प्रमुशीलन करने के बाद मेरी यह धारणा बनी है कि दर्शत, प्रश्यात्म 4 भ्राचार-धर्म की , 
जिपुटी है--भाजाराग सूत्र । 
मधुर व गेय पद-योजता 
प्राचारांग (प्रंथम)भाज गद्य-बहुल माना जाता है, पद्य भाग इसमें बहुत झल्प है | डा. शुर््रिग के मतानु- 
सार झाचारांग भी पहले पद्म-यहुल रहा होगा, किन्तु अब झ्नेक पतद्माश खण्ड रूप में ही मिलते हैं। दशव- 
कालिकनिर्युक्ति के प्रनुसार भ्राचाराग गणयशैल्ी का नहीं, शिन्‍्सु चोणंशली का स्‍श्रागम है। चौर्ण शैली का 
मतलब है--जी अर्थबहुल, महार्थ, हेतु-निपात उपसर्ग से गम्भीर, बहुपाद, विरामरहित भ्रादि लक्षणों से 
युक्त हो।* बहुपाद का श्रर्थ है जिसमे बहुत से 'पद” (पद्म) हो । समवायादर तथा नन्‍दी सूत्र मे भी झ्राचाराग 
के संखेज्ना सिलोगा का उल्लेख है ।* 
आचारांग के सैकडो पद, जो भले ही पूर्ण श्तोक न ही, किन्तु उनके उच्चारण में एकलय-“बद्धता 
सी लगती है, छन्द का सा उच्चारण ध्वनित होता है, जो वेद व उपनिषद के सुक्तों की तरह गेयता युक्त 
है। उदाहरण स्वरूप कुछ सूत्रों का उच्चारण फरके पाठक स्वय अनुभव कर सकते हैं ।* 
इस प्रकार की उदभुत छन्द-लय-बद्धता जो मन्त्रोच्चारण-सी प्रतीत होती है, सूत्रीर्चारण में विशेष 
प्रातन्‍्द की सृष्टि करती है । 
भाषाशली की विलक्षणता 
विषय-वस्तु तथा रचनाशैली की तरह भ्ााचारांगसूत्र (प्रथम) के भाषाप्रयोग भी बडे लाक्षणिक भौर 
प्रदूभुत हैं। जैसे--आमगंधं-- (सदोष व प्रशुद्ध वस्तु) 
अहोजिहार--(सयम ) 
धर बवर्ण--(मोक्षस्थान) 
बिख्रोतसिका--- (सशयशीलता) 
बसुमान--(चारित्र-निधि सम्पन्न) 
सहासड़ढी--(महान्‌ प्रभिलाषी) 
प्राचाराग के समान लाक्षणिक शब्द-प्रयोग भ्रन्य झागमों मे कम मिलते हैं। छोटे-छोटे सुगठित सुृक्त 
उच्चारण मे सहज व मधुर है । 
इस प्रकार प्रनेक दृष्टियों से श्राचाराग सूत्र (प्रथम) भ्रन्य श्रागमो से विशिष्ट तथा विलक्षण हैं इस 
कारण इसके सम्पादन-विवेचन में भी प्रत्यधिक जागरूकता, सहायक सामग्री का पुन पुन अनुशीलन तथा 
शब्दों का उपयुक्त भ्र्थ बोध देने मे विभिन्न प्रन्थो का श्रवलोकन करना पडा है। 


१ देखे दशवे० निर्युक्ति १७० तथा १७४। 


२ समवाय ५९ नन्‍दी सूत्र ८० । श्रदिस्समाणे कय-विक्‍कएसु द्प 
३. आतंकदसी झहिय ति णच्चा--सुत्र ध्द्‌ सव्वामगंघ परिण्णाय णिरामगधे परिब्वए ८८ 
झ।रम्भससा पकरेंति सग-- हर सर्धि विदित्ता इह मब्चिए हि ९१ 
खण जाणाहि पडिते ध्ध भारम्मज दुक्खमिण ति णच्चा १०८ 
भूलेहि जाण पडिलेह सात ७६ मायी पसायी पुणरेति सब्ध श्ण्घ 
सब्बेसि जीवित पिय ७८ झप्पमत्तों परिवष्वए श्ए्ष 
णत्थि कालस्स णागमों ७८५ कम्ममूल च जे छण ११८ 
प्रासं श्र छुद भर विगिच धीरे 5] भ्रष्पाण विप्पसावए १२५ 


१३ | 


अस्तुत सम्पायन-विवेशन 

ग्राज्ारांग सूत्र के प्रयम श्रुतस्कन्ध का यतंमान रूप परिपूर्ण है या खण्डित है--इस विषय में भी 
मतभेद है | डढा० जैकोबी प्रादि प्रनुसधाताझों का मत है कि आचारांग सूत्र का वर्तेमान रूप अपरिपूर्ण है, 
खण्डित है । इसके वाक्य परस्पर सम्बन्धित नही हैं । क्रियापद झादि भी अ्रपूर्ण हैं। इसलिए इसका श्रथे- 
बोध य व्याख्या श्न्य झागमो से कठिन व दुरूह है। 

प्राचीन साहित्य से श्रागमव्याख्या की दो पद्धतिया वर्णित हैं--- 

१ छिल्न-छेव-नयिक 

२. भ्रश्छिन्च-छेद-नयिक 

जी बाक्य, पद या श्लोक (गाथाए) अपने श्राप मे परिपूर्ण होते हैं, पुर्वापर भ्रथे की योजना करने 
की जरूरत नहीं रहती, उनकी व्याख्या प्रथम पद्धति से की जाती है। जैसे दश्वकालिक, उत्तराष्ययन 
झादि । 

दूसरी पद्धति के प्रनुसार वाक्य, या पद, गाथाओो की पूर्व या भ्रप्रिम विषय सगति, सम्बन्ध, सन्दर्भ 
धादि का विचार करके उसकी व्याख्या की जाती है । 

भ्राचाराग सूत्र की व्याख्या में द्वितीय पद्धति (भ्रच्छिनष्च-छेद-नयिक) का उपयोग किया जाता है | 
तभी इसमे एकरूपता, परिपूर्णता तथा अविसवादिता का दर्शन हो सकता है। वत्तमान में उपलब्ध झाचा- 
राग (प्रथम श्रुतस्कध) की सभी व्याख्याएं--नियु क्ति, चूणि, टीका, दीपिका व श्रवचूरि तथा हिन्दी विवे- 
घन द्वितीय पद्धति का अ्रनुसरण करती हैं । 

वर्तमान मे श्राचाराग सूत्र पर जो व्याख्याएँ उपलब्ध है, उनमे कुछ प्रमुख ये हैं-- 

नियु क्ति (प्राचाययं भद्बाहु समय-वि० ५-६ वी शत्ती) 

चणि (जिनदासगणी महत्तर समय-६-७ वीं शती) 

टीका (झाचायं शीलांक समय-८ वी शती) 

इस पर दो दीपिकाए, भ्रवचूरि व बालावबोध भी लिखा गया है, लेकिन हमने उसका उपयोग नही 


किया है । 
प्रमुख हिन्दी ब्या्याएँं---ब्राचायं श्री पझ्रात्मारामजी महाराज । 


मूनि श्री सौभाग्यमलजी महाराज । 
मुनि श्री नधमलजी महाराज । 
यह तो स्पष्ट ही है कि श्राचारांग के गृढार्थ तथा महार्थ पदो का भाव समभने के लिए नियुक्ति 
आदि व्याख्याग्रन्थो का अनुशीलन अत्यन्त झावश्यक है। नियु क्तिकार ने जहाँ श्राचाराग के गृढाथों का 
नयी-शैली से उद्घाटन किया है, जहाँ चूणिकार ने एक शब्द-शास्त्री की तरह उनके विभिन्न भ्र्थों की भोर 
सकेत किया है। टीका से--नियु क्ति एव चूणिगत श्रथों को ध्यान मे रखकर एक-एक शब्द के विभिन्न 
सम्भावित अर्थों पर सूक्ष्म चिन्तन किया गया है । 
भ्राचाराग के श्रनेक पद एव शब्द ऐसे हैं जो थोडे से अन्तर से, ब्याकरण, सम्धि व लेखन के प्रल्प- 
तम परिवर्तन से भिन्न ध्र्थ के द्योतक बन जाते हैं। जैसे--- 
समत्तदंसी-- इसे प्रगर सस्मदसों मान लिया जाय तो इस शब्द के तीम भिन्न श्रथ॑ हो जाते हैं--.. 
समत्तदसी-- समत्वदर्शी (समताशील) 
समत्तदसो--.समस्तदर्शी (केवलज्ञानो) 
सम्मतदसी--सम्यक्त्वदर्शी (सम्यग्दृष्टि) 
प्रसगानुसार तीनो ही प्र्थ भलग-धलग ढग से सा्थंकता सिद्ध करते हैं । 
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इसी प्रकार एक पद है--- तम्हाश्तिविज्ञो * 
यहाँ अतिविज्ञ--मान लेने पर अर्थ होता है--अतिविद्य (विशिष्ट विद्वान) यदि तिथिब्ज पद 
मान लिया जाय तो प्रर्थ होगा--त्रिविद्य (तीन विद्याओ्रों का ज्ञाता) ! 
भदेदुभये' * पद के दो पाठान्तर चूणि मे मिलते हैं--बविट्ुफ्हे, बिट्वुअहे,--तीनो के ही भिन्न-भिन्न 
भर्थ हो जाते हैं । 
चूणि में इस प्रकार के अनेक पाठान्तर हैं जो भ्रागम की प्राचीन ध्रथंपरम्परा का बोध कराते हैं । 
विद्वात्‌ वुचिकार झ्ाचायं ने इन भिन्न-भिन्न प्र्थों पर अपना चिन्तन प्रस्तुत किया हैं, जो शब्दशास्त्रीय 
ज्ञान का रोचक रूप उपस्थित करता है । 
प्रस्तुत विवेचन भे हमने शब्द के विभिन्न भ्रर्थों पर दृष्टि-क्षेप करते हुए प्रसय के साथ जिस भ्र्थ 
की संगति बेठती है, उस पर श्रपना विनम्न मत भी प्रस्तुत किया है । 
हिन्दी व्याख्याएँ प्राय टीका का भ्रनुसरण करती हैं। उनमें निर्युक्ति व घूणि के विविध भश्रर्थों पर 
विचार कम ही किया गया है। मुनि श्री नयमलजी ने लीक से हटकर कुछ नया चिन्तन भवश्य दिया है, 
जो प्रशसनीय है । फिर भी झाचाराग के शब्र्थ-बोध मे स्वतन्त्र चिन्तन वे व्यापक अ्रध्ययन-भनुशीलत की 
स्पष्ट अपेक्षा व श्रवकाश है । 
हमारे सामने अ्राचाराग पर किए गए पश्ननुशीलन को बहुत-सी सामग्री विद्यमान है | भ्रब तक प्राप्त 
सभी सामग्री का सूक्ष्म भ्रवलोकन कर प्राचीन श्ाचायों के चिन्तन का सार तथा वर्तमान सन्दर्भ मे उसकी 
उपयोगिता पर हमने विचार किया है। 
मलपाठ 
इस सम्पादन का मूलपाठ हमने मुनिश्री जम्बूविजयजी सम्पादित प्रति से लिया है ।* झ्राचारांग 
सूत्र के भ्रव तक प्रकाशित समस्त सस्करणो में मूलपाठ की दृष्टि से यह सस्करण सर्वाधिक शुद्ध व प्रामा- 
णिक ब्रतीत होता है। यद्यपि इसमे भी कुछ स्थानों पर सशोधन की श्रावश्यकता प्नुभव की गयी है । 
पदच्छेद की दृष्टि से इसे पूर्ण प्राधुनिक सम्पादन नहीं कहा जा सकता । 
भ्रथ-बोध को सुगम करने की दृष्टि से हमने कही-कही पर पदच्छेद (नया पेरा) तथा श्रुति-परिय- 
तेन किया है, जेसे अधियास, अहियास श्रादि । कह्ी-कह्ी पर पाठान्तर मे अकित पाठ झ्रधिक सगत लगता 
है, प्रत हमने पाठान्तर को मूल स्थान पर व मूल पाठ को पाठान्तर में रखने का स्व-विवेक्र से निर्णय 
लिया है । फिर भी हमारा मान्य पाठ यही रहा है ! चूणि के पाठभेद व प्रर्थभेद भी इसी प्रति के भाधार 
पर लिए गए है। 
विवेखन-सहायक-पग्रन्थ 
प्राय प्रागम-पाठों का शब्दश अश्रनुवाद करते पर भी उनका अ्र्थवोध हो जाता है, किन्तु प्राचा- 
राग (प्रथमश्र्‌ तस्कंध) के विषय मे ऐसा नही है । इसके वाक्य, पद भादि शाब्दिक रचतता की दृष्टि से भ्रपूर्ण 
से प्रतीत होते हैं, प्रत प्रत्येक पद का पूर्व तथा श्रग्रिम पद के साथ श्रथे-सम्बन्ध जोड़कर ही उसका 
प्रथ॑ व विवेचन पूर्ण किया जा सकता है। इस कारण मूल का झनूवाद करते समय कोष्ठको [ ] में सम्बन्ध 
जोड़ने बाला ध्र्थ देते हुए उसका झनुवाद करना पड़ा है, तभी वह योग्य श्र्थं का बोधघक बन सका है। 
झनुबाद थ विवेचल करते समय हमने भिर्युक्ति चूणि एवं टीका-तीनों के परिशीलन के साथ भाव 
स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है । प्रयत्न यही रहा है कि पर्थ भ्रधिक से भ्रधिक मूलग्राही, सरल भौर युक्ति- 
संगत हो । 


१ सूज १६१२ । २ सूत्र ११६। ३ महावीर विद्यालय, बस्बई सस्करण 
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धमेक शब्दों के भढ़ भ्र्थ उद्घाटन करने के लिए चूणि-टीका-दोनो के सन्दर्भ देखते हुए शब्द- 
कोश तथा झन्य धायमों के सन्दर्भ भी दृष्टिगत रखे गए हैं। कहों-कही चूणि व टीका के भ्रथों में भिन्नता 
भी है, चहाँ विषय को सगति का ध्यान रखकर उसका ध्॒र्थ दिया गया है। फिर भी प्राय सभी मतात्तरों 
का प्राभाणिकता के साथ उल्लेख भवश्य किया है। 

हितीय अुतस्कन्ध के प्रनेक कठिन पारिभाषिक शब्दों के प्रथ॑ करने मे निशीवसूत्र व चूणि-भाष्य 
तथा बृहत्कल्पभाष्य झ्ादि का भी झाघार लिया गया है| 

हमारा प्रयश्द यही रहा है कि प्रत्येक पाठ का प्रथंबोध--अपने परम्परागत भावी का उद्घाटन 
करता हुझा भ्न्य,श्र्थों पर चिन्तन करने की प्रेरणा भी जागृत करता जाए। 

कभी-कभी शब्द प्रसगानुसार अपना भ्र्थ बदलते रहते हैं। जेसे--स्पर्श,* ग्रुण* एक प्रायतस_ 
झादि । ध्रागमों मे प्रसंगानुसार इसके विभिन्न भ्र्थ होते हैं।, उनका दिग्द्शंन कराकर मूल भावों का 
उद्घाटन कराते बाला पध्र्थ प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 

पाठान्तर व ठिप्पण--चूणि में पाठान्तरों की प्राचीन परम्परा दृष्टिगत होती है। जो पाठास्तर 
नया प्रर्थ उद्घाटित करते हैं या प्र्थ की प्राचीन परम्परा का बोध कराते हैं, ऐसे पाठान्तरो को टिप्पण में 
उल्लिखित किया गया है । चूर्ण मे विशेष शब्दो के भ्रथं भी दिए गए हैं, जो इतिहास व सस्कृति की दृध्टि 
सै भी महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। उन चूणिगत अर्थों का मूलपाठ के साथ टिप्पण में विवरण दिया गया है । 

प्रव॒ तक के प्राय सभी सस्करणो में टिप्पण भ्रादि प्राकृत-सस्कृत मे ही दिए जाने की परिपादी 
देखने मे झ्राती है। इससे हिन्दी भाषी पाठक उन टिप्पणों के भ्राशय समझने से वचित हो रह जाता है । 
हमारा दृष्टिकोण भ्रागमज्ञान व उसकी प्राचोन श्रथं-परम्परा से जन साधारण को परिचित कराने का 
रहा है, श्रत प्राय सभी टिप्पणो के साथ उनका हिन्दी-अनुवाद भी देने का प्रयत्न किया है। यह कार्य 
काफी श्रमसाध्य रहा, पर पाठकों को पभ्रधिक लाभ मिले इसलिए पश्रावश्यक व उपयोगी श्रम भी किया है | 

इसमे चार परिशिष्ट भी दिए गए हैं । प्रथम परिशिष्ट मे 'जाब' शब्द से सूचित मूल सन्दर्भ वाले 
सूत्र तथा ग्राह्म सूत्रों की सूची, द्वितीय मे विशिष्ट शब्द-सूची तथा तृतीय परिशिष्ट मे गाथाओ्रो की प्रकारादि 
सूची भी दी गयी है । चौथे परिश्षिष्ट भे मुख्य रूप मे प्रयुक्त सन्दर्भ ग्रन्थों की सक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक 
सूची दी गयी है । 

युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज का मामंदशेत, ध्रागस अनुयोग प्रवर्तेक मुनि श्री कन्हैयालाल 
जी 'कम्ल' की महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ तथा विद्वद्वरेण्य श्रीयुत शोभाचन्दजी भारिलल की युक्ति पुरस्सर 
परिष्का रक दृष्टि श्रादि इस सम्पादन, विवेचन को सुन्दर, सुबोध तथा प्रामाणिक बनाने मे उपयोगी रहे हैं। 
भरत उन सब का तथा प्राचीन मतीषी श्राचार्यों, सहयोगी ग्रन्थका रो, सम्पादको प्रादि के प्रति पूर्ण विनम्रता 
के साथ कृतज्ञमाव व्यक्त करता हूँ । 

इस महत्त्वपूर्ण कार्य को सुन्दर रूप में शीघ्र सम्पन्न करने में मुनि श्री नेमित्रन्दी म० का 
मार्यदर्शन तथा स्नेहपूर्ण सहयोग सदा स्मरणीय रहेगा । 

यद्यपि यह ग्रुद्तर कार्य सुदीर्ध चित्तन भ्रध्ययन, तथा समय सापेक्ष है, फिर भी प्रहनिश के सतत 
प्रयत्न ब युवाचार्य श्री की उत्साहवर्धक प्रेरणाओ्ों से मात्र चार सास भें ही इसे सम्पन्न कर पाठकों की सेवा 
मे प्रस्तुत किया है। 

विश्वास है, भ्रब तक के सभी संस्करणों से कुछ भिन्न, कुछ नवीन और काफी सरल व विशेष 
प्रधंबोध प्रगट करने वाला सिद्ध होगा । सुझ् पाठक इसे सुदुच्निपृवंक पढ़ेंगे--इसी श्राशा के साथ । 

नि नि ललिक “अीचन्द सुराना 'सरस' 

१. देखे पृष्ठ । २. पृष्ठ २५। ३. पृष्ठ ५७ । 


अकबु लय 


आजारांग सूत्र-प्रयथम सस्करण के प्रकाशन में विशिष्ट अर्थ सहयोगी 
श्रीमानू्‌ सायरमलजी व श्रीमान्‌ जेंठमलजी चोरडििया 
[संक्षिप्त परिचय ] 


एक यक्ति प्रसिद्ध है---' 'शानस्थ फल विरति:--शान का सुफल है--वैराग्य । वैसे ही एक सूक्ति 
है--/“बित्तत्य फल वितरण --धन का सुफल है--दान' पात्र में, योग्य कार्य में झ्र्थ व्यय करना, धन 
का सदुपयोग है। 

नोखा (चादावतो का) का चोरडिया परिवार इस सूक्ति का झादर्श उदाहरण है। मद्रास एव 
बेगलूर भ्रादि क्षेत्रों मे बसा, यह मरुधरा का दानवीर परिवार आज समाज-सेवा, शिक्षा, चिकित्सा, 
साहित्यप्रसार, राष्ट्रीय सेवा भ्रादि विभिन्न कार्यों मे मुक्त मन से श्रौर मुक्त हाथ से उपाजित लक्ष्मी का 
सदुपयोग करके यशोभागी बन रहा है । 

नागौर जिला तथा मेडता तहसील के अन्तगंत चादावतों का नोखा एक छोटा किन्‍्तु-सुरम्य ग्राम 
है। इस ग्राम मे चोरडिया, बोधरा व ललवाणी परिवार रहते हैं। प्राय सभी परिवार व्यापार-कुशल हैं, 
सम्पन्न हैं। चोरडिया परिवार के घर इस ग्राम मे भ्रधिक हैं । 

चोरडिया परिवार के पूर्वजों में श्री उदयचन्दजी पूर्थ-पुरुष हुए । उनके तीन पुत्र हुए-- श्री हरक- 

अन्दजी, श्री राजमलजी व श्री चान्दमलजी । श्री हरकचन्दजी के एक पुत्र थे श्री गणेशमलजी । 

श्री राजमलजी के छ पुत्र हुए--श्री ग्रमानमलजी, श्री माँगीलालजी, श्री दीपचन्दजी, श्री 
अपालालजी, श्री चन्दनमलजी, श्री फूलचन्दजी । 

श्रोमान्‌ राजमलजी श्रब ससार में नहीं रहे । उनफा पुन्न-परिवार धर्मनिष्ठ है, सम्पन्न है। 

श्री राजमलजी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गुमानमलजी मद्रास जैन-समाज के एक श्रावकरत्न हैं। त्याग- 
वृत्ति, सेवा-भावना, उदारता, साधमि-बत्सलता प्रादि गुणों से श्रापद्र जीवन चमक रहा है । 

श्री गणेशमलजी जब छोटे थे, तभी उनके पिता श्री हरकचन्दजी का देहान्त हो गया। माता 
श्री रूपी बाई ने ही गणेशमलजी का पालन-पोषण व शिक्षण भादि कराकर उन्हें योग्य बनाया । श्री रूपी 
बाई बडो हिम्मत वाली बहादुर महिला थी, विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होने धर्म-ध्यान, तपस्या 
आदि के साथ पुत्र-पौत्तों का पालन व सुसस्कार प्रदान करने मे बड़ी निपुणता दिखायी । 

श्री गणेशमलजी राजमलजी का पिता के तुल्य ही भ्रादर व सम्मान करते तथा उनकी आज्ञाओ्रो 
का पालन करते थे । 

क्री गणेशमलजी की पत्नी का नाम सुन्दर बाई था । सुन्दर बाई बहुत सरल व भद्द स्वभाव को 
धमंशीला श्राविक थी । प्रभी-प्रभी झ्रापका स्वर्गवास हो गया | 

शो गणेशमलजी के दस पुत्र एवं पुत्री हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं--श्री जोगीलालजी, 
श्री पारसमलजी, श्री प्रमरचन्दजी, श्री मदनलालजी, श्री सायरमलजी, श्री पुखराजजी, श्री जेठमलजी, 
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श्री सम्पतराजजी, श्री मगलचंदजी व श्री भूरमलजी । पुत्री का लाम लॉड्कवर बाई है। श्री गणेशमलजी' 
में ्पने सभी पूत्रो को काम प्र लगाया । वे साठ वर्ष की पझ्रदस्था मे दिवंगत हो गए । 

सभी भाहयो का व्यवसाय अलग झलग है । सभी हिलमिलकर रहते हैं। सभी सम्पन्न धर्म निष्ठ हैं । 

तीसरे भाई श्री ध्रमरचन्दजी का देहान्त हो गया है | 

क्री सायरमलजी पाजवें नवम्बर के भाई हैं पौर श्वो जेठमलजी सातवें नम्बर के। यद्यपि श्री 
सायरमलजी पाजर्ये तम्बर के भाई हैं, फिर भी उनसे बडे व छोटे सभी भाई उनको पिता के सदृश 
सम्मान देते हैं भौर वे स्वय भी सभी भाइयो के साथ भ्रत्यन्त वत्सलता व स्नेहपूर्ण व्यवहार रखते हैं । 


श्री सावरमलजी व श्री जेठमलजी में परस्पर बहुत श्रधिक प्रेम है। जो सायरमलजी हैं, वही 
जेठमलजी शधौर जो जेठमलजी हैं, वही सायरमलजी । दोनो की जोडी बड़ी प्रनूठी । 

श्री जेठमलजी श्री सायरमलजी के बहुत बडे सहयोगी व भ्राज्ञाकारी भाई है| दोनो भाई धर्ममिक 
व सामाजिक कामो मे सदा सतत अभिरुचि रखने वाले हैं । 

समाज-सेवा, घामिक-उत्सव, दान झ्ादि कार्यों में दोनों भाई सदा श्रग्रसर रहते हैं । 


आपने प्रपने पृज्य पिताजी की स्मृति में मेडता रोड मे एक देशी श्रौषधालय बनाया है जिससे 
प्रतिमास सैकड़ों रोगी उपचार का लाभ आप्त करते हैं। नोखा मे झापका एक कृषि कार्स भी है । 

प्रापके हृदय मे जीब-दया के प्रति बहुत गहरी लगन है। यही कारण है कि झापने श्रपने कृषि 
फार्म के बाहर पशुभो के पानी पीने को व्यवस्था सदा के लिए बना रखी है । 


वि० स० २०३० मे उपप्रवर्तेक पूज्य स्वामीजी श्री श्रजलालजी म० सा०, १० र० श्री मधुकर 
मुनिजी म० सा० व भुनि श्री विनयकुमारजणी (भीम) का वर्षावास नोखा मे हुआ था। वर्षावास की 
स्मृति में श्री ब्धंभान जन सेवा समिति का गठन किया गया । यह सस्था परमार्थ का काम कर रही है । 
भ्राप इस संस्था के स्तम्भ सदस्य हैं पौर समय-समय पर अर्थ झ्रादि का सहयोग देकर उक्त सस्था को 
सुदृढ़ बनाते रहते हैं । 

श्री सायरमलजी व श्री जेठमलजी व्यवसाय की दुष्टिट से पृथक-पृथक क्षेत्रों में रहते हैं। फिर 
भी प्राप दोनो पारस्परिक व्यवहार की दृष्टि मे एक हैं । 

श्री सायरमलजी का व्यवसाय-क्षेत्र मद्रास है । भ्रापकी कपडे की दुकान है, फ्सं का नाम है-- 
जोौरडिया फंन्सी स्टोर । 

श्री जेठमलजी का व्यवसाय-क्षेत्र है--बैगलौर । “महावीर ड्रग हाउस” के ताम से प्रापकी एक 
अग्रेजी दवाइयो की बहुत बडी दुकान है। दक्षिण भारत मे अग्रेजी दवाइयो के वितरण मे इस दुकान का 
सबसे पहला नम्बर है। श्रीमान्‌ जेठमलजी बेंगलौर मे रहते हैं। बेंगलौर मे श्री जेठमलजी की बडी 
प्रच्छी प्रतिष्ठा हैं। भाप भ्ौषधि व्यावसायिक एसोसियेशन के जनरल सेक्षेट्री हैं। प्रखिल भारत झ्रौषधि 
व्यवसाय एसोसिएशन के भ्राप सहमतन्री भी हैं। बगलौर श्री सघ के ट्रस्टी हैं। बेंगलौर युवक जैन परिषद 
के प्रध्यक्ष हैं। बगलौर सिटी स्थानक के उपाध्यक्ष हैं । 

श्री जेठमलजी के तीन पुत्र है श्रौर एक पुत्री | पुत्रों के नाम--श्री महावीरचन्द, श्री प्रेमचन्द, 
श्री प्रशोक कुमार । पृत्री का नाम है--स्नेहलता । 

सभी पुत्र प्रेजुएट हैं--सुयोग्य हैं। श्री जेठमलजी के कार्यभार को सम्भालने वाले हैं । 

श्री राजमलजी का समस्त परिवार व श्री गणेशमलजी का समस्त परिवार शझ्राचार्य श्री जयमल 
जी महाराज की सम्प्रदाय का पब्रनुयायी है और स्वर्भीय पूज्य गुरुदेवजी श्री हजारीमलजी म० सा० 
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वर्तमान मे विराजित उपप्रब्तेक पूज्य स्वामीजी श्री व्रजलालजी म० सा०, युवाचार्य श्री मधुकर मुनिजी 
म० सा० झादि पृज्य मुनिराजो का पूर्ण भक्त है। 

पूज्य गुरुदेव से सम्बन्धित ऐसा कोई प्रायोजन नहीं, जिसमे इन परिवारों के सदस्य उपस्थित न 
रहते हो। श्री सायरमलजी व श्री जेठमलजी तो सभो शझ्रायोजनो में सदा भ्रग्नसर रहते हैं। दोनो 
भ्राताओं के हृदय में परम भ्रद्धेय श्रमणसूर्य श्ली मरुधरकेसरीजी म० के प्रति पूर्ण प्रास्था है । 

झागम-योजना के प्रारम्भ में ही प्रापने बडे उत्साह के साथ एक सूत्र का सम्पूर्ण प्रकाशन-व्यय 
देने का दचन दिया था । पदनुसार श्रापके पूज्य पिताजी श्रों गणेशसलजी व मासाजो श्री सुन्दर बाई को 
पुष्य स्मृति मे यह श्रागम प्रकाशित हो रहा है । 

भविष्य में भी धागमो के प्रकाशन तथा प्रस्य साहित्यिक कार्यों मे भ्रापका सहयोग इसी प्रकार 
मिलता रहेगा--इसी भाशा के साथ । 

-- मंत्रों 


[१९ ] 


प्रय्तावना 


[प्रथम संस्करण से ] 


आग का महस्त्व 

जैन प्रागम साहित्य का प्राचीत भारतीय साहित्य में प्रपता एक विशिष्ट श्लौर गौरवपूर्ण स्थान 
है। वह स्थल प्रक्षर-देह मे ही विशाल व व्यापक नही है अपितु ज्ञान भौर विज्ञान का, न्याय शौर मीति 
का, श्राचार भ्ौर विचार का, धर्म भ्लौर दर्शन का, प्रध्यात्म औौर प्रनुभव का झनुपम एव श्रक्षय कोष है । 
यदि हम भारतीय-चिन्तन में से कुछ क्षणो के लिए जन प्रागम-साहित्य को पृथक्‌ करने की कल्पना करें 
तो भारतीय-साहित्य की जो पब्राध्यात्मिक गरिमा तथा दिव्य भ्रौर भ्र्य ज्ञान की चमक-दमक है, बह एक 
प्रकार से धुघली प्रतीत होगी झौर ऐसा परिज्ञात होगा कि हम बहुत बडी लिधि से बचित हो गये । 


बेदिक परम्परा मे जो स्थान बेदो का है, बौद्ध परम्परा में जो स्थान त्रिपिटक का है, पारसी धर्म 
में जो स्थान 'अ्रवेस्ता' का है, ईसाई धर्म मे जो स्थात बाईबिल का है, इस्लाम धर्म मे जो स्थान कुरान 
का है, वही स्थान जेन परम्परा में आगम साहित्य का है। वेद भ्रनेक ऋषियों के विमल विचारों का 
सकलन है, वे उनके विचारो का प्रतिनिधित्व करते हैं किन्तु जेन भ्रागम श्ौर बौद्ध त्रिपिटक क्रमश 
भगवान्‌ महावीर और तथागत बुद्ध की वाणी भ्रौर विचारो का प्रतिनिधित्व करते हैं । 


आगम की परिभाषा 

आगम शब्द की प्राचार्यों ने विभिन्न परिभाषाएं की है। आचाय मलयगिरि का श्रभिमत है कि 
जिससे पदार्थों का परिपूर्णता के साथ मर्यादित ज्ञान हो" वह झ्ागम है । प्रन्य आझाचाये का प्रभिमत है- 
जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह भ्रागम है ।' भगवती 3 प्रनुयोगद्वार झौर स्थानाग" से आगम शब्द 
शास्त्र के श्र्थ में व्यवहृत हुभा है। प्रमाण के प्रत्यक्ष, प्रनुमान, उपमात और श्रागस ये चार भेद है । 
प्रागम के लौकिक भौर लोकोत्तर ये दो भेद किये हैं ।९ उसमें महाभारत”, “रामायण' प्रभुति ग्रन्थोी को 
लौकिक प्रागम में गिना है श्रौर झाचाराग, सूत्रकृताग प्रभुति श्रागमो को लोकोत्तर झ्रागम कहा गया है। 


जैन दृष्टि से जिन्होंने राग-द्वेष को जीत लिया है, वे जिन तीथंकर भौर सर्वज्ञ है, उनका तत्त्व- 
चिन्तन, उपदेश भ्ौौर उनकी विमल-वाणी झ्रागम है । उसमे वक्ता के साक्षात्‌ दर्शन भ्रौर वीतरागता के 
कारण दोष की किचित्‌ मात्र भी सभावना नहीं रहती भौर न पूर्वापर विरोध वा युक्तिबाध ही होता है । 
आचार्य भद्बबाहु ने आवश्यक निर्यूक्ति मे लिखा है-“तप, नियम, शानरूप वृक्ष पर भ्रारूढ होकर ग्रनन्त ज्ञानी 


१ (क) शभ्रावश्यक सूत्र मलयभिरि वृत्ति । (ख)--नदी सूत्र वृत्ति । 
ग्रागम्यन्ते मर्यादयाउ्वबुद्धवन्तेर्था: अनेमेत्यागम --रत्नाकरावतारिका वृत्ति । 
भगवती मूत्र ५।२।१९२। 
प्रनुयोगद्वार सूत्र 
, स्थानाजु सूत्र ३३८-२२८ 
(क) अभ्रतुयोग द्वार सूत्र--४२, (ख)---नन्‍्दीसूत्र सूत्रु--४०-४१, (ग)--वृह॒त्कल्प भाष्य गाथा-- ८८ 
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क्री कद रू न जय 


केवली भगवान्‌ भव्य-प्रात्माभरों के वियोध के लिये शान-कुसुमों की वृष्टि करते हैं। गणघर भ्रपने बुद्धिपट 
में उन सभो बुसुमो को केलकर प्रबचन-माला गूंथते हैं ।* 
तीर्थंकर भगघान्‌ केवल ध्र्थ रूप ही उपदेश देते है भऔौर गणघर उसे सूतबद्ध भ्रथवा प्रन्यवद्ध करते 
हैं ।* भर्थात्मक ग्रन्थ के प्रणेता तीर्थंकर हैं । प्राचायं देववाचक ने इसी लिये झागमो को तोर्थंकर-प्रणोत कहा 
है । अबुद्ध पाठकों को यह स्मरण रखना होगा कि प्रागम साहित्य की जो प्रामाणिकता है उसका मूल 
कारण गणधरक्षत होने से नही, किन्तु उसके प्रर्थ के प्ररूपक तीर्थंकर की बीतरागता झौर सर्वज्ञता के कारण 
है। गणधर केवल द्वादशांगी की रचना करते हैं किन्तु अगबाह्य ग्रगमो की रचना स्थविर करते है । 
प्राचायं मलयगिरि प्रादि का भ्रभिमत है कि गणधर तीर्थंकर के सन्‍्मुख यह जिज्ञासा व्यक्त करते 
हैं कि तत्व क्या है ? उत्तर भे तीर्थंकर ““उप्पन्नेह वा विगमेह या धुेइ था” इस त्रिपदी का प्रवचन करते 
हैं। त्रिपदी के श्राधार पर जिस श्रागम साहित्य का निर्माण होता है, वह प्रागम साहित्य अग्रप्रविष्ट के रूप 
में विश्वुत होता है भौर झवशेष जितनी भी रचनाएँ हैं, वे सभी अगयाह्य हैं ।५ द्वादशांगी त्रिपदी से उद्भूत 
है, इसोलिये वह गणघरकृत भी है । यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिये कि गणघरक्कषत होमे से सभी 
र्नाएं अग नहीं होती, जिपदी के श्रभाव मे मुक्त व्याकरण से जो रचनाएँ की जाती हैं भले हो उन 
रचनाओ के निर्माता गणधर हो प्रथवा स्थविर हो वे अंगबाह्य हो कहलायेगी । 
स्थबिर के चतुद्दं शपूर्वी श्रौर दशपूर्बी ये दो भेद किये हैं, वे सूत्र भौर भ्र्थ की दृष्टि से अग साहित्य 
के पूर्ण ज्ञाता होते हैं । वे जो कुछ भी रचना करते है या कहते हैं उसमे किड्िचत्‌ मात्र भी विरोध 
नही होता । 
भ्राचायं सघदासगणी का श्रभिमत है कि जो बात तीथैकर कह सकते है उसको श्रतकेवली भी 
उसी रूप में कह सकते हैं ।* दोनो मे इतना ही भ्रन्तर है कि केवलज्ञानी सम्पूर्ण तत्त्व को प्रत्यक्षरूप से 
जानते हैं, तो श्रुतकेवली श्रुतज्ञान के द्वारा परोक्ष रूप से जानते हैं। उनके वचन इसलिए भी प्रामाणिक 
होते हैं कि वे नियमत सम्यग्दृष्टि होते हैं ।५ 
अंगप्रविष्ट: अंगवाह्य 
जिनभद्गगणी क्षमाश्रमण ने अगप्रविष्ट श्रौर अगबा हा पर चिन्तन करते हुए लिक्षा है कि अग्रप्रविष्ट 
श्रुत बह है जो गणघरो के द्वारा सूत्र रूप मे बनाया हुआ हो, गणघरो के द्वारा जिज्ञासा प्रस्तुत करने पर 
तीथंकर के द्वारा समाधान' किया हुआला हो झौर अगबाह्य-श्रुत वह है जो स्थविरकृत हो भौर गणधरो के 
जिज्ञासा प्रस्तुत किये बिना ही तीर्थंकर के द्वारा प्रतिपादित हो ।* 
समवायाग झौर भ्रनुयोगद्वार मे केवल द्वादशागी का निरूपण हुआ है, पर देववाचक ने नन्‍्दीसूत्र 
में अभप्रविष्ट और अगबाह्य ये दो भेद किये हैं। साथ ही अगबाह्य के श्रावश्यक भ्ौर प्रावश्यक-व्यतिरिक्त, 
१ आवश्यक निर्युक्ति गाथा ४८, ९० । 
(क)--पश्रावश्यक नियुक्ति गाधा--१९२। (ख) धवला भाग--१--पृष्ठ ६४ से ७२ । 
नन्‍्दी सूत्र---४० 
(क)--विशेषावश्यक भाष्य गा० ५५८ (ख) वहत्कल्पभाष्य--- १४४ (ग) तत्त्वाथभाष्य १---२० । 
(घ)--सर्वार्थे सिद्धि---१-- २० । 
भ्रावश्यक मलयगिरि वृत्ति पन्न ४८ । 
बुहत्कल्पभाष्य गाथा ९६३ से ९६६ । 
« बहत्कल्पभ्ाष्य गाथा १३२ । 
- गणहर-थेरकय वा भ्राएसा मुक्क-वागरणाशो वा । 
घुव-चलविवेसधो वा अंग्राणगेसु नाणस ॥। --विशेषावश्यक भाध्य गाथा ५५२ । 


नर ज्ए जय 


डी &छ ऊ# थ#८ 
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कालिक झौर उत्कालिक इन झ्रागम साहित्य की शाखा व प्रशाय्ाभों का भी शब्दचित्र प्रस्तुत किया हैं।" 
उसके पश्यातृवर्ती साहित्य मे अग-उपाग-मूल भौर छेद के रूप मे प्रागमो का विभाग किया गया है। विशेष 
जिज्ञासुओं को मेरे द्वारा लिखित 'जेन अप्यम साहित्यः मतन ओौर सीमांसा' ग्रन्थ प्रवलोकतार्थ नज्न सूचना है। 


चाहे श्वेताम्वर परम्परा हो भौर चाहे दिगम्बर परम्परा हो, अगप्रविष्ट आगम साहित्य में 
द्वादशागी का निरूपण क्रिया है। उनके नाम इस प्रकार है--- 


१. प्राचाराग ७ उपासकदशा 

२ सृत्रकृताग ८ प्रन्तकृदृदशा 

३. स्थानाग ९ प्रनुत्तरोपपातिकदशा 
४ समवायाग १० प्रश्नव्याकरण 

५ व्याख्याश्नज्ञप्ति ११. विपाक 

६ ज्ञाता धर्मकथा १२. दृष्टियाद 


दिगम्बर परम्परा की दृष्टि से अगसाहित्य विच्छिन्न हो चुका है, केवल दृष्टिवाद का कुछ अग 
भ्रवशेष है जो षट्खण्डागम के रूप मे ग्राज भी विद्यमान है। पर श्वेताम्बर दृष्टि से पूर्व साहित्य विच्छिन्न 
हो गया है, जो दृष्टिवाद का एक विभाग था। पूर्व साहित्य मे से निर्यूढ श्रागम भ्राज भी विद्यमान हैं । 
जैसे प्राचारचूला*, दश्वकालिक?, निशीयर, दशाश्रुतस्कन्ध *, बुहत्कल्प*, व्यवहार", उत्तराध्ययन 
का परीषह प्रध्ययन5 प्रादि। दशवेकालिक के निर्यूहक भाचार्य शय्यम्भव हैं क्रौर शेष ह्रागमो के भिर्युहक 
भद्वाहु स्वामी हैं जो श्रुतकेवली के रूप मे विश्रुत हैं। श्रागम विच्छिन्न होने का मूल कारण भगवान्‌ 
महावीर के पश्चात्‌ होने वाले दुष्काल भ्रादि रहे हैं, क्योकि उस समय भ्रागम लेखन की परम्परा नही थी । 
प्रागम लेखत को दोषरूप माना जाता था। वतंमान में जो भ्रागम पुस्तक रूप मे उपलब्ध हो रहे हैं, उसका 
सम्पूर्ण श्रेय देवड्धिगणी क्षमाश्रमण को है, जिनका समय वीर निर्वाण की दशवी शताब्दो है । 


आचारांग का महत्त्व 

अग साहित्य में भ्राचाराग का सर्वप्रथम स्थान है। क्योकि सघ-व्यवस्था में सर्वप्रथम शझ्राचार की 
व्यवस्था भ्रावश्यक ही नही, श्रनिवाय है | श्रमण-जीवन की साधना का जो मार्मिक विवेचन भ्राचाराग में 
उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र प्राप्त नही होता । आ्राचाराग निर्युक्ति मे श्राचायं भद्रबाहु ने स्पष्ट कहा 
है--मुक्ति का भ्रव्याबाध सुख सम्प्राप्त करते का मूल झाचार है। अगों का सारतत्त्व झाचार मे रहा 
हुआ है। मोक्ष का साक्षात्‌ कारण होते से प्राचार सम्पूर्ण प्रवचन की भ्राधारशिला है । 


एक जिज्ञासा प्रस्तुत की गई, अग सूत्रों का सार आ्राचार है तो भ्राचार का सार कया है ? आचार 
ने समाधान की भाषा मे कहा--आझाचार का सार श्रनुयोगार्थ है, प्रनुयोग का सार प्ररूपणा है। प्ररूपणा का 


नन्दीसूत्र सूत्र-९ से ११९। 

ग्राचाराग बृत्ति-२९० । 

दरशवैकालिक निर्युक्ति गाथा १६ से १८। 

(क) निशीथभाष्य-६५०० (ख) प्रकल्पचूर्णी पत्र-१ । 
दशाश्रुतस्कन्ध निर्युक्ति गाथा- १ पत्र-१ । 
प्रचकल्पभाष्य गाथा-११ । 

दशाश्रृतस्कन्ध निर्युक्ति याथा-१ पत्र-१ | 

उत्तराध्ययन सिर्युक्ति गाथा ६९ । 
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सार सम्यक्त चारित्र शौर सम्यक चारित्र का सार निर्वाण है, भिर्वाण का सार अव्यायाधघ सुख है ।" इस 
अकार पभाचार मुक्तिमहल भे प्रवेश करने का भव्य द्वार है। उससे ध्ात्मा पर लगा हुभा प्रनन्त काल का 
कमं-मल छट जाता है । 

तीर्थकर भ्रभू तीर्थ-प्रवर्तन के प्रारम्भ में ध्राचारांग के प्रर्थ का प्ररूषण करते हैं भ्रौर गणघधर उसी 
क्रम से सूत्र की सरचना करते हैं। झत श्रतीत काल मे प्रस्तुत झागम का भ्रध्ययन सर्वप्रथम किया जाता 
था। प्राचाराग का भ्रध्ययन फिये बिना सूत्रकृताग प्रभूति आागम साहित्य का भ्रध्ययल नहीं किया जा 
सकता था ।* जिनदास महत्तर ने लिखा है--भाचाराग का ग्रध्ययन करने के बाद ही धर्मकथानुयोग; 
गणितानुयोंग, भ्रौर द्रव्यानुयोग पढ़ना चाहिए ।2 यदि कोई साधक प्राचाराग को बिना पढ़े अन्य ध्ागम- 
साहित्य का अध्ययन करता है तो उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त श्राता है ।* व्यवहारभाष्य में वर्णन है कि 
आसाराग के शस्त्र-परिज्ञा प्रध्ययन से नवदीक्षित धमण की उपस्थापना की जाती थी भौर उसके अध्य- 
यन से ही श्रमण भिक्षा लाने के लिए योग्य बनता था ।* आचाराम का प्रध्ययत किये बिना कोई भी 
श्रमण झाचायें जैसे गौरव-गरिमायुक्त पद को प्राप्त नही कर सकता था ।* गणि बनने के लिए श्राचार- 
घर होना आवश्यक है, प्राचाराग को जेन दर्शन का वेद माना है। भद्गबाहु झ्रादि ने श्राचाराग के महत्त्व 
के सम्बन्ध में जो श्रपने मौलिक विचार व्यक्त किये हैं वे भ्रावाराग की मौरव-गरिमा का दिग्दर्शन हैं । 


आचारांग को प्रायभिकता 

प्राचीन प्रमाणो के आ्राधार से यह स्पष्ट है कि द्वादशागी में श्राचाराग अथम है, पर वह रचना 
की दृष्टि से प्रथम है या स्थापना की दृष्टि से ? इस सम्बन्ध मे विभिन्न मत हैं। नन्‍दी चर्णी मे आचार 
जिनदास यणी महृत्तर ने सूचित किया है कि जब तीर्थंकर भगवान्‌ तीर्थ का प्रवर्तन करते है उस समय वे 
पूर्वंगत सूत्र का अर्थ सर्वप्रथम करते हैं। एतदर्थ ही वह पूर्ब॑ कहलाता है। किन्तु जब सूत्र की रचता 
करते हैं तो 'प्राचाराग-सूत्रकताग' श्रादि झागमो की रचना करते हैं भ्रौर उसी तरह वे स्थापना भी करते हैं। 
श्रत भ्रर्थ की दृष्टि की पूर्व सर्वप्रथम हैं, किन्तु सूत्र-रचना और स्थापना की दृष्टि से श्राचाराग सर्वप्रथम 
है ।४ इसका समर्थन ध्रांचाय॑ हरिभद्ग " तथा आचाय॑ प्रभयदेव ने भी किया है ।* 

भाचाराग चूर्णी मे लिखा है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वे प्राचाराग का प्रर्थ सर्वप्रथम कहते 


१ अगाण कि सारो ? झ्ायारो तस्स हवह कि सारो ? 
भ्रणुभोगत्थो सारो, तस्स वि य परूवणा सारो ॥ 
“सारो परूवणाए चरण तस्स वि य होइ निव्वाण । 


निव्वाणस्स उ सारो भ्रव्वाबाह जिणाविति ।। ““पआाचाराग निर्युक्ति--गा० १६।१७ 
निशीध चूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२। 
निशीय चूर्णी भाग ४ पृष्ठ २५२ । ४ निशीय १६--१ 


व्यवहार भाष्य ३ । १७४--१७५ | 
भ्रायारस्मि झरहीए ज नाझो होइ समणधघम्मो उ । 
तम्हा ग्रायारधरों, भण्णद पढम गणिट्ठाण ॥ 


ही खब ॥ण दण 


“आचाराग निर्युक्ति गाथा० १० 
७ शाचाराम निर्युक्ति गाथा० ८ 
(क)--नन्दी सूत्र वृत्ति पृष्ठ ८८ 
(ख)--नन्‍्दी सूत्र चूर्णी पृष्ठ ७५ 
९, सभवायाग वृत्ति पृष्ठ १३०-१३१ 
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हैं. झौर उसके बाद ग्वारह बंगो का झ्र्थ कहते हैं। भौद उसी क्रम से ग्रणधर भी सूत्र की रचना 
कहते हैं ।१ 

झ्ात्राय शीलाडु का भी यही भभिमत है कि तीथैकर भाषारांग के अर्थ का प्रकपषण ही सर्वप्रथम 
करते हैं। झौर गणधर भी उसी क्रम से स्थापना करते हैं ।* समवायांगवृत्ति में प्राचार्य ध्रभयदेव से यह 
भी लिखा है कि भ्ाचाराग-सूत्र स्थापना की दृष्टि से प्रथम है किस्तु रचना की दृष्टि से वह बारहया हैं।ट 

पूर्व साहित्य से अग निर्युढ़ हैं. इस दृष्टि से आचारांग को स्थापना की दुष्टि से प्रथम माता है 
पर रचनाक्रम की दृष्टि से नही। भाचार्य हेमचन्द्र* ओर गुणचन्द्र* ने, जिन्होंने भगवान्‌ महाथीर के 
जीवन की पवित्र गाथाएं अकित की हैं, उन्होने लिखा है कि भगकान्‌ महावीर ने गौतम भप्रभृति गणधरों 
को सर्वप्रथम त्रिपदी का ज्ञान प्रदान किया | और उन्होंने जिपदी से प्रथम चोदह पूर्यों की रचना को भौर 
उस के बाद द्वादशागी की रचना की । 

यह सहज ही जिशासा हो सकती है कि अम्रो से पहले पूर्वों की रखना हुयो तो द्वादशांगी की 
रचना में धात्वाराग का प्रथम स्थान किस प्रकार है ? समाधान है; पूर्थों की रखना प्रथम होने पर भी 
ब्राचाराग का द्वादशागी के क्रम में प्रथम स्थान मानने पर आधा नहीं आती है। फारण कि बारहवाँ अंग 
दृष्टिवाद हैं। दृष्टियाद के परिकर्म, सूत्र, पूर्वयत, श्रनुयोग, चूलिका ये पाँच विभाग हैं। उसमें से एक 
विभाग पूर्व है।* सवंप्रथम गणधरो ने पूर्वों की रचना की, पर बारहये अग दुष्टिवाद का बहुत बड़े हिस्से 
का ग्रन्थन तो प्राचाराग प्रादि के क्रम से बारहवें स्थाग पर ही हुआ है। ऐसा कहीं पर भी उल्लेख नहीं 
है कि दृष्टिवाद का ग्रथन सर्वप्रथम किया हो, इसलिये निर्युक्तिकार का यह कथन कि श्राजाराग रचता 
व स्थापना की दुष्ट से प्रथम है, युक्तियुक्त प्रतीत होता है । 

श्राचारांग की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए चूणिकार” भौर वृत्तिकार ने लिखा है कि भतीत्त 
काल में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन सभी ने सर्वप्रथम श्राचारंग का उपदेश दिया, बतेमान में जो 
तीर्थकर मह्दाविदेह क्षेत्र मे विराजित हैं वे भी सर्वध्रथम प्राचाराग का ही उपदेश देते हैं भ्ोर भविष्यकाल 
मे जितने भी तीर्थंकर होगे वे भी सर्वप्रथम प्रायारांग का ही उपदेश देंगे । 

ग्राचारांग को सर्वप्रथम स्थान देने का कारण यह है कि सघ-व्यवस्था की दृष्टि से आचा र-स हिता 
की सर्वप्रथम श्रावश्यकता होती है। जब तक भ्राचार-संहिता की स्पष्ट रूपरेखा न हो वहाँ तक सम्यक्‌ 
प्रकार से झाचार का पालन नहीं किया जा सकता | श्रत किसी का भी श्राचाराग की प्रायमिकता के 
सम्बन्ध मे विरोध नही है। यहाँ तक कि श्वेताम्बर भौर दिगम्बर दोनों ही परम्पराञ्रो ने अग साहित्य में 
श्राचा राग को सर्वप्रथम स्थाव दिया है। प्राचाराग में घिचारो के ऐसे मोती पिरीये गये हैं जो भदुद्ध पाठको 
फे दिल लुभाते हैं, मन को मोहसे हैं। यही कारण है कि संक्षिप्त शेली में लिखित सूत्रो का प्र्थ रूपी शरीर 


१ सब्वे तित्वगरा वि आयारस्स प्रत्थ पढमं भ्राइबखन्ति, तत्तो सेलपाण एक्कारसण्ह अगाण ताएच्चेव 
परिवाडीए गणहरा वि सुत्त मथति । इयाणि पढममर्गति कि निमित्त आयारो पढ़स ठक्षियों । 


““आचाराग चूर्णी 
धायारांग वत्ति, पृष्ठ ६। 


समकायांग वुत्ति, पृष्ठ १०१ । 
« आिषष्छि० १०५४१६४ 
५. महाबीदचरिंम ८२५७ श्री गुणचम्व्राचाये । 
अ्रभिक्षान खिन्तामणि १६० । 
प्रायारांध चूर्जी, पृष्ठ ३ 
रू. अचॉरांग शीर्लाक वृत्ति, पृष्ठ ६ । 


ब्द्‌्ध्ा कं 
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विराट है, जब हम श्राचारांग के व्याख्या-साहित्य को पढते हैं तो स्पष्ट परिज्ञात होता है कि सूचीय प्रब्द- 
बिन्दु में धर्थ-सिन्धु समाया हुप्रा है । एक-एक सूत्र पर, भौर एक-एक शब्द पर विस्तार से ऊहापोह्ट किया 
गया है। इतना चिन्तन किया गया है, कि ज्ञान की निर्मल गया बहती हुई प्रतीत होती है। श्रमणाचार का 
सूक्ष्म विवेचन झौर इतना स्पष्ट चित्र भन्यत्र दुर्लभ है। कवि ने कहा है 'यदिहास्ति तदब्यत्र यम्नेहास्ति न 
तत्‌ क्‍्वचित्‌” भ्राध्यात्मिक साधना के सम्बन्ध में जो यहाँ है बह प्रन्यत्र भी है, भ्रौर जो यहाँ नही है, बह 
अन्यत्र भी नहीं है। झ्राचाराग में बाह्य और आभ्यन्तर इन दोनो प्रकार के प्राचार का गहराई से विश्लेषण 
किया गया है । 


ग्रायारांग का विषय 


पूर्व पक्तियों मे यह बताया है कि आाचाराग का मुख्य भ्रतिपाद्य विषय “श्राचार'' है । समवायाग' 
श्र नन्‍्दीसूत्र' मे आचाराग में श्राये हुए विषय का सक्षेप भे निरूपण इस प्रकार है-- 

आचा र-गोचर, विनय, वेनयिक, (विनय का फल) उत्थवितासन, णिषण्णासन भोर शगितासन, गमन, 
चक्रमण, भशन भश्रादि की मात्रा, स्वाध्याय प्रभृति मे योग नियुञ्जन, भाषा समिति, गुप्ति, शय्या, उपधि, 
भक्तपान, उदगम-उत्थान, एषणा प्रभुति की शुद्धि, शुद्धाशुद्ध के ग्रहण का विवेक, ब्रत, नियम, तप, 
उपधान प्रादि । 

झाचाराग-निर्युक्ति मे? श्राचाराग के प्रथम श्रृतस्कन्ध के नौ अ्रध्ययनों का सार सक्षेप मे इस 
प्रकार है | 

(१) जीव-सयम, जीयो के प्रस्तित्व का प्रतिपादन भ्रौर उसकी हिंसा का परित्याग । 

(२) किन कार्यों के करने से जीव कर्मों से झ्ाबढ्ध होता है भौर किस प्रकार की साधना करने से 
जीब कर्मों से मुक्त होता है । 

(३) श्रमण को प्रनुकूल भौर प्रतिकूल उपसर्ग समुपस्थित होने पर सदा समभाव से रहकर उन 
उपसर्भों को सहन करना चाहिए । 

(४) दूसरे साधको के पास अणिमा, गणिमा, लधिमा ग्रादि लब्धियो के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य को 
निहार कर साधक सम्यकत्व से विचलित न हो । 

(५) इस विराट विश्व में जितने भी पदार्थ हैं व निस्सार हैं, केवल सम्यक्त्व रतन ही सार रूप है। 
उसे प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करे । 

(६) सदगुणो की प्राप्त करने के पश्चात्‌ श्रमणो की किसी भी पदार्थ में आासक्त बन कर नही 
रहना चाहिये । 

(७) सयम-साधना करते समय यदि मोह-जन्य उपसर्ग उपस्थित हो तो उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से 
सहन करना चाहिये | पर साधना से विचलित नही होता चाहिये । 

(८) सम्पूर्ण गुणों से युक्त भ्रन्तक्रिया की सम्यक्‌ प्रकार से भ्राराधना करनी चाहिये । 

(९) जो उत्क्ृष्द-सयम-साधना, तप आराधना भगवान्‌ महावीर ने की, उसका प्रतिपादन किया 
गया है। 

ध्राचाराग के प्रथम श्रृतस्कन्ध मे नौ भ्रध्ययन हैं । चार चुलकिओ से युक्त द्वितीय श्रुतस्कन्धच मे 
सौलह भ्रध्ययन हैं, इस तरह कुल पच्चीस अध्ययन हैं । भाषा राग निर्युक्ति मे जो प्रध्ययनों का क्रम निर्दिष्ट 


१. समवायाग भ्रकोर्णक, समवाय सूत्र ८९ । 
२ नन्दीसूत्र सूत्र ८० । 
३ आधचाराग तिर्युक्ति गाथा ३३, ३४। 
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है, बहू समवायांग के प्रध्ययन-क्रम से पृथक्ता लिये हुए हैं । तुलनात्मक दृष्टि से भ्रध्ययनों का क्रम इस 
प्रकार है-- 


आचारांग नियु बित* समवायांग' 
१. सत्थपरिण्णा १. सत्थपरिण्णा 
२. लोगविजय २ लोकबिजय 
३ सीभोसणिज्ज ३. सीभोसणिज्ज 
४ सम्मत्त ४. सम्मत्त 
४ लोगसार ४ आवती 
६ घुत ६ घुत 
७ महापरिण्णा ७ विमोहायण 
८० विमोक्खे ८ उवहाणसुम 
९ उवहाणसुय ९, महापरिण्णा 


ध्राचायं उमास्वाति ने प्रशमरतिप्रकरण मे समवायाग के क्रम का ही अनुसरण किया है। पाँचवें 
झध्ययन के दो नाम प्राप्त होते हैं+लोकसार भौर शभ्रावती । भाचाराग्-बृत्ति से यह परिज्ञात होता है कि 
उन्हे ये दोनो नाम सान्‍्य थे । | शझ्राचाराग निर्युक्ति मे महापरिज्ञा भ्रध्ययल को सातबा प्रध्ययन माना हैं ।४ 
झभौर चूणिकार तथा वृत्तिकार इन दोनो ने भी झ्राचाराग निर्युक्ति के मत को मान्य किया है।+ परन्तु 
स्थानागई समवायाग" और प्रशमरतिप्रकरण"* में महापरिज्ञा श्रष्ययत को सातवाँ न मानकर नवम 
अ्रध्ययन माना है । 

आवश्यकनिर्युक्ति तथा प्रभावकच रित भ्रादि ग्रन्थों के श्राधार से यह स्पष्ट है कि वज़स्वामी 
ने महापरिज्ञा प्रष्ययन से ही ग्राकाशगामिनी विद्या प्राप्त की थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि 
वज्ञस्वामी के समय तक महापरिज्ञा अ्रध्ययन विद्यमान था । किन्तु श्राचा राग बुत्तिकार के समय महापरिज्ञा 
प्रध्ययन नही था । विज्ञों का भ्रभिमत है कि चूणिकार के समय महापरिश्ञा भप्रध्ययन् भ्रवश्य रहा होगा पर 
उसके पठन-पाठन का क्रम बन्द कर दिया गया होगा । 

आाचारांग निर्युक्ति मे श्राठवे प्रध्ययन का नाम “जिसोक्खो' है तो समवायाँग मे उसका नाम 
“विमोहायतन” है । भ्राचाराम मे चार स्थलो पर “विभोहायतन'' शब्द व्यवहृत हुआ है। जिससे प्रस्तुत 
अध्ययन का नाम “विमोहायतन' रखा है या बिमोक्ष की चर्चा होने से विमोक्ष कहा गया हो । 

द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे चार चूलाये हैं उनमे प्रथम श्रौर द्वितीय चूला मे सात-सात अध्ययन है, 
तृतीय झौर चतुर्थ चूला मे एक-एक प्रध्ययन है । चुणिकार की दृष्टि से रूक्सत्तिक्‍्कय यह द्वितीय चूला का 
चतुर्थ प्रध्ययन है, श्रौर सहसत्तिक्कय यह पॉचर्वा भ्रध्ययन है । 

श्राचाराग सूत्र की प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो मे और भ्ाचाराय की शीलाकवृत्ति में तथा 
प्रशमरति ग्रन्थ मे सहससिक्कय के पप्चात्‌ रूबसक्तिक्कय | इस प्रकार का क्रम सम्प्राप्त होता है । 


प्राचाराग निर्युक्तिगाथा-३१, ३२ ऐष्ठ ९ 
समवायाग सूत्र प्रकीर्णक, समवाय सूत्र--८९ 
प्राचाराग वत्ति पृष्ठ १९६ । 

भ्राचाराग निर्यक्ति गाथा ३१-३० पृष्ठ ९। 
श्राचारांग चूर्णी । 

स्थानाग सूत्र ९। 

समवायाग सूत्र ८९ । 

प्रशमरति प्रकरण ११४-११७ । 
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धोम्मटसार, घबला, जअयधवल।, अगपण्णत्ति तस्‍्वारं राजवर्तिक झादि विगम्बर पंरम्परा के भमततीम 
भ्रन्‍्थों में झ्ाचाराय का. जो परिचय प्रदान किया गया है उससे यह स्पष्ट होता है कि ध्राचारांग में सन, 
खजचन, काया, भिक्षा, ईर्या, उत्सये, शयनासल और विनय इन भाठ प्रकार की शुद्धियों के सम्बन्ध में चिस्तन 
किया गया है। प्राचारांग के द्वितीय श्रुतस्कस्ध में पूर्ण रूप से यह वर्णन प्राप्त होता है । 
आजचारांग का पदप्रमाण 
प्राचारांगनिर्युक्ति' हारिभद्रीया तन्‍्दीवृत्तिरे नन्‍्दीसृत्रचूणिः श्रौर श्रादाये पझ्भयदेव को 
समवायायवत्ति* मे झ्राचारांग सूत्र का परिमाण १८ हजार पद निदिष्ट हैं। पर, प्रश्न यह है कि पद 
क्या है ? जिनभव्बगणी क्षमात्रमण* ने पद के स्वरूप पर चिल्तन करते हुए लिखा है कि पद झर्थ का वाचक 
भौर झोतक है | बैठना, बोलना, भ्रश्व वृक्ष भ्रादि पद याचक कहलाते है । प्र, परि, चर, वा प्रादि भ्व्यय 
प्रदो को थोतक' कहा जाता है। पद के नामिक, नैपातिक, झौपसमिक, भ्राख्यातिक झौर सिश्र भ्रादि प्रकार 
हैं। भनुयोगद्वार वृत्ति' दशवेकालिक श्रगस्त्यसिह चूर्णी” दशवेकालिक हारिभद्रीयावृत्तिः श्राचाराग 
शीलाक वृत्ति* मे उदाहरण सहित पद का स्वरूप प्रतिपादित किया है। भ्ाचाय॑ं देवेन्द्रसूरि ने"? पद की 
व्याख्या करते हुए लिखा है--'प्र्थसमाप्ति का नाम पद है ।' पर भाचारांग भादि में भ्रठारह हजार पद 
बताये गए हैं। किन्तु पद के परिमाण के सम्बन्ध में परम्परा का प्रभाव होने से पद का सही स्वरूप 
जानना कठिन है। प्राचीन टीकाकारों ने भी स्पष्ट रूप से कोई समाधान नही किया है । 
जयधवला मे प्रमाणपद, प्रर्थंपद भौर मध्यमपद, ये तीम प्रकार बताये हैं। श्राठ श्रक्षरों वाला 
प्रमाण पद है | चार प्रमाण पदो का एक श्लोक या गाया होती है । जितने भ्रक्षरों से श्रथे का थोध हो वह 
अ्रयंपद है। १६३४८३०७८८८ श्रक्षरों वाला मध्यम पद कहलाता है । जयघवला का अनुसरण ही घवला, 
गोम्मटसार, अगपण्णसी मे हुभ्रा है। प्रस्तुत दृष्टि से श्राचाराग के भ्रठारह हजार पदो के भक्ष रो की सख्या 
की परिंगणना २९४ २६९ ५४१ १९८ ४००० होती है। भौर प्रठारह हजार पदो के ए्लोको की सख्या 
९१९ ५९२ २३११ ५७००० बताई गई है । 
यह एक ज्वलन्त सत्य है कि जो पद-परिमाण प्रतिपादित किया गया है उस में कालक्रम की दृष्टि 
से बहुत कुछ परिवर्तन हुझ्ना है । वर्तमान में जो ग्राचाराग उपलब्ध है उसमे कितनी ही' प्रतियों मे दो 
हजार छ' सौ चमालीस लोक प्राप्त होते हैं तो कितनी ही प्रतियो मे दो हजार चार सौ चौपन, तो कितनी 
प्रतियो मे दो हजार पाच सौ चौपन भी मिलते हैं। यदि हम तटस्थ दृष्टि से चिन्तन करें तो सूर्य के उजाले 
की भाँति यह ज्ञात हुये बिना नही रहेगा कि जैन ध्रागम-साहित्य के साथ ही यह बात नहीं हुयी है किन्तु 
बौद्ध त्रिपिटिक-मज्मिम निकाय, दीघनिकाय, सयुक्त निकाय मे जो सूत्र सख्या बताई गई है वह भी वतंमान में 
उपलब्ध नहीं है । वही बात वैदिक-परम्परा मान्य ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद्‌ श्ौर पुराण-साहित्य के 
 श्राचाराग निर्युक्ति जाथा ११। 
हारिभद्वीया तन्दीवत्ति पृष्ठ ७६ । 
नन्‍्दीसूत्र चूर्णी पृष्ठ ३२ । 
« समवायाग वृत्ति पृष्ठ १०८। 
« विशेषावश्यक भाष्य गाथा १००३, पृष्ठ ४८-६७ । 
झनुयोगद्वार बृत्ति पृष्ठ २४३-२४४ | 
दश्वकालिक भ्रभस्त्यसिंह चूर्णी, पृष्ठ ९ । 


दशवैकालिक हारिभद्वीयावत्ति ११ 
झाताराग शीलांकवृत्ति १।१ 
- कसंग्रन्थ--प्रथम कर्मग्रन्य गाथा ७ । 
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सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। मैं चाहुँगा कि आम के मूधन्य मसीधी गण इस सम्बन्ध में प्रमाण 
पुरस्सर त्कप्रुक्त समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करें । 


यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि समवायाग भौर नन्‍दी सूत्र में झ्राचारांग की जो श्रठारह हजार 
पद-सख्या बताई है बहू केवल प्रथम श्रृतस्कन्प के नव ब्रह्मचर्य भ्रध्ययनों की है, यह बात भ्राचार्य भद्बाहु 
धौर श्रभयदेवसूरि ने पूर्ण रूप से स्पष्ट की है। यह हम पूर्व में सूचित कर चुके हैं कि महापरिज्ञा 
भ्रध्ययत चूणिकार के पश्चात्‌ विच्छिन्त हो गया है। यह सत्य है कि आाचाय॑ शीलाक के पहले उसका 
विच्छेद हुपा है । ऐसी प्रमुश्नति है कि सहापरिज्ञा प्रध्ययन मे ऐसे अनेक चामत्कारिक मन्त्र श्रावि विद्याएँ 
थी जिसके कारण गम्भीर पात्र के भ्रभाव से उसका पठत-पाठन बन्द कर दिया गया । पर, प्रस्तुत झनु- 
श्रुति के पीछे ऐतिहासिक प्रबल-प्रमाण का प्रभाव है। निर्युक्तिकार का ऐसा भभिमत है कि भ्राचार- 
चूला के सातो अध्ययन महापरशिज्ञा के सात उद्देशको से निर्यद्ध किये गये है ।'* इससे भ्रह स्पष्ट है कि 
महापरिशञा भे जिन विषयों पर चिन्तन किया गया उन्हीं विषयों पर सातो अ्रध्ययनों में चिन्तन-निर्यूढ किया 
गया हो। सतीषियो का ऐसा भी मानना है कि महापरिज्ञा से उद्धृत सातो भ्रध्ययन पठन-पाठन में व्यवहृत 
होने लगे तब महापरिज्ञा भ्रध्ययन का पठन-पाठन बन्द हो गया होगा भ्रथवा उसके भ्रष्ययन की 
प्रावश्यकता ही प्रनुभव नहीं की जाने लगी होगी । जिससे वह विच्छुन्न हुआ । 
आधजारांग के ताम 

प्राचाराग निर्यूक्ति मे आ्राचाराग के दस पर्यायवाची नाम प्राप्त होते हैं।--- 

१. आयार--यह आाचरणीय का प्रतिपादन करने वाला है, एनवर्थ प्राचार है। 

२ आचाल--यह निविड बध को झाचालित (चलित) करता है, प्रत ध्ाचाल है । 

३ आगाल--चेतना को सम धरातल में प्रवस्थित करता है, भरत भ्रागाल है । 

४ आगर--यह आत्मिक-शुद्धि के रत्नों को पैदा करने वाला है, भ्रतः भागर है । 

४ आसास--यह सत्रस्त चेतना को प्राश्वासन प्रदान करने में सक्षम है, श्रत झ्राश्वास है । 

६ आपमरिस--इसमे हतिकतंव्यता का स्वरूप देख सकते है, श्रत, यह भ्रादर्श है । 

७ अदज्भ--ह प्रन्तस्तल मे भहिसा भ्रादि जो भाव रहे हुए है, उनको व्यक्त करता है, भरत 

अग है। 
८. आहण्ण प्रस्तुत धागम में भ्राचीर्ण धर्म का निरूपण किया गया है, श्रतः यह भ्राचीर्ण है । 
९. आजाइ--इससे ज्ञान प्रादि झाचारो की प्रसूति होती है, भ्रत: प्राजाति है । 
१० आमोक्‍्ख---बन्धत-मुक्ति का यह साधत है, भ्रत प्रामोक्ष है। 

निर्युक्तिकार भव्रबाहु ने” लिखा है कि शिष्यों के प्रनुग्रहाथे भ्रमणानार के गुरुतम रहस्यी को 
स्पष्ट करने के लिये भाचाराग की चूलाओ का प्राचार मे से निर्यूहण किया गया है| किस-किस भ्रध्ययन 
को कहाँ-कहाँ से निर्यूद किया गया है उसका उल्लेख झाचारांग घूर्णी में” भी श्रोर भश्राचाराग वृत्ति" में 
भी प्राप्त होता है । बहू तालिका इस प्रकार है -- 


« प्राचारांग निर्युक्ति गाथा--२९० 
झराचाराग निर्युक्ति गाथा ७ 
- झाचारांग निर्मुक्ति गाथा ७ से १० तक 
, ध्राचारांग चूर्णी सूत्र ८७७, ८८५, ८९, २४०, १६२, १९६, १०२ 
« भाचारांग बुत्ति पृष्ठ ३१९ से ३२० तक | 
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लियू हण-स्थल आधारांग नियू ढ॒ अध्ययन आचार चूला 


झ्रध्ययन उद्देशक प्रध्ययन 
है रे भर १, २, ५, ६, ७ 
घर २ १, २, ५, ५, ७ 
प्र ड रे 
६ श्‌ ॒ 
७ १-७ श्पनड४ 
१ श्र 
६ २-४ १६ 


प्रत्याख्यान पूर्व के तृतीय वस्तु का प्राचार नामक बीसवाँ प्राभृत । 

प्राज्ार--प्रकल्प (निशीय) 

आाजचाराय निर्युक्ति मे केवल निर्यृहूण स्थल के भ्रध्ययन और उद्देशको का सकेत किया है। कहीं- 
कहट्ठी पर चूर्णीकार" प्लौर वृत्तिकार* ने नियूहण सूत्रो का भी सकेत किया है । 

निर्युक्ति, चूणि और वृत्ति मे जिन निर्देशों का सूचन किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि श्राचार- 
चूला भ्राचाराग से उद्धत नहीं है भ्रपितु श्राचाराग के भ्रति सक्षिप्त पाठ का विस्तार पूर्वक वर्णन है। प्रस्तुत 
तथ्य की पुष्टि भ्राचाराग निर्युक्ति से भी होती है |? भ्राचाराग्र मे जो श्रग्न शब्द आया है वह वहाँ पर 
उपकारशग्म के ब्रथ मे है। झाचाराग चूर्णी मे उपकाराग्र का श्रर्थ पूर्वोक्त का तिस्तार और श्रनुक्त का 
प्रतिपादन करने वाला होता है! आचाराग्र मे प्राचाराग के जिस प्रर्थ का प्रतिषपादन है, उस अर्थ का 
उपमे विस्तार नो है हो, साथ हो उसमे श्रप्रतिपादित अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है। इसीलिए 
उसको भ्राचार मे प्रथम स्थान दिया गया है। 
श्राचारांग के रचयिता 

आचाराग के प्रथम वाक्य से ही यह स्प८्ट प्रतीत होता है कि इस के प्रर्थ के प्ररूपक तीथ्थ- 
कर महावीर थे और सूत्र के रचयिता पचम गणधर सुधर्मा । यहाँ यह स्पष्ट करना श्रावश्यक है कि 
भगवान्‌ अर्थ रूप मे जब देशना भ्रदान करते हैं तो प्रत्येक मणधर श्रपती भाषा मे सूत्रों का निर्माण करते 
हैं । भगवान्‌ महावीर के ग्यारह गणघर थे श्लौर नौ गण थे । ग्यारह गणधरों में श्राठवें श्रौर नौवें तथा 
दशवे श्रौर ग्यारहवें गणधरों की वाचनाये सम्मिलित थी, जिस के कारण नौ गण कहलाये । भगवान्‌ महावीर 
के समय इन्द्रभूति भ्रोर सुधर्मा को छोडकर शेष गणघरो का निर्वाण हो चुका था। भगवान्‌ महावीर के 
निर्वाण के पश्चात्‌ इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान प्राप्त हो गया । जिसके कारण वततमाव में जो अग- 
साहित्य उपलब्ध है वह सुधर्मा स्वामी की देन है । 

झ्राचाराग के दो श्रुतस्कन्ध हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध का नाम झाचार या ब्रह्मचयं॑ तथा नव ब्रह्मचयं 
ये नाम उपलब्ध होते है | ब्रह्मचयं नाम तो है हो ! किन्तु नौ भ्रध्ययन होने से नव ब्रह्मचयं के नाम से भो 
वह प्रथम श्रुतस्कन्ध प्रसिद्ध है। विज्ञो की यह स्पष्ट मान्यता है कि प्रथम श्रुतस्कन्ध सुधर्मा स्वामी द्वारा 
रचित ही है किन्तु द्वितीय श्रुतस्कन्ध के रचयिता के सम्बन्ध मे उनका कहना है कि वह स्थविरक्ृत है ।* 





जैन भ्रागम साहित्य मनन शभौर मीमासा, पृष्ठ ४२ टिप्पण १ 
जैन ध्रागम साहित्य. मनन और मीमांसा, पृष्ठ ५२ टिप्पण २ 


आ्राचाराग निर्यूक्ति गाथा २८६ 
झभाचाराग नियुक्ति गाथा २८७ 
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स्थविर का प्र चूणिकार ने गणधर किया है* भ्ौर धाचाय शीलांक ने चतुद्दशपूर्वंजिद्‌ किया है* ! 
किल्तु स्थविर का नाम डल्लिख्ित नही है। यह माना जाता है प्रथम श्रुतस्कम्ध के गम्भीर रहस्पो को 
स्पष्ट करने के लिए भद्वबाहु स्वामी ने झ्ाचारांग का प्र प्ावाराग्र में प्रतिभक्त किया । 

सहज ही जिज्ञासा हो सकती है कि पाँचों चूलाओो के निर्माता एक ही व्यक्ति हैं या भलग-धलग 
व्यक्ति हैं ? क्योकि भ्राचाराय निर्युक्ति में स्थविर शब्द का प्रयोग बहुवचन मे हुमा है? जिससे यह ज्ञात 
होता है कि उसके रचपिता भ्रनेक व्यक्ति होने चाहिये। समाधान है कि 'स्थविर' शञ्द का बहुवचन मे जो 
प्रयोग हुआ है वह सम्मात का प्रतीक है । पाँचो की चूलाओ के रचयिता एक ही व्यक्ति हैं । 

ग्राचाराग चूणि में वर्णन है कि स्थूलिभद्र की बहन साध्वी यक्षा महाविदेह-क्षेत्र में भगवान्‌ सीम- 
धर स्वामी के दर्शनवार्थ गयी थी । लौटते समय भगवान्‌ ने उसे भावना श्रौर विमुक्ति ये दो प्रध्यवन दिये* | 
प्राचार्य हेमचन्द्र ने” परिशिष्ट पर्व में यक्षा साध्वी के प्रसण का चित्रण करते हुए लिखा है कि भगवान्‌ 
सीमधर ने भावना और विमुक्ति, रतिवाक्या (रतिकल्प) झौर विविक्तचर्या के चार अध्ययन प्रदान किये ! 
सध ने दो प्रध्ययन भ्राचाराग की तीसरा और चौथी चूलिका के रूप में श्रौर झत्तिम दो अध्ययन दशवे- 
कालिक चूलिका के रूप में स्थापित किये । झ्रावश्यक चूणि में दो प्रध्ययनों का वर्णन है--तो परिशिष्ट- 
पर्व मे बार भ्रध्ययनों का उल्लेख है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने दो अध्ययनों का समर्थन किस झाधार से किया 
है ? प्राचाराग-निर्युक्ति श्रीर दशवकालिक-निर्युक्ति मे अस्तुत घटना का कोई सकेत नहीं है। फिर वह 
आ्रावश्यक चूणि में किस प्रकार झा गयी यह शोधार्थी के लिए भ्रन्वेषणीय है । 

कितने ही निष्ठाबान्‌ विज्ञो का श्रप्तिमत है कि द्वितीय श्रृतस्कन्ध के रचयिता गणधर सुधर्मा ही 
हैं क्योकि समवायाग श्रौर नन्‍दी में भ्राचाराग का परिचय है )! उससे यहू स्पष्ट है कि वहू परिशिष्ट के रूप 
में बाद मे जोडा हुप्रा नही है । 

निर्युक्तिकार ने जो भ्राचाराग का पद-परिमाण बताया है वह केवल प्रथम श्रृतस्कन्ध का है। 
पाँच चुलाश्रो सहित ध्राज्नाराग की पद सख्या बहुत ब्रधिक है । निर्युक्तिकार के प्रस्तुत कथन का समर्थन 

नन्‍्दी चूणि और समयवायाग वृत्ति मे किया गया है। पर एक ज्वलन्त प्रएन यह है कि झ्राचाराग के समान 

अन्य झआगमो मे भी दो श्रुतस्कन्ध हैं पर उन झागमो में प्रथम श्रुत्ृस्कम्ध की झौर द्वितीय अ्रुतस्कन्ध 
की पद-सख्या कही पर भी अ्लग-प्रलग नहीं बतायी है । केवल प्राचाराग के प्रथम श्रुतस्कर्ध का पद 
परिमाण किस आधार से दिया है ” इस सम्बन्ध में निर्युक्तिकार व चूणिकार तथा वृत्तिकार मीन हैं । 
धवला भर अगपण्णत्ति जो दिगम्धर परम्परा के माननीय-पग्रन्थ है, इनसे झाचाराग की पद-सख्या भी 
श्वेताम्बर ग्रन्थों की तरह भ्रठारह हजार बतायो है| उन्होने जिन विषयों का लिरूपण किया है वे द्वितीय 
श्रतस्कन्ध के प्रतिपादित विषयो के साथ पूर्ण रूप से मिलते हैं । 

५ समयायाम प्लौर नन्‍्दी मे, दृष्टिवाद में चौदह पूर्वों मे चार पूर्वों के प्रतिरिक्त किसी भी अग की 
चुलिकाएँ नही बतायी है | जबकि प्रत्येक अग के श्रुतस्कन्ध, प्रध्ययन, उद्देशक, पद और श्रक्षरों तक की 
संख्या का मिरूपण है | वहाँ पर चार पूर्वों की चुलिकाये बतायी हैं किन्तु झाचाराग की चूलिकाशों का 
निर्देश नही है । इससे यह स्पष्ट होता है कि चार पूर्वो के श्रतिरिक्त श्न्य किसी भी झोगम की चूलिकायें 


१ आ्राचाराग चूरण्णि, पृष्ठ २२६ । 

२. प्राचाराभ वृत्ति, पत्र २९० । 

३. शभ्राचाराग निर्युक्ति, गाथा २८७। 

४. आचारांग चूणि, पृष्ठ १८८ । 

४. परिशिष्ट प्व-९।९७-१०० पृष्ठ-९० | 
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ग्राचारांगथ और आचार प्रफल्प ये दोनो एक नहीं है । क्योकि प्राचारांग कहीं से भी निर्युद्ध नहीं 
किया गया है, जबकि झआावार-प्रकल्प प्रत्याख्यान पूर्व की तृतीय वस्सु आचार-तामक बीसें प्राभृंत से 
उद्धृत है। यह बात सिर्युक्ति, चूणि भौर वृत्ति मे स्पष्ट रूप से आयी है और यह बहुत दी स्पष्ट है कि 
साध्वाचार के लिए महान उपयोगी होने से चूला न होने पर भी चूला के रूप में उसे स्थान दिया गया 
है | समवायाम-सूत्र में “'झ्रायारस्स भगवध्रो सचूलियागस्स' यह पाठ श्राता है । संभव है पाठ में चुलिका 
शब्द का अयोग होने के कारण सन्देह-प्रद स्थिति उत्पन्न हुई हो । जिससे पद संख्या भौर चूलिफा के 
सम्बन्ध में ग्राचारांग के प्वितीय श्रत-स्कन्ध के रूप में प्राचाराम से भिन्न भ्राचाराग की चूलिकायें भाषाराग्र 
झौर भ्राचारांग का परिशिष्ट मानने की निर्युक्तिकार श्रादि को कल्पना करनी पडी हो । 

यह स्पष्ट है कि श्राचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा से द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा बिल- 
कुल पृथक है, जिसके कारण चिन्तको में यह धारणा बनी हुई है कि दोनो के रचमिता पृथक्‌-पृथक व्यक्ति 
हैं। पर आराम के प्रति जो श्रत्यन्त निष्ठाबान है, उनका भ्रभिमत है कि दोनो अ्रृतस्कन्धों के रचगरिता 
एक ही ज्यक्ति हैं। प्रथम श्रुतस्कन्ध में तात्त्विक-विवेचन की प्रधानता होने से सूत्र-शैली मे उसकी 'रचना 
की गयी है । जिसके कारण उसके भाव-भाषा भौर शैलीं में क्लिष्टता आयो है झौर द्वितीय श्रृत-स्कन्ध 
में साधना रहस्थ फो व्याख्यात्मक दृष्टि से समझाया गया हैं, इसलिए उसको शैली बहुत ही सुगम 
भ्रौर सरल रखी गयी है। भ्राधुनिक युग में कितने ही लेखक जब दाशशनिक पहलुझ पर चिन्तन करते हैं 
उस समय उनकी भाषा का स्तर भ्रलग होता है और जब वे बाल-साहित्य का लेखन करते हैं, उस समय 
उनकी भाषा पृथक होती है । उसमे वह लालित्य नही होता भ्रौर न वह गम्भीरता ही होती है। यही 
बात प्रथम झौर द्वितीय श्रुतस्कन्ध की भाषा के सम्बन्ध मे समझना चाहिए । 

सभी मूर्ध॑न्य मनीषियों ने इस सत्य को एक स्वर से स्वीकारा है कि प्राचाराग सर्वाधिक प्राचीन 
आागम है। उसमे जो भश्राचार का विश्लेषण हुआ्ना है वह प्रत्यधिक मौलिक है । 
रचना होली 

श्राचाराग सूत्र में गद्य भौर पद्य दोनो ही शैली का सम्मिश्रण है। गद्य का प्रयोग विशेष रूप से 
हुप्रा है। दशर्वकालिक चूणि में) आचाराग के प्रथम श्रुतस्कत्ध को गद्य के विभाग मे रखा है। उसकी 
शैली चोण पद मानी है। आचार्य हरिभद्र ने भी यही मत व्यक्त किया है ।* आचाये भद्गबाहु ने चौण 
पद की बव्यास्या करते हुए लिखा है “जो श्रथेबहुल, महा हेतु-मिषात झऔर उपसगे से गम्भीर बहुपाद 
झव्यवच्छिप्न गम और नय से विशुद्ध होता है वह चोणं॑पद है ।/' 3 

प्रस्तुत परिभाषा में बहुपाद शब्द झाया है जिसका श्र्थ है पाद का श्रभाव | जिसमें केवल गद्य 
ही होता है | पर चौण वह है जिसमें गद्य के साथ बहुपाद (चरण) भी होते हैं । झ्राचाराग सूत्र में गद्य 
के साथ पद्च भी है। प्रथम श्रुतस्कन्ध में ध्राठवें श्रध्ययत का झाठवा उद्देशक प्रौर नवम प्रध्ययन पद्य 
रूप में है। शेष छ प्रध्ययनों मे पन्द्रह पद्च तो स्पष्ट रूप से प्राप्त होते हैं। टीकाकार ने जहाँ-जहाँ पर 
पद्म है, उसका सूचन किया है । केवल ७८ शधौर ७९ उन दो श्लोको का उल्लेख टीका में नहीं है । 
तथापि घुनि श्री जम्बूविजयजी ने उसे पद्य रूप में दिये हैं। ९९ सूत्र पद्मात्मक है ऐसा सूचन अनेक 
स्थलो पर हुझा है। तथापि उसमे छन्द की दृष्टि से कुछ न्यूबता है। श्राचाराग में ऐसे भ्रनेक स्थल पत्च 
रूप मे प्रतीत होते हैं पर वे गद्य-रूप में ही प्राचारांग में ध्यवहनत हैं। मनीषियों का मत है फि मूल में 
वे पथ होगे किन्तु भ्राज वे पद्म रूप मे व्यवहुत नहीं हैं। कितने ही वाक्यों को हम गद्य रूप मे भी पढ़कर 
१. दशवेकालिक चूणि पृ० ७८ । 
२. दशरवैकालिक वृत्ति पृ० ८८ । 
३. दशवैकालिक निर्युक्ति गाथा, १७४ । 
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झानन्द ले सकते हैं भौर पद्य-रूप मे भी । द्वितीय श्रुतस्कन्ध का अधिकाश भाग गद्च-रूप में है। पनदनहवें 
अध्ययन में श्रठारह पद्च प्राप्त होते हैं भौर सोलहवाँ भ्रध्ययन पद्य-हूप में है। वतंमान मे धाचारांग के 


दोनो श्रुतस्‍्कन्धों से १४६ पद्म उपलब्ध हैं। समवायाग भौर नन्दीसूत्र मे जो शभाचाराग का परिचय 
उपलब्ध है उसमे सख्येय वेष्टक झौर सख्येय श्लोक बताये हैं । 


डॉक्टर शुरक्षिग ने भ्राचाराग के प्रथम श्रुतस्कन्ध के पद्यो की तुलना बौद्धत्रिपिटक-सुत्तनिपात के 
साथ की है। झ्राचाराग के पद्म विविध छन्दो मे उपलब्ध होते हैं। उसमें झार्या, जगती, त्रिष्टुभ, बैतालिय, 
भनुष्टुप श्लोक झ्ादि विविध छन्द हैं। धाचाराग द्वितीय श्रुतस्कन्ध की प्रथम दो चूलिकाएं पूर्ण गद्य मे हैं, 
तृतीय चूलिका में भगवान्‌ महावीर के दान-प्रसग मे छ भार्याभो का प्रयोग हुआ है, दीक्षा, शिविका में 
आसीन होकर प्रस्थान ऋरने का वर्णन ग्यारह भ्रार्यात्रो मे हैं भौर जिस समय दीक्षा भ्रहण करते हैं उस 
समय जन-मानस का चित्रण भी दो श्रार्याभ्रो मे किया गया है। महाव्रतो की भावनाशो का वर्णन अनुष्ट्प 


छुन्दो मे किया गया है | चतुर्थ चुलिका में जो पद्य हैं वे उपजाति प्रतीत होते है। सुत्तनिषात के भामगन्ध 
सुत्त में इस तरह के छन्द के प्रयोग दृग्गोचर होते है । 


आचारांग की भाषा 
सामान्य रूप से जैन श्रागमो की भाषा ग्रर्धमागधों है, यद्यपि जैन-परम्परा का ऐतिहासिक दृष्टि 
से चिन्तन करें तो सूर्य के प्रकाश की भाँति स्पष्ट परिज्ञात होगा कि ज॑न-परम्परा ने भाषा पर इतना बल 


नही दिया है, उसका यह स्पष्ट मन्तव्य है कि मात्र भाषा ज्ञान से न तो मानव की चित्त-शुद्धि हो सकती 
है भ्रौर न झ्रात्म-विकास ही हो सकता है । चित्त-विशुद्धि का मूलकारण सद्विचार है। भाषा विचारो का 


वाहन है, इसलिए जैन मतीषिगण सस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्र श भौर भ्रन्य प्रान्तीय भाषाशो को श्रपनाते रहे 
हैं भौर उनमे विपुल-साहित्य का भी सृजन करते रहे हैं। यही कारण है झाचारांगसूत्र की भाषा-शैली 
में भी परिवतंन हुआ है। प्रथम श्रुतस्कन्ध की भाषा बहुत ही गठी हुई सूत्रात्मक है तो द्वितोय श्रुतस्कन्घ 
की भाषा कुछ शिथिल' पग्रौर व्यास-प्रधान है। 

यह स्पष्ट है कि भाषा के स्वरूप में परिवर्तत होता प्राया है। भ्राचार्य हेमचन्द्र ने भागमो की 
भाषा को आपषं-प्राकृत कहा है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना भ्रावश्यक है कि वेदिक परम्परा में ऋषियों के 
शब्दों की सुरक्षा पर झ्रधिक बल दिया किन्तु भ्र्थ की सुरक्षा पर उतना बल नही दिया गया है। जिसके 
फलस्वरूप वेदों के शब्द प्राय सुरक्षित हैं किन्तु श्र की दृष्टि से विज्ञो मे पर्याप्त सत-भेद है, वेदिक 
विज्ञो ने श्राज दिन तक शब्दों को सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रयास किया है पर श्रथं को दृष्टि से कोई 


विशेष प्रयास नही हुआ । पर जैन-परम्परा ने शब्द की भ्रपेक्षा भ्र्थ पर विशेष बल दिया है। इस कारण 
पाठभेद तो मिलते हैं, किस्तु प्रथंभेद नही मिलता । बाचारागसूत्र में भी पाठ-भेद की एक लम्बी 


परम्परा है। विभिन्न प्रतियो मे एक ही पाठ के विविध रूप मिलते हैं । विशेष जिज्ञासु शोधकर्ताश्नो को 
मुनि जम्बूविजयजी द्वारा सम्पादित श्राचारांगसूत्र के श्रवलोकन की मैं प्रेरणा करता हूँ । प्रस्तुत सम्पा- 
दन में भी महत्त्वपूर्ण पाठान्तर भौर उनकी भिन्न अर्थवत्ता का सूचन कर नई दृष्टि दी है। विस्तार-भय 
से उनकी चर्चा मैं यहाँ नही कर रहा हूँ, पाठक स्वय इसे पढ़कर लाभ उठायें | हाँ एक बात धौर है कि 


बेद के शब्दो में मन्‍्त्रो का आरोपण किया गया, जिससे वेद के मन्त्र सुरक्षित रह गये | पर जैनागमों मे 
मन्त्र-शक्ति का भारोपण न होने से श्रर्थ सुरक्षित रहा है, पर शब्द नहों । 


जैन भआागमों की भाषा में परिवर्तत का एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि जैन प्लागम आरम्भ 
में लिखे नही गये थे । सुदीर्धकाल तक कण्ठस्थ करने की परम्परा रही । समय-समय पर द्वादश वर्षो के 
दुष्कालो ने श्रागम के बहुत श्रध्याय विस्मृत करा दिये । उनकी सबोजना के लिए झनेक बाचनाएँ हुईं । 


वीर निर्वाण स ९८० में बल्लभीपुर नगर मे देवाद्धिगणी क्षमाश्रमण के नेतृत्व भे आगमो को लिप्रिबद्ध 
किया गया । उसके पश्चात्‌ श्रागमो का निश्चित-रूप स्थिर हो गया। 
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बालनिक विषय 
 प्राचारांगसूत्र में जैनदर्शन के मूलभूत तत्त्व गभित हैं, धाचाराग के अ्रध्ययत से यह स्पष्ट हो 
जाता है । उस युग के भअ्रन्य दाशनिको के विचार से श्रमण भगवान्‌ महावीर की विचारधारा पधत्यप्रिक 
प्रिन्न थी | पाली-पिटको के प्रध्ययन से भी यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीर के समय भ्रन्य झनेक धमण 
परम्पराएँ भी थीं। उन क्षमणो की विचारधारा क्रियावादी, प्रक्रियावादी के रूप में चल रही थी | जो 
कर्म भौर उसके फल को मानते थे के क्रियावादी थे, जो उसे नहीं मानते थे वे प्रक्रियावादी थे । भगवान्‌ 
महावीर भर तथागत बुद्ध ये दोनों ही क्रियावादी थे । पर इन दोनों के क्रियाबाद मे भ्रन्तर था । तथागत 
बुद्ध ने क्रियावाद को स्वीकार करते हुए भी शाश्वत प्रात्मवाद को स्वीकार नही किया। जबकि भगवान्‌ 
महावीर से भात्मवाद की मूल भित्ति पर ही क्रियावाद का भव्य-भवन खडा किया है। जो प्रात्मबादी है 
बह लोकवादी है भौर जो लोकवादी है वह कमंवादी है, जो कर्मवादी है वह क्रियावादी है।” इस प्रकार 
भगवान्‌ महावीर का क्रियावाद तथागत बुद्ध से पृथक है । कर्मवाद को प्रधानता देने के कारण ईश्वर, 
ब्रह्म भ्रादि से ससार की उत्पत्ति नही मानी गई । सृष्टि भ्रनादि है, भ्रतएव उसका कोई कर्ता नहीं है। 
भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट कहा--जब तक कम है, स्‍प्रारम्भ-सभा रम्भ है, हिला है, तब तक ससार में परि- 
भ्रमण है, कष्ट है।* 
जब पक्‍्रात्मा कर्म-समा रम्भ का पूर्ण रूप से परित्याग करता है, तब उसके ससार-परिभ्रमण की 
परम्परा रुक जाती है । श्रमण वही है जिसने कर्म -समारम्भ का परित्याग किया है |? कर्म-समारम्भ का 
निषेध करने का मूल कारण यह है--इस विरादू-विश्व में जितने भी जीव हैं उन्हे सुख-प्रिय है, कोई भी 
जीव दु.बो की इच्छा तहीं करता ।* जीवो को जो दुख का निमित्त बनता है यही कर्म है, हिंसा 
है । यह जानना आवश्यक है कि जीव कौन है भौर कहाँ पर है ? भ्राचाराग मे जीव-विद्या को लेकर गहराई 
से चिन्तन हुश्ा है, पृथ्वी, पानी, भर्नि, वनस्पति, असकाय झौर वायुकाय इन जीवयो का परिचय कराया 
गया है", यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि अन्य भ्रागम साहित्य मे वायु को पाँच स्थावरों के साथ 
गिना है, पर यहाँ पर त्रस्चकाय के पश्चात्‌, यह किस श्रपेक्षा से अतिक्रम हुआ है यह चिन्तनीय है। श्रौर 
यह स्पष्ट किया है कि इन जीवनिकायों की हिंसा मानव प्पने स्वार्थ के लिए करता है, पर उसे यह 
जात नहीं कि हिंसा से कितने कर्मों का बन्धन होता है। इसलिए सभी तीर्थंकरों ने एक ही उपदेश दिया 
कि तुम किसी भी प्राणी की हिंसा सत करो ।* हिंसा से सभी प्राणियों को भ्रपार कष्ट होता है, इसलिए 
हिंसा कमंबन्ध का एक कारण है । 
मौलिक रूय में सभी झात्माएँ समात स्वभाव वाली हैं, किन्तु कर्म-उपाधि के कारण उनके दो 
रूप हो जाते हैं---एक ससारी आत्मा भर दूसरी मुक्त भात्मा । प्रात्मा तभी मुक्त बनती है जब वह कर्म 
से रहित बनती है। इसलिए कर्मविधात के मूल साधन ही श्राचारांग में प्राप्त होते हैं । प्रात्मा को विज्ञाता 
भी बताया है | प्रात्मा ज्ञानमय है। इस प्रकार की मान्यताएँ हमे उपनिषदो मे भी प्राप्त होती हैं। 
भगवान्‌ महावीर ने लोक को ऊध्वं, मध्य झौर प्ध- इन तीन विभागों मे विभक्त किया है 
- प्राचाराग सूत्र १३ 
झाचाराग १०९ 
प्राचाराग ६, १३ 
भ्राचाराग ८० 
अाच।राग ४५, ४६, ९, १, १३, १३ 
प्राचारागसूत्र १२६ 


» प्राचारागसूत्र--१६५ 
प्राचा रागसुत्र---९ ३ 
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हाधोलोंक में दु:ख की प्रधानता है, मध्यलोक में सुख भौर दुछ इतकी मध्यम स्थिति हैं, न सुख को उत्कु 
ब्टता है भौर न दु:ख की । ऊष्वंलोक भें सुख प्रधान रूप से रहा हुआ है। लोकातीत स्थान सिद्धिस्थान 
और मुक्तस्थात कहलाता है। उध्येलोक में देवलोक है, मध्यलोक में मानव प्रधान है श्रौर ब्रधोलोक में 
नरक है। मध्यलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ से जीव ऊपर शौर नीचे दोनो स्थानों पर जा सकता है। 
सारकीय जीव देव नहीं अन सकता झौर देव नारकीय सहीं बन सकता, पर मानवलोक का जीव नरक मे 
भी जा सकता है, देव भी बन सकता है। उत्कृष्ट पाप के फल फो भोगने का स्थान नरक है भौर पुण्य 
के फल को भोगने का स्थान स्वर्ग है। अच्छे कृत्य करने वाला स्वर्य में पैदा होता है भौर बुरे कृत्य 
फरने वाला मरक में | यदि मनुष्य बनकर वह साधना करता है तो ग्रक्त बन जाता है। वहु संसारचक्र 
को समाप्त कर देता है । लोक शौर भलोक का स्पष्ट" उल्लेख प्राप्त होता है । 


भ्राचारांग के प्रनुसार पभ्नहिसक जीवन का प्रथें है--सयमी-जीवन ! भगवान्‌ महावीर भौर चुद्ध 
दोनो ते सदायार पर बल दिया है, यहाँ जातिवाद को बिलकुल महत्त्व नहीं दिया गया है । 


आचारांग मे साधना-पक्ष 

तथागत बुद्ध साधना के उषा-काल में उग्रतम साधना करते रहे पर उन्हें उससे प्रानन्द की 
उपलब्धि नही हुई। जिसके कारण उन्होने उग्र-साधना का परित्याग कर ध्यान का प्रालम्बन लिया । 
उनका यह झभिमत बन गया कि उग्र साधना ध्यान-साधना में बाधक हैं। पर प्रभु महाबीर की साधना 
का जो शब्दचित्र आ्राचारांग मे प्राप्त है वह बहुत ही कठोर था। प्रभु महावीर चार-चार माहु तक एक 
ही स्थान पर पभ्रवस्थित होकर साधना करते थे । उन्होने छ माह तक भी भ्न्न भौर जल ग्रहण नहीं किया 
तथापि उनकी वह उद्र-साधना ध्यान मे बाधक नही भ्पितु साधक थी। प्रभु महावीर निरन्तर ध्यान- 
साधना में लगे रहते थे । उन्होंने प्पने श्रमण-सघ की जो श्राचार-स ह्विता बदाई वह भी प्रत्यन्त उग्र साधवा 
युक्त थी । श्रमण के श्रशन, बशन, पात्र, निवास-स्थान के सम्बन्ध मे यह सियम बनाया कि श्रमण के निमित्त 
यदि कोई वस्तु बनाई गई हो या पुरातन-पदार्थ मे नवीन-सस्कार किया गया ही तो वह भी भिक्षु के लिये 
भ्रग्राह्मय है। वह उद्दिष्ट-त्यागी है। यदि उसे प्रनुदिष्ट मिल जाए तो शौर उसके लिये उपयोगी हो तो 
वह उसे ग्रहण कर सकता है। जैन श्रमण भ्रन्य बौद्ध और वैदिक परम्परा के भिक्षुभो की तरह किसी के घर 
पर भोजन का निमन्त्रण भी ग्रहण नही करता था । बौद्ध-साहित्य मे बौद्ध-क्रमणो के लिये स्थान-स्थान पर 
झ्रावास हेतु विहारो के निर्माण का वर्णन हैं और वेदिक परम्परा के तापसो के लिये ध्राश्षमों की व्यवस्था 
बताई गई है किन्तु जैन-श्रमणो के लिये किसी भी प्रकार मे निवास-स्थान का निर्माण करना निषिद्ध 
माना गया था। यदि निर्माण भी उसके निर्मित्त किया गया हो तो उसमे श्रमण अ्रवश्थित नहीं हो सकता 
था । बौद्ध-भिक्षु्रो के लिये वस्त्र-ग्रहण करना अनिवाय था । श्रमणी के निमित्त क्रम करके जो गृहरुथ बस्त्र 
देता था उसे तथागत-बुद्ध सहर्ष स्वीकार करते थे । बुद्ध ने श्रमणों के निमित्त से दिये गये वस्त्रों को प्रहण 
करना उचित माना था । पर जैन श्रमणो के लिये वस्त्र-ग्रहण करना उत्सग्ग मार्ग नहीं था और उसके 
निर्मित्त मिमित-क्रोत वस्त्र को वह ग्रहण भी नहीं कर सकता था श्लौरन यह बहुमूल्य, उत्कृष्ट बस्त्रों को 
ग्रहण करता था। उसके पास वस्त्र होने पर ग्रीष्म-ऋतु भ्रादि में वस्त्र-धारण करना स्‍्लावश्यक न होता तो 
बहु उसे धारण नही करता भौर प्रावश्यक होने पर लज्जा-निवा रणार्थ ग्रनासक्त-भाव से वस्त्र का उपयोग 
करता था। श्रमण सिक्षा से भ्रपता जीवनयापन करता था। भोजन के निर्मित्त होने वाली सभी प्रकार 
की हिंसा से वह मुक्त था | भगवान्‌ महावीर के युग में स्थूल जीवो की हिंसा से जन-मामस परिचित था । 
पर त्यायी श्यौर संन्यासी कहलाने वाले व्यक्तियो को भी सूक्ष्म-हिंसा का परिज्ञान नहीं था। वे नित्य तयी' 
मिट्टी खोदकर लाते भौर धाथ्रम का लेपन करते थे । प्रनेको बार स्तान करने में धरम का अनुभव करते । 


१. भाजारांगसृत्र १२० । 
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तथागत बुद्ध भी पानी से जीव भहीं मातते थे ।" वैदिक परम्परा मे “चजसट्टीए मट्टियाहि स ष्हाति/' वह 
चौसठ बार मिट्टी का स्नान करता है । पारित तप तापने मे साधना की उस्कृष्टता मानी जाती, विविध 
प्रकार से वायुकाय के जीवो की विराधता की जाती श्र कन्द-मूल-फल-फूल के आहार की निर्दोष भाहार 
माना जाता । वेदिक-परम्परा के ऋषिगण गह का परित्याग कर पत्नी के साथ जंगल में रहते थे। वे 
गृह-त्याग तो करते थे पर पत्नी-त्याग नही । 

भगवान्‌ महावीर ने स्पष्ट कहा कि श्रमण को स्त्री-सग का पूर्ण त्याग करना चाहिये। क्योकि 
स्त्री-सग से लाता प्रकार के प्रपच करने पड़ते हैं। जिसमे केवल बन्धन हो बन्धन है| भ्रत सन्‍्तो को गृह- 
त्याग हो नहीं सर्वे-परित्यागी होना चाहिये । भ्रहिसा महात्रत के पूर्ण रूप से पालन करने से झन्य सभो 
महाक़्तों का पालन सहज संभव था । श्रमण किसी भी प्रकार की हिसा न स्वयं करे और न दूसरों को 
करने के लिए प्रेरित करे भौर तन हिंसा करने वालो का अनुमोदन ही करे--मत, वचन झौर काया से। 
भहिंसा महात्रत को सुरक्षा के लिये राति-भोजन का त्याग अ्निवायं है । श्रमण को भिक्षा मे जो भी वस्तु 
उपलब्ध होती है वह उसे समभावपूर्वक ग्रहण करता था। परीषड्दों को ग्रहण करते समय उसके मन से 
किचिन्‌मात्र भी प्समाधि नहीं होती थी । उसके मन में झानन्द की ऊर्मियाँ तरणित होती रहती थी। 
शारीरिक कष्ट का असर मन पर नही होता । क्योकि ध्यातारित से बहु कंषायो को जला देता था। 
भगवान्‌ महावीर का मुख्य लक्ष्य शरीर-शुद्धि नही श्रात्म-शुद्धि है। जिसके जीवन में प्रहिसा की निर्मल 
धारा प्रवाहित हो रही है उसे ही आये कहा गया है भ्ौर जिसके जीवन मे हिंसा की प्रधानता है बह 
भ्रनाय॑ है । 

प्राचारागसूत्र भे ऐसे अनेक शब्द व्यवहृत हुए हैं जिनमे विराट चिन्तन छिपा हुआ है। झाचाराग 
के व्याख्याकारों ने उन पारिभाषिक शब्दो का भ्रर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भ्राचाराग में पत्नित्र 
आात्मार्थी श्रमणो के लिए “बसु” शब्द का प्रयोग मिलता है। “बसु” शब्द का प्रयोग बेद श्रौर उपनिषदो 
में पवित्र ध्रात्मा का ही प्रंतीक है, उसे हँस भी कहा है। “वसु” शब्द का वही अर्थ पारसी धर्म के मुख्य 
ग्रन्थ “अवेस्ता” में भी है। कही कही पर “वसु” शब्द का प्रयोग “देव” श्रौर धन के अर्थ मे श्राया है । 

प्राचारांग में आसगध शब्द का प्रयोग हुप्ला है। वह अ्रपविन्न पदार्थ के भ्रथ॑ मे है। वही प्रथे बौद्ध 
साहित्य मे भी मिलता है। बुद्ध ने कहा--प्राणघात, वध, छेद, चोरी, प्रसत्य, वचना, लूट, व्यभिचार 
झादि जितनी भी भ्रनाचार मूलक प्रवृत्ति हैं वे सभी प्रामगध हैं । इस प्रकार अनेक शब्द भाषा-प्रयोग की 
दृष्टि से व्यापकता लिए हुए हैं। 


तुलनात्मक अध्ययन 


प्राचारागसूत्र मे जो सत्य तथ्य प्रतिपादित हुए हैं। उनकी प्रतिध्वनि वैदिक झौर बौद्ध वाड मय 
में निहारी जा सकती है। सत्य भ्रनन्त है, उस भ्रनन्त सत्य की श्रभिव्यक्ति कभी-कभी सहज रूप से एक 
सदुश होती है । यह कहना तो श्रत्यन्त कठिन है कि! किस ने किस से कितना ग्रहण किया ? पर एक-दूसरे 
के चिन्तन पर एक-दूसरे के चिन्तन का प्रभाव पड़ना सहज है। वह सत्य की सहज झह्भ्रिव्यक्ति है। यदि 
घामिक-साहित्य का गहराई से तुलनात्मक भ्रध्ययन किया जाय तो सहज ही ज्ञान होगा कि किन्ही भावों 
मे एकरूपता है तो कही परिभाषा में एकरूपता है । कही पर युक्तियो की समानता है तो कही पर रूपक 
झ्रौर कथानक एक सदुश भ्राये है। यहाँ हम थिस्तार मे न जाकर सक्षेप में ही चिन्तन कर रहे हैं जिससे 
यह सहज परिज्ञात हो सके कि भारतीय परम्पराभ्रो मे कितना सामजस्य रहा है । 


१ नहि महाराज उदक जीबति, नत्यि उदके जीवो था सत्ता वा !! 
+मिलिन्द पण्हो, पृ० २५३ से २५५ 
[३६] 


जक# केधर व 


झाचारांग मे आ्लात्मा के स्वरूप पर चिन्तत करते हुए कहा गया है --सम्पूर्ण लोक में किसी के 
द्वारा मरी आत्मा का छेदन नहीं होता, भेदन नहीं होता, दहन नहीं होता झौर न हनन 
ही होता है ।* इसी की प्रतिध्वनि सुबालोपनिषद्‌" श्लौर भगवदगीता? मे प्राप्त होती है। पाचाराग 
में श्रात्म के ही सम्बन्ध मे कहा गया है कि जिस का भादि और प्रन्त नही है उस का मध्य कैसे हो 
सकता है ।* गौडपादकारिका में भी यही बात धन्य शब्दों मे दुहराई गई है ।* 

झ्ाचारांग भे जन्म-मरणातीत, नित्य, मुक्त झात्मा का स्वरूप प्रतिपादित करते हुए लिखा है 
कि उस दशा का वर्णन करने से सारे शब्द निव॒त्त हो जाते हैं--समाप्त हो जाते हैं। वहाँ तर्क की पहुँच 
नही भौर न बुद्धि उसे ग्रहण कर पाती है। कम-मल रहित केवल चंतन्‍्य ही उस दशा का ज्ञाता है । 

मुक्त भात्मा न दीघं है, न हस्व है, न वृत्त-गोल है। वह न त्रिकोण है, न चौरस, न सण्डलाकार । 
बह न कृष्ण है, न नील, न पोला, न लाल श्र न शुक्ल ही | वह न सुगन्धि वाला है झौर न दुर्गन्धि वाला 
है। वह न तिक्त है, न कड़मा न कर्षला न खट्टा है, न मधुर है। बहू न ककंश है, न कठोर है, न भारी 
है, न हल्का है, वह न शीत है, न उष्ण है, न स्तनिग्ध है, न रुूक्ष है । 

वह न शरीरघारी है, न पुनर्जत्मा है, न प्रासक्त । वह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुसक है । 

वह ज्ञाता है, वह परिज्ञाता है। उसके लिये कोई उपमा नही है। वह भरूपी मत्ता है । 

बह पअ्रपद है| वचन प्रगोचर के लिए कोई पद-वाचक शब्द नहीं। वह शब्द रूप नहीं, रूप सये 
नही है, गन्ध रूप नहीं है, रस रूप नही है, स्पर्श रूप नही है, वह ऐसा कुछ भी नही । ऐसा मैं कहता हूँ ।९ 

यही बात केनोपनिषद्‌ृ" कठोपनिषद्‌, 5 बुहूदारण्यक* माण्डुक्योपनिषद्‌ १? तेत्तिरीयोपमिषद्‌* १ 
प्रौर ब्रह्मविद्योपनिषद्‌* * में भी प्रतिध्वनित हुई है । 

झाचाराग मे*१ 3 ज्ञानियो के शरीर का विश्मेषण करते हुए लिखा है कि ज्ञानियों के बाहु कुश होते 
हैं, उत का भाँस और रक्त शुष्क हो जाता है। यही बात भन्‍्य शब्दों में नारदपरिव्राजकोपनिषद) ४ 


__ एवं सन्‍्यासोपनिषद्‌*४ मे भी कही गई है। 


१ सन छिज्जद न भिज्जइ न डज्मइ न हम्महइ, क च ण सब्वलोए । +आचारांग १। ३। ३ । 
२ न जायते न पज्ियते न मुह्ाति न भिद्यते न दह्मते । 


न छिद्यते न कम्पते न कुप्यत्ते सवंदहनों 5यमात्मा ॥ 
-“सुबालोपनिषद्‌ ९ खण्ड ईशाग्यष्टोस्तर शतोपनिषद्‌ पृष्ठ २१० 
ग्रच्छेयोप्पमदाह्यो्य मक्‍लेयो एशोष्य एव च । 


नित्य सर्वंगत स्थाणुस्चलोडइय सनातन ।। +भगवदगीता श्र २, श्लोक-२३ 
श्राचारागसूत्र १। ४ । ४ । 

भादावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेडवि तत्तथा । “म्ौडपादका रिका, प्रकरण २ श्लोक--६ 
आचारागसूत्र--१ | ५।६॥ 


केनीपनिषद्‌ खण्ड-१, एलोक---३ 
कठोपनिधद्‌ भ्र० १ श्लोक १४ 


बहदा रण्यक, ब्राह्मण ८ श्लोक--८ 
१० माण्डक्योपनिषद्‌, शलोक--७ 


११ तैत्तिरीयोपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली २ भनुवाद--४ 
१२ ब्रह्मविद्योपनिषद्‌, श्लोक ८१-९१ 


१३ भागयपल्मनाणाण किसा बाहा भवति पयणुए मस-सोणिए । “-पभ्राचारांग १। ६। ३ 
१४ नारदपरिव्राजकोपतिषद्‌-७ उपदेश । 


१४ सस्यासोपनिषद्‌ १ झ्रध्याय । 


न 


री &छ ी अ#थड ० 


नल 


[२७] 


पांश्वास्थ विद्वान शुर्द्िय ने पतले सम्पादित झ्ाचारांग में आचारांग के याक्यो की तुलता धम्मपद्र 
और सुतनिपात से की है। सुनि सन्तबालजी ने झाचाराग की तुलना श्रीमद्गीता के साथ की है। विशेष 
ज़िज्ञासुभो को वे प्रन्ध देखने चाहिये । हमने यहाँ पर केवल सकेत मात्र किया है । 


व्थाख्या साहित्य 

झाचाराग के गम्भीर रहस्य को स्पष्ट करने के लिए समय-समय पर व्याण्या साहित्य का निर्माण 
हुआ हैं। उस झागमिक व्याख्या साहित्य को हम पाँच भागों में विभक्त कर सकते हैं । 

(१) नियुक्तियाँ 

(२) भाष्य 

(३) चूणिया 

(४) सस्क्ृत टीकाएँ 

(५) लोकभाषा मे लिखित व्याख्या साहित्य 
नियु क्ति 

जैन' श्रागम साहित्य पर प्राकृत भाषा मे जो पद्य-बद्ध टीकाएँ लिखी गईं, वे निय॑क्तियों के माम से 
प्रसिद्ध हैं । निर्युक्तियो में प्रत्येक पद पर व्याख्या न कर मुख्य रूप से पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या की 
है--निर्युक्ति की व्याख्या-शली निक्षेप-पद्धतिमय है। निक्षेप-पद्धति मे किसी एक पद के सभावित प्रनेक 
भ्रथं कहने के पश्चात्‌ उनमे से अप्रस्तुत भ्र्थ का निषेध कर प्रस्तुत श्र्थ को ग्रहण किया जाता है। यह 
शैली न्यायशास्त्र में प्रशस्त मानी जातो है। भद्गबाहु ने निर्युक्तियों का निर्माण किया। निर्युक्तियाँ सूत्र 
और भ्रर्थ का निश्चित प्रर्थ बताने वाली व्याख्या है। निश्चय से भ्र्थ का प्रतिपादन करने वाली युति 
निर्यक्ति है। 

जमंन विद्वान शारपेल्टियर ने निर्युक्ति को परिभाषा करते हुए सिखा है कि निर्यक्तियाँ भ्रपने 
प्रधान भाग के केवल इडेबस का काम करती हैं | वे सभी विस्तार युक्त घटनावलियो का सक्षेप मे उल्लेख 
करती हैं । डाक्टर घाटके ने निर्युक्तियो को तीन भागो में विभक्त किया है--- 

(१) मूल निर्युक्तिया, जिसमे काल के प्रभाव से कुछ भी मिश्रण न हुआा हो, जैसे श्राचाराग और 
सूच्रकृताग की निर्युक्तियाँ। 


(२) जिनमें मूल भाष्यो का समिश्रण हो गया है, तथापि वे व्यवच्छेय हैं, जेसे दशवेकालिक झौर 
प्रावश्यक सूत्र आदि की निर्युक्तियाँ) 


(३) बे निर्युक्तियाँ, जिन्हे भ्राजकल भाष्य या बृहृद्भाष्य कहते हैं। जिनमे मूल झौर भाष्य मे 


इतना समिश्रण हो गया है कि उन दोनों को प्रथक-पृथक नहीं कर सकते, जैसे निशीयथ आदि 
की निर्युक्तिया । 


यह वर्मीकरण वर्तमान में जो नियुक्ति साहित्य उपलब्ध है, उसके ग्राधार से किया गया है । 
जैसे वैदिक-परम्परा मे महर्षि व्यास ने वंदिक पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या रूप निधण्टु भाष्य रूप 
में मिदक्त लिखा वैसे, ही जैन पारिभाषिक शब्दों की व्याख्या के लिए श्राचार्य भद्बबाहु ने निर्युक्तियाँ 
लिखी । भ्रागम प्रभावक मुनिश्री पुण्यविजयजी का भ्रभ्िमत है कि श्रुतकेवली भद्बबाहु ने निर्युक्तियाँ 
लिछक्ली । उसके पश्चात्‌ गोबिन्द-वाचक जैसे झाचायोँ ने नियुंक्तियाँ लिखी । उन सभी निर्युक्ति गायाग्रो 
का सम्रह कर तथा अपनी झोर से कुछ नवीन गाथा बनाकर द्वितोय भरद्गबाहु ने निर्युक्तियों को व्यवस्थित 
रूप दिया । यह सत्य है कि निर्युक्तियों की परम्परा ग्रागम-काल में भी थी। 'ससेज्जञाशो निज्जुत्तीओों' 


यह के कं द्वीता है। उन्हीं मूल निर्युक्तियों को श्राधार बनाकर द्वितीय भव्बबाहु ने उसे भस्तिम 
रूप दिया है । 


[३८] 


इस समय दश भागमो पर तियुंक्तियाँ प्राप्त होती हैं। के इस प्रकार हैं--- 


१ै०-भावश्यक ६-दशाश्रुतस्कत्घ 
२--दश्व का लिक ७--बुह॒त्कल्प 
३--उत्तराष्ययन ८--व्यवहार 
४--आचाराग ९--सूरय्यप्रशप्ति 
प्०“सूत्रकृताग १०--ऋषिभाषित 


प्राचारागसृत्र के दोनों श्रुतस्कस्धों पर निर्युक्ति प्राप्त होती है । मोतीलाल बनारसीदास इण्डो- 
लाजिक टुस्ट दिल्ली द्वारा मुद्वित “प्राचारागसृत्र सूत्रकृतांगसुज्ञ च” की प्रस्तावना मे भुति श्वो जम्बू- 
विजय जी ने भावाराग की निर्युक्ति का गाया-परिमाण २६७ बताया है भौर महाबीर विश्वालय द्वारा 
मुद्रित 'झायारगसुत्त'' की प्रस्तावना मे उन्होने यह स्पष्ट किया है। प्राचारागसूत्र की जतुर्थ खूला तक 
झागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित ३५६ गायायें हैं। मुनि श्री जम्बुविजयजी का यह अभिमत है कि 
निर्युक्ति की ३४६ गाथाएँ भौर महापरिज्ञा भ्रध्यमव की ७ गाथाएँ--इस प्रकार ३५३ गाथाएं हैं। (पृष्ठ 
३५९) तीन गायाएँ मुद्रित होने मे छूट गई हैं। किन्तु ऋषभदेव जी केशरीमलजी रत्तलाम की ओर से 
प्रकाशित भ्रावृत्ति मे ३५६ गाथाएँ हैं। पर, हस्तलिखित प्राचीन प्रतियो में मह्ापरिज्ञा भ्रध्ययन की नियुक्ति 
की गाया १८ हैं। इस प्रकार ३६७ गाथाएँ मिलती हैं। “जैन साहित्य का बुहंद इतिहास” भाग तीन, पृष्ठ 
११० पर ३५७ गाथाभो का उल्लेख है। निर्युक्ति की प्राचीनतम प्रति का झ्राधार ही विशेष विश्व- 
नीय है । 

प्राचाराग-निर्युक्ति, उत्तराष्ययन-निर्युक्ति के पश्चात्‌ भौर सूत्रक्ृतांग-निर्मुक्ति के पूर्व रची हुई 
है । सर्वप्रथम सिद्धों को नमस्कार कर झ्राचार, अग, श्रुत, स्कन्ध, ब्रह्म, चरण, शस्त्र-परिज्ञा, सज्ञा श्रौर 
दिशा पर निक्षेप दृष्टि से चिन्तन किया गया है। चरण के छह निक्षेप हैं, दिशा के सात निक्षेप हैं पौर 
शेष चार-चार निक्षेप हैं। भ्राचार के पर्यायवाची एकार्थक शड्दो का उल्लेख करते हुए श्राचाराग के महत्त्व 
का प्रतिपादत किया है| भाचाराग के नौ ही प्रध्ययनों का सक्षेप में सार प्रस्तुत किया है। शस्त्र शौर 
परिज्ञा इन शब्दों पर ताम, स्थापना भप्रादि निक्षेपों से चिन्तत किया है। द्वितीय श्रुतस्कन्ध मे भो प्र 
शब्द पर निक्षेप दृष्टि से विचार करते हुए उसके प्राठ प्रकार बताये है। १-द्वव्याग्र २--प्रबगाहनाग्र 
३--आदेशाग्र ४--कालाग्र ५--क्रमात्र ६-गंणनाग्र ७--सचयाग्र ८-भावाग्र | भावाग्र के तीन भेद 
हैं--१--प्रधानाग्र, २ प्रभूताग्र, रे उपकाराग्र । यहाँ पर उपकाराग्र का वर्णन है। चूलिकाप्रो के भ्रध्ययन 
की भी निक्षेप की दृष्टि से व्याख्या की है । 


चणि 


निर्यक्ति के पश्चात्‌ “हिमवस्त थेरावली” के भ्रनुसार प्राचार्य गन्धहस्ती द्वारा विरचित श्ाचा- 
राग-सूत्र के विवरण की सूचता है। झाचाये गन्धहस्ती का समय सम्राद्‌ विक्रम के २०० वर्ष के पश्चात्‌ 
का है। झ्ााचाय शीलाक ने भी प्रस्तुत विधरण का सूचन करते हुए कह्दा है कि वह भत्यन्त क्लिष्ट होने के 
फारण मैं बहुत ही सरल झौर सुगम वृत्ति लिख रहा हैं ।' पर श्राज वह विवरण उपलब्ध नहीं है, प्रतः 
उसके सम्बन्ध मे विशेष कुछ भी लिखा नहीं जा सकता । 

भायारागसूत्र पर कोई भी भाष्य नहीं लिखा गया है। उसकी पाँचवी चूला तिशीथ है। उस 
पर भाष्य मिलता है। निर्युक्ति पद्मात्मक है, किन्तु चूणि गद्यात्मक है। चूणि की भाषा संस्कृत मिश्रित 
प्राकृत है। आचारांगब्ररणि में उन्ही विषयों का विस्तार किया गया है, जिन विषयो पर प्राचारांग- 
तिर्युक्ति मे लिल्तन किया गया है। प्रनुयोग, भग, प्राचार, बअरह्य, वर्ण, भाचरण, शस्त्र, परिश्ा, सज्ञा, 
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दिक्‌, सम्यक्त्व, योनि, कर्म, पृथ्वी, भ्पू-तेज-काय, लोकविजय, परिताप, विहार, रति-भरति, लोभ, 
जुगृष्सा, गोत्र, ज्ञाति, जातिस्मरण, एथणा, देशना, बन्ध, मोक्ष, परीषह, तत्त्वार्थ-अ्रद्धा, जीव-रक्षा, अते- 
लकत्व, मरण-सलेखना, समनोज्ञत्व, तीन याम, तीन वस्त्र, भगवान महावीर की दीक्षा, देवदृष्य ध्रादि 
प्रमुख विषयो पर व्याख्या की गई है । चूणिकार ने भी निर्युक्तिकार की तरह निश्षेप दृष्टि का उल्लेख 
करके शब्दों के भ्रथे की उद्भावना की है । 

चूणिकार के सम्बन्ध मे स्पष्ट परिचय प्राप्त नही होता है। यो प्रस्तुत चूणि के रचयिता जिनदास' 
गणो माने जाते हैं। कुछ ऐतिहासिक विज्ञों का मत है कि आचाराग्रचूणि के रचयिता गोपालिक महृत्तर 
के शिष्य होने चाहिये, यह तथ्य श्रभी श्रस्वेषणीय है !* 

ग्रागमप्रभावक मुनि पुण्यविजय जी का मन्तव्य है' कि चूणि साहित्य में नागार्जुनीय वाचना के 
उल्लेख प्रनेक बार प्राये हैं। भ्राचा राग चूणि मे भी पन्द्रह बार उल्लेख हुप्ता है । चूणि मे भ्रत्यन्त ऐतिहासिक 
सामग्री का सकलन है। सूत्र (२००) की चूणि मे लोक-स्वरूप के सम्बन्ध मे शुन्यवादी बौद्धदर्शन के जाते- 
माने नागार्जुन के मत का भी निर्देश है। बौद्ध-सम्मत क्षणभग्रुरता के सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। 
सांख्य-दर्शन के सम्बन्ध में भी उल्लेख है। प्राचीन-युग मे जेन परम्परा में यापनीय सघ था, उस यापनीय 
सध के कुछ विचार श्वेताम्बर परम्परा से मिलते थे। झाचा राग-चूणि मे मापनीय सघ के सम्बन्ध मे उल्लेख 
मिलता है । इस प्रकार श्राचाराग-चूरणि का व्याख्या-साहित्य मे श्रपना विशेष महत्त्व है। 
टीका 

चूणि के पश्चात्‌ श्राचारागसूत्र के व्याख्या-साहित्य में टीका साहित्य का स्थान है। चूणिसाहित्य 
में प्रधान रूप से प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ था और मौण रूप में सस्कृत भाषा का। पर टीकाड्रो मे 
सस्कृत भाषा का प्रयोग हुमा है, उन्होने प्राचीन व्याख्या साहित्य के श्रालोक में ऐसे प्रनेक नये तथ्य 
प्रस्तुत किये हैं, जिन्हें पढ़कर पाठक झानन्द-विभोर हो जाता है । ऐतिहासिक दुष्टि से जिस समय टीकाएँ 
निर्माण की गईं उस समय भ्रन्‍्य मतावलम्बी जैनाचार्यों को शास्त्रार्थ के लिये चुनौंतियाँ देते थे । जैनाचार्यों 
मे अकाट्य तकाँ से उनके मत का तिरसन करने का प्रयत्न किया । 

झाचाराग पर प्रथम सस्कृत टीकाकार प्राचार्य शीलाक हैं। उनका श्रपर नाम शौलाचाय और 
तत्त्वादित्य भी मिलता है । उन्होने प्रभावक-चरित के भ्रनुसार नो अगो पर टीकाएँ लिखी थी । पर इस 
समय गझ्राचाराग झर सूत्रकृताय इन दो श्रागमो पर ही उनकी टोकाएँ उपलब्ध हैं। शीलाक का समय 
विक्रम की नौवी दशमी शत्ताब्दी है। श्राचाराग की टीका मूल श्रौर निर्युक्ति पर भ्रवलम्बित है। प्रत्येक 
विषय पर विस्तार से विवेचन किया है । पर शैली झौर भाषा सुबोध है, पूर्व के व्याख्या-साहिंत्य से यह 
प्रधिक विस्तृत है। वरतेमान में प्राचाराग को समभने के लिये यह टीका अत्यन्त उपयोगी है | इस वृत्ति 
के इलोंको का परिमाण १२००० है । प्रस्तुत वत्ति में नागार्जुन-वाचना का दस स्थानों पर उल्लेख हुग्ना 
है । यह सत्य है कि वृत्तिकार के सामने चूणि विद्यमान थी। इसलिये उन्होने झपनी वृत्ति मे उल्लेख 
कया हैं । 

अर भ्राचार्य शीलाक के पश्चात्‌ जिन आचार्यों ने श्राचाराग पर टीकाएँ लिखी हैं, उन सब का सुरुय 

भाधार झ्राचायं शीलाक की वृत्ति रही है। अचलगच्छ के मेस्तृगसूरि के शिष्य माणक्यशेखर द्वारा 
रचित एक दीपिका प्राप्त होती है । जिनसमुद्रसूरि के शिष्यरत्त जिनहस की दीपिका भी मिलती है । 
हष॑ कललोल के शिष्य लक्ष्मी कललोल की अ्रवचूरि झौर पाश्व॑चन्द्रसूरि का बालाबबोध उपलब्ध होता है । 
विस्तार भय से हम उन्तका यहाँ परिचय नहीं दे रहे हैं । 


१. देखें, उत्तराष्ययन्ृणि पृष्ठ-२८३ । 
२ जन प्रागमधर झौर प्राकृतवाडइ मय । “मुनि श्री हजारीमल स्मृतिग्रस्थ 
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स्थानकवासी परम्परा के विद्वान्‌ श्राचायं बासीलाल जी म० द्वारा श्रायममो पर रबित सस्कृत 
टीकाएँ भी अपने ढंग की हैं । 


टीका-साहित्य के पश्चात्‌ अग्रेजी, हिन्दी श्रौर गुजराती मे झआचाराज्ध का प्नुवाद साहित्य भी 
प्रकाशित हुआ । डाक्टर हमंन जेकोबी ने भ्राचाराड्र का अग्रेजो मे प्रमुवाद किया प्रौर उस १२ महत्त्वपूर्ण 
भूमिका लिखी । मुनिश्वी सन्‍्तवालजी ने श्राचाराज्भसूत्र का भावानुवाद प्रकाशित करवाया। श्रमणी 
विद्यापीठ घाटकीपर (बम्बई) से मूलपाठ के साथ गुजराती श्रनुवाद निकला है । इसके पूर्व रवजीभाई देव- 
राज के भश्रौर मोपालदास जीवाभाई पटेल के गुजराती मे सुन्दर ब्रतवाद प्रकाशित हुए थे । हिन्दी में श्राचार्य 
प्रमोलकऋषि जी म० ने और पण्डितरत्त सौभाग्यमल जी म० ने, प्राचार्य समञ्लाट प्रात्माराम जी म० से 
झाचाराजू पर हिन्दी मे विवेचन लिखा, हिन्दी-विवेचन हृदयश्राही है। प्रबुद्ध पाठको के लिए वह विवेचन 
उपयोगी है | हीराकुमारी जैन ने भ्राचाराजु के प्रथम श्रृतस्कन्ध का बगला में अनुवाद प्रकाशित करवाया 
तथा तेरापथो सम्मुदाय के पण्डित मुनि श्री नथमल जी ने मूल भौर श्रर्थ के साथ ही विशेष स्थलो पर टिप्पण 
लिखे है। इस प्रकार भ्राधुनिक युग मे श्रनुवाद के साथ भ्राचाराज्भु के अनेक सस्करण प्रकाशित हुए है। 
मूलपाठ के रूप में भी कुछ प्रन्थ आये हैं। उनमे आगमप्रभावक मुनि श्री पुण्यविजयजी द्वारा सम्पादित 
मूलपाठ सशोधन की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


स्थानकवासी समाज एक महान्‌ क्रान्तिकारी समाज है। समय-समय पर उसने जो क्रान्तिकारी 
चिन्तन पूर्वक कदम उठाये है उससे विशगण मुग्ध होते रहे है। भाचाय भ्रमोलकऋषिजी म०, पूज्य 
घामीलालजी म० , घर्मोपदेष्टा फूनचन्दजी म० के द्वारा आगम बत्तीसी का प्रकाशन हुआ है। उन प्रकाशनों 
मे कही पर बहुत ही सक्षेप शेली भ्रपनाई गई श्रौर कही पर प्रतिविस्तार हो गया । जिसके फलस्वरूप 
श्रागमों के आधुनिक सस्करण की माँग निरन्तर बनी रही । स्थानकवासो जेन कान्फ्रस ने भी भ्रमेक बार 
योजनाएँ बनाई, पर वे योजनाएँ मूतं रूप नले सकी! सन्‌ १९५२ में स्थानकवासी समाज का एक 
सगठन बना श्लौर उसका नाम 'वधमान स्थानकवासी जैन श्रमण सध' रखा गया, श्रमण-सध के प्रत्येक 
सम्मेलन में श्रागम प्रकाशन के सम्बन्ध में प्रस्ताव-पारित होते रहे पर वे प्रस्ताव क़ियान्वित नहीं 
हो सके । 


परम प्राह्नाद का विषय है कि मेरे श्रद्धेय सदगुरुवर्य भ्रध्यात्मयोगी उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी 
म० के स्नेही साथी व सहपाठी श्री मघुकर मुनि जी म० ने श्रागम प्रकाशन की योजना को मूत्त रूप देने का 
दृढ़ सकलप किया । उन्होने कार्य मे प्रगति लाने के लिए सम्पादक मण्डल का सयोजन किया | एक वर्ष तक 
श्ागम प्रकाशन व सम्पादत के सम्बन्ध से चिन्तन चलता रहा । इस बीच श्राचार्य प्रवर पस्‍्रानन्‍दऋषि जी 
म० ने श्रापश्री को युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया । प्रापके प्रधान सम्पादकत्व में श्राचारामसृत्र का 
प्रकाशन हो रहा है । 


प्रस्तुत झ्रागस का मूल पाठ प्राचीन प्रतियों के श्राधार से शुद्धतम रूप में देने का प्रयास किया 
गया है | मूलपाठ के साथ ही हिन्दी में भावानुवाद भी दिया गया है झ्रौर गम्भी र रहस्यो को स्पष्ट करने 
के लिए सक्षेप मे विवेचन भी लिखा गया है | इस तरह प्रस्तुत आगम के अनुवाद व विवेचन की भाषा 
सरल, सरस और सुबोध है, शैली चित्ताकर्षक है। विवेचन में प्रनेक कठिन पारिभाषिक शब्दों का गहन 
प्र्थ उद्धाटित किया गया है। प्रस्तुत प्रागम का सम्पादन सम्पादन-कला-मर्मज्ञ श्रीचन्द जी सूराना ने 
किया है । सुराता जी विनक्षण-प्रतिभा के धनी हैं । भ्राज तक उन्होंने पाँच दज्ञन से भी भ्रधिक पुम्तको 
झ्रौर ग्रन्थों का सम्पादन किया है। उनकी सम्पादन-कला श्रद्भुत झौर भ्रनूठी है । युवाचायंश्री के दिशा- 
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निर्देशन मे इसका सम्पादन किया है ! सुझे श्राशा ही नही अपितु दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत झ्ागमरत्म 
सबंध समादृत होगा। क्योंकि इसकी सम्पादन शेली झाधुनिकतम है व गम्भीर प्रन्वेषण-चिन्तन के साथ 
सुबोधता लिए हुए है । 

इस सम्पादन में भनेक परिश्षिष्ट भी हैं। विशिष्ट शब्दसूची भी दी गई है जिससे प्रत्येक पाठक के 
लिए भ्रस्तुत सस्करण अधिक उपयोगी बन गया है। 'जाव” शब्द के प्रयोग व परम्परा पर सम्पादक ने 
सक्षिप्त में अच्छा प्रकाश डाला है। इसी तरह श्रन्य ध्रागमो का प्रकाशन भो दुतगति से हो रहा है। मैं 
बहुद ही विस्तार के साथ प्रस्ताबना लिखता चाहता था श्रौर उन सभी प्रश्नो पर चिन्तन भी करना चाहता 
था जो अभी तक ग्रनछुए रहे । पर निरन्तर विहारयात्रा होने से समयाभाव व ग्रन्याभाव के कारण लिख 
नही संका, पर जो कुछ भी लिख गया हूँ वह प्रबुद्ध पाठकों को प्राचाराग के महत्व को समभने में 
उपयोगी होगी ऐसी श्राशा करता हूँ । 


--बेवेल्रमुनि शास्त्री 
दि० १८-२-८० 
फाल्गुन शुक्ला, २०३६ 
जैन स्थानक, बोरोबली, बम्बई 
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[४७] 


बष्ठ 
२६८-२६९ 
२६९-२७३ 


२७३-२७४ 
२७४-२७६ 
२७६-२७७ 
२७७-२८२ 


र२८२-२८४ 
१८४-२८६ 
२८६-२८९ 


२८९-२९० 
२९१-२९६ 
२९६-२९८ 
२९८-३०२ 


३०४५-३०८ 
३०८-३१२ 
३२१२-३१९ 


३१९-३२० 
हैे३०-३२१ 
३२१ 
शेरर 
३२४३-३२६ 


३२६-३३६१ 


शे३े१-३३२ 
र३२-३४३५ 
३३५-१३५ 


रेड? 
रेड३ 
३७१ 
शे७३े 


ह! 


 चख 


के 


न 


पंजमगणहर-भयणं-सिरिसुहस्मसासिवि रहय॑ पढम॑ अंग्ग 


आयारंगसत्त 


पढमो सुयकक्‍्खंधों 


पेचमभणधर-भगवत्‌-सुधर्मास्वा सि-प्रणोत-अथस अंग 
आचारांग सूत्र 
प्रथम श्रृतस्कस्ध 


श 


्् 


चुटैफ 
साल 


चुद 
म्श्छ 


हि 


१ ज॑ जस्स विशासकारण ते तस्म सत्य भण्णति --नि० 
'सत्थ” शब्द । 


आचाराज् सूत्र 


शस्त्रपरिज्ञा--प्रथम अध्ययन 


प्राथमिक 


आचाराग सूत्र के प्रथम अध्ययन का नाम 'शस्त्रपरिज्ञा है। 


शस्त्र का अ्र्थ है--हिसा के उपकरण या साधन । जो जिसके लिए विनाशक या मारक 
होता है, वह उसके लिए शस्त्र है।! चाक, तलवार आदि हिसा के बाह्य साधन, द्रव्य- 
शस्त्र है। राग-ढ्व पयुक्त कलुषित परिग्गाम भाव-शस्त्र है। 

परिज्ञा का अर्थ है--ज्ञान अथवा चेतना। इस छाब्द से दो श्रर्थ ध्वनित होते है-- 
ज्ञ-परिज्ञा' द्वारा बस्तुतत््व का यवार्थ परिज्ञान तथा 'प्रत्याख्यानपरिजञा' द्वारा 
हिसादि के हेतुप्री का त्याग । 

शस्त्र-परिज्ञा का सरल भ्रर्थ है--हिसा के स्वरूप और साधनों का ज्ञान प्राप्त करके 
उनका त्याग करना । 


हिंसा की निवृत्ति अहिसा है। अहिसा का मुख्य आधार है--आत्मा । आत्मा का ज्ञान 
होने पर ही भ्रहिमा मे आस्था दृढ़ होतो है, तथा अहिसा का सम्यक्‌ परिषरालन 
किया जा सकता है। 


प्रथम उद शक के प्रथम मूत्र मे सर्वप्रथम आात्म-सजा' -आत्मबोध को चर्चा करते हुए 
बताया है कि कुछ मनुष्यों को आत्म-बोध स्वय हो जाता है, कुछ को उपदेश-श्रवगा व 
शास्त्र-अध्ययन आदि से होता है। आत्म-बोध होने पर आत्मा के अस्तित्व मे विश्वास 
होता है, तब वह प्रात्मवादी बनता है। आत्मवादी ही अहिसा का सम्यक् परिपालन 
कर सकता है। इस प्रकार आत्म-अस्तित्व की चर्चा के बाद हिसा-अहिसा की चर्चा 
की गई है। हिंसा के हेतु--नि्मित्त कारणों की चर्चा, पटकाय के जीवों का स्वरूप 
उनकी सचेतनता की सिद्धि, हिसा से होते वाला आत्म-परिताप, कर्मबन्ध, तथा उससे 


विरत होने का उपदेश *-- आ्रादि विषयो का सजीव शब्दचित्र प्रथम अध्ययन के 


“शक क्य प सात 
उद्द शको एवं बासठ सूत्रो में प्रस्तुत किया गया है । 


चुपैक 
डर 





चूं० उ० १ अधभिधानराजेन्द्र भाग ७ प्रप्ठ ३३१ 


२ आचारांग निपुक्ति “गाथा २५ ! 


४ ३8 बण 


सत्यपरिण्णा' पढम अज्ञयणं 
पढमो उद्देसओ 


शस्त्रपरिज्ञा, प्रथम अध्ययन प्रथम उहीँ शक 


अस्तित्व बोप 
१: सुय मे आउस ' तेण भगवया एवमक्खाय-- 
इहमेगेसि णो सण्णा भवति । त जहा-- 
पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
दाहिणाओ वा दिसाओ आगतो अहमंसि, 
पच्चत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमंसि, 
उत्तरातो वा दिसातो आगतो अहमसि, 
उड्ढातो वा दिसातो आगतो अहमसि, 
अहेदिसातो वा आगतो अहमसि, 
अनश्नतरोतो दिसातो वा अगुदिसातो वा आगतो अहमंसि । 
एवमेगेसि णो णातं॑ भवति-- अत्थि भे आया उबवाइए, णरियथ से आया उबयाहए, 
के अह आसी, के वा इओ चुओ पेच्चा भविस्सासि । 


१ ग्रायुष्मन | मैने सुना है। उन भगवान्‌ (महावबोर स्वामी) ने यह कहा 
है--यहाँ ससार मे कुछ प्राणियों को यह सज्ञा (ज्ञान) नहीं होती । जैसे-- 
“मै पूर्व दिशा से आया हूँ 
अथवा दक्षिण दिशा से आया हूँ 
अथवा पश्चिम दिशा से आया हूं 
अथवा उत्तर दिज्या से आया हूँ 
अथवा ऊध्वें दिशा से आया हूं 
अथवा श्रधोदिद्या से आया हूँ 
अथवा किसी अन्य दिशा से या अनुदिशा (विदिशा) से झ्ाया हूँ । 
इसी प्रकार कुछ प्राणियों को यह ज्ञान नहीं होता कि मेरी आत्मा 
श्रौपपातिक--जन्म धारण करने वाली है भ्रथवा नही ? मै पूर्व जन्म मे कौन था ? 
मैं यहा से च्युत होकर/ओआयुष्य पूर्ण करके अ्रगले जन्म में क्या होऊँगा ? 
विधेजन---चूरिंग एवं गीलाकबृत्ति मे आउसं के दो पाठान्तर भो मिलते है--आवसतेणं 
तथा आघपुसतेण । क्रमश, उनका भाव है--'भगवान्‌ के निकट में रहते हुए तथा उनके चरणों 


डे आधारांग सृत्र-प्रथम अर तस्कन्ध 


का स्पर्श करते हुए! मैंने यह सुना है। इससे यह सूचित होता है कि सुधर्मास्वामी ने यह वाणी 
भगवान्‌ महावीर से साक्षात्‌ उनके बहुत निकट रहकर सुनी है। 

सज्ञा का भ्रर्थ है, चेतता। इसके दो प्रकार है, ज्ञान-बेतना और ग्रनुभव-चेतना । 
झ्रनुभव-चेतना (सवेदन) प्रत्येक प्राणी मे रहती है । ज्ञान चेतना--विशेष-बोध, किसी मे कम 
विकसित होती है, किसी मे प्रधिक । भ्रनुभव-चेतना (सज्ञा) के सोलह एवं ज्ञान-चेतना के 
पाँच भेद हैं ।* 


चेतन का वर्तमान अ्रस्तित्व तो सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु प्रतीत (पूर्व-जन्म) भ्रौर 
भविष्य (पुन्जन्म) के अस्तित्व मे सब विश्वास नही करते । जो चेतन की त्रेकालिक सत्ता मे 
विश्वास रखते हैं वे भ्रात्मवादी होते है । यद्यपि बहुत से आत्मवादियों मे भी अपने पूर्वजन्म 
की स्मृति नही होती, कि 'मैं यहां-ससार मे किस दिल्ञा या भ्रनुदिशा से आया हूँ । मैं पूर्व जन्म 
मे कौन था ?” उन्हे भविष्य का यह ज्ञ.न भी नही होता कि “यहाँ से अ्रायुष्य पूर्ण कर मै कहाँ 
जाऊगा ! क्‍या होऊगा ?' 


पूर्वजन्म एव पुनर्जन्म सम्बन्धी ज्ञान-चेतना की चर्चा इस सूत्र मे की गई है । 

नियु क्तिकार आ्राचार्य भद्रबाहु ने दिशा शब्द का विस्तार से विवेचन करते हुए बताया 
है* 'जिधर सूर्य उदय होता है उसे पू्वंदिशा कहते है। पूर्व श्राद चार दिशाएँ, ईशान, 
प्राग्नेय, नेऋत्य एवं वायव्यकोर , ये चार अनुदिद्याएँ, तथा इनके प्रन्तराल मे आठ विदिशाएं, 
ऊध्व॑तथा अधोदिशा--इस प्रकार १८ द्रव्य दिशाएँ हैं। मनृष्य, तिर्यच, स्थावरकाय 
झौर वनस्पति की ४-४ दिशाये तथा देव एवं नारक इस प्रकार १८ भावदिशाएँ होती है । 


मनुष्य को चार दिशाएँ--सम्मूच्छिम, कर्मभूमिज, अकर्म भूमिज, प्रन्तरद्वीपज । 

तिय॑च की चार दिशाएँ--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय श्लौर पचेन्द्रिय । 

स्थावरकाय की चार दिशाएँ--पृथ्वीकाय, अ्रपूकाय, तेजस्काय और वायुकाय । 

वनस्पति की चार दिशाएँ--अग्रवीज, मूलबीज, स्कन्धबीज भ्रौर पर्वंबीज । 

२. से ज्ज पुण जाणेज्जा सहसम्मुइयाए परवागरणेणं अप्णोप्त वा अंतिए सोच्तचा, त 
जहा--पुरत्थिमातो वा दिसातो आगतो अहमसि एवं दबिदणाओ वा पस्चत्थिमाओ वा 
उत्तराओ वा उड़्ढहाओं वा अहाओ वा अन्नतरीओ दिसाओ वा अशुविसाओं वा आगतो 
अहमसि । 

एवमेगेस ज णातं भवति-अत्थि से आया उववाइए जो इमाओ दिसाओ वा अणुविस।ओ 
वा अगुसबरति, सव्वाओ दिसाओ सव्याओ अणुदिसाओ जो आगओ अणुसंचरइ सो हू । 

३. से आयावादों लोगाबादी कम्मावादो किरियावादी । 


१ अनुभव सज्ञा--  प्राहा र, भय, “मैथुन, *परिग्रह, “सुख, हु ख,“मोह, “विचिकित्सा, “क्रोध, ? "मान, 
))माया, ' लोभ, * शोक, " लोक, ? “धर्म एव * *श्रोधसश्ञा | --आचा० शीलाक॒वृत्ति पत्राक ११ 
ज्ञान सशा-“ मति, 'श्र्‌त, “अवधि, “मन पर्यव एवं “केवलज्ञान-सज्ञा +--नियुक्ति ३८ 

२ गियुक्ति गाथा ४७ से ५४ तक। 


३. 'सह सम्मुतियाए' सह सम्मइयाए' सहसम्भइए'--पराठास्तर है। 


प्रथम अध्ययन : प्रथम उद्द शक्त : सुंत्र २-३ है 


२ कोई प्राणी शभ्रपनी स्वमति-पूवंजन्म को स्मृति होने पर स्व-बुद्धि से, 
ग्रथवा तीर्थंकर शआरादि प्रत्यक्षज्षानियो के वचन से, अ्रथवा भ्रन्य विशिष्ट श्र तज्ञानी के 
निकट में उपदेश सुनकर यह जान लेता है, कि--मैं पूवंदिशा से झाया हूँ, या 
दक्षिणदिशा, पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा, ऊध्वंदिशा या अ्रधोदिशा पश्रथवा भ्रन्य किसी 
दिशा या विदिशा से आया हूँ ।' 


कुछ प्राणियो को यह भी ज्ञात होता है-मेरी ग्रात्मा भवान्तर में अनु- 
सचरण करने वाली है, जो इन दिशाश्रो, अनुदिशाओ मे कर्मानुसार परिश्रमण 
करती है । जो इन सब दिशाश्रो और विदिज्ञाओ में गमनागमन करती है, वही मैं 
(आत्मा) हूँ । 


३ (जो उस गमनागमन करने वालो परिणामी नित्य आ्रात्मा को जान लेता 
है) वही आत्मवादी, लोकवादी, कर्मत्रादी एवं क्रियावादी है । 

विवेचल--उक्त दो सूत्रों में चमंचक्षु से परोक्ष आ्रात्मतत््व को जानने के तीन सक्यन 
बताये हैं-- 

१ पूर्वजन्म की स्मृतिरूप जाति-स्मरणज्ञान तथा ग्रवधिज्ञान आदि विशिष्ट ज्ञान होने 
पर, स्व-मति से, 

२ तोर्थकर, केवली आदि का प्रवचन सुनकर, 

३ तीर्थफरो के प्रवचनानुसार उपदेश करने बाले विशिष्ट ज्ञानी के निकट मे उपदेश 
ग्रादि सुनकर ।” 

उक्त कारणों मे से किसी से भी पूर्व -जन्म का बोध हो सकता है। जिस का रण उसका 
ज्ञान निश्वयात्मक हो जाता है कि इन पूर्व आदि दिशाओं मे जो गमनागमन करती है, वह 
आत्मा 'मैं ही हूँ । 

प्रथम सूत्र मे “के अहुं आसो ?” मैं कोन था--यह पद आत्मसम्बन्धी जिज्ञासा की 
जागृति का सूचक है। और द्वितीय सूत्र मे सो हूँ! “वह मैं हूँ_ यह पद उस जिज्ञासा का 
समाधान है--आत्मवादी श्रास्था की स्थिति है ।* 

परिणामी एवं शाश्वत अ्रात्मा में विश्वास होने पर ही मनुष्य आ्रात्मवादी होता है । 
आत्मा को मानने बाला लोक-(ससार) स्थिति को भी स्वीकार करता है, क्योकि आ्ात्मा का 

भवान्तर-सच रण लोक मे ही होता है । लोक में आत्मा का परिभ्रमण कर्म के कारण होता है, 


१ आचा० शीलाकवृस्ति पतन्नाक १८ 

२ कुछ विद्वानों ने श्रागमगत सो हू! पद की तुलना में उपनिषदों में स्थान-स्थान पर झाये 'सोडह' शब्द 
को उद्धृत किया है। हमारे विचार में इस दोनों मे शाब्दिक समानता होते हुए भी भाव की इृष्टि 
से कोई समानता नहीं है | आ्रगमगत सो ह शब्द में भवान्तर में भ्रनुसचरण करने वाली प्रात्मा की 
प्रतीति कराथी गई है, जबकि उपनिषद्गत 'पोऋह! शब्द मे प्रात्मा की परमात्मा के साथ सम-अनुभूति 
दर्शात्री गई है। जैसे-- सोहमस्मि, स एवाहसस्मि--छा० उ० ४।११।१। ग्रादि । 


६ माधारांग स्ृश्र - प्रथस उ्ेशक 


इसलिए लौक को. मानने वाला कर्म को भी मानेगा तथा कमंबन्ध का कारण है--किया, 
अर्थात्‌ शुभाशुभ योगोौ की प्रवृत्ति । इस प्रकार आत्मा का सम्यक्‌ परिज्ञान हो जाते पर लोक 
का, कर्म का, क्रिया का परिज्ञान भी हो जाता है। अत वह आरात्मवादी, लोकबादी, कर्मवादी 
और कियावादी भी है। 

आगे के सूत्रों में हिसा-अहिंसा का विवेचन किया जायेगा । अहिसा का आधार आत्मा 
है। ऑत्म-बोध होने पर ही अहिसा व सयम को साधना हो सकती है। झत. अहिंसा की 
पृष्ठभूमि के रूप मे यहाँ ग्रात्मा का वर्णन किया गया है। 


अर्रज-सत्र-बोध 
४. अकरिस्स च॒ हैँ, काराविस्स च हूं, करओ यावि समणप्ण भविस्सामि 
५. एग्रागंति सब्बागंति लोगसि कस्मसमारभा परिजाणिग्रण्बा भर्ंत्ति। 


४ (वह ग्रात्मवादी मनुष्य यह जानता/मानता है कि)-- 
मैंने क्रिया की थी। मैं क्रिया करव।ता हुूँ। मै क्रिया करने वाले का भी 
प्रनुमोदन करू गा । 
५ लौक->ससार में ये सब क्रियाएँ/कर्म-समारभ - (हिसा की हेतुभूत) है 
भ्रत ये सब जानने तथा त्यागने योग्य हे । 
विश्ेचन--चतुर्थ सूत्र मे क्रिया के भेद-प्रभेद का दिग्‌दर्शन कराया गया है। क्रिया 
कमंबन्ध का कारण है, कर्म से आत्मा ससार में परिभ्रमण करता है। ग्रत, ससार- 
भ्रमण से मुक्ति पाने के लिए क्रिया का स्वरूप जानना और उसका त्याग करना नितात 
अ्रवश्यक है । 
मैने क्रिया की थी, इस पद में अ्रतीतकाल के नौ भेदों का सकलन किया है- जैसे, 
क्रिया की थी, करवाई थी, करते हुए का अ्रनुमोदन किया था, मन से, बचन से, कर्म से ! 
३२८ ३०९, 
इसी प्रकार वर्तमानपद 'करवाता हूँ मे भी करता हूँ, करवाता हूँ, करते हुए का 
अनुमोदन करता हूँ, तथा भविष्यपद क्रिया करूंगा, करवाऊंगा, करते हुए का अनुमोदन 
करू गा, मन से, वचन से, कर्म से, ये नव-नव भग बनाये जा सकते है। इस प्रकार तीन काल 
के, क्रिया के २७ विकल्प हो जाते है । ये २७ विकन्प ही कर्म-समारभ/हिसा के निमित्त है, इन्हे 
सम्यक्‌ प्रकार से जान लेने पर क्रिया का स्वरूप जान लिया जाता है ।* 
क्रिया का स्वरूप जान लेने पर ही उसका त्याग किया जा सकता है। किया समार 


का कारण है, और प्रक्रिया मोक्ष का । अकिरिया सिद्धी*--आ्रागम-वचन का भाव यही है कि 
क्िया|ग्राश्रव का निरोध होने पर ही मोक्ष होता है । 





१ आराचाराग शीलके टीका पर्नाक २१ 
२. भगवती मूत्र २५ मूत्र १११ (अगसुत्ताशि) । 


प्रथम अध्ययल प्रथम उहे शक : सूत्र ४-७ क् 


६- अपरिण्णायकम्मे खलू अयं पुरिसे जो इसाओ दिसाओ वा अणुदिसाओ वा अणु- 
संचरति, सव्वाओ विसाओ सब्बाओं अणुदिसाओं सहेति, अजेंगरूवाओ जोणीओ संभ्ेति, 
विरूवरूवे फासे पडिसंवेदयति । 

७. तस्थ खलु भगवता परिण्णा पवेदिता । 

इसस्स चेव जीवियस्स परिवंदण-माणण-पुयणाएं, जाई-मरण-मोय्णाए" दुक्ख- 


पडिधातहेतु । 


६ यह पुरुष, जो अपरिज्ञात्तकर्मा है (क्रिया के स्वरूप से अ्रनभिन्न है, इसालए 
उसका शत्यागी है) वह इन दिशाग्रो व अनुदिशाझ्रो मे अनुसचरणा/परिभ्रमश करता 
है। अपने कृत-कर्मों के साथ सब दिशाओ।/गनुदिशाशत्रो मे जाता है। अनेक प्रकार की 
जीव-योनियो को प्राप्त होता है। वहा विविध प्रकार के स्पश '* (सुख-दुख के आधघातो) 
का अनुभव करता है । 

७ इस सम्बन्ध में ( कर्म-बन्धन के काररणो के विषय में ) भगवान ने परिज्ञा- 
विवेक का उपदेश किया है । 

(अनेक मनुष्य इन आठ हेतुओ से कर्मसमारभ---हिसा करते है)-- 

१? अपने इस जीवन के लिए, 

7 प्रशसा व यश के लिए, 








चरि मे--भोयणाए--पाठान्तर भी है, जिसका भाज है जन्म-मरण सम्बन्धी भोजन के लिए । 
प्रागमों में 'स्पश' शब्द अनेक भ्रर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । साधा+रणत त्यचा-इन्द्रियग्राह्म सुख-दु खात्मक 
सवेदन,/भ्नुभूति को स्पर्ण कहा गया है, किन्तु प्रसगानुसाश इससे भिन्न-भिन्न भावों की सूचना भी दी 
गई है । जैसे--सूत्रक्ताग (१।३।१।१७) में एसे भो कसिणा फासासे स्पर्श का श्र्थ परी पह किया 
है । झ्राचाराग मे अनेक भ्रर्थों मे इसका प्रयोग हुआ है । 

जैसे--इन्द्रिय-सुख (सूत्र १६४) 

गाढ़ प्रहार आदि से उत्पन्न पीड़ा (सूत्र १०७९ गाथा १५) 

उपताप व दुख विशेष (सूत्र २०६) 

प्रन्प सूत्रों मे भी 'रपर्श' शब्द प्रसगानुसार नया श्र्थ व्यक्त करता रहा है| जैसे -- 


शा 5 


परस्पर का सघट्टनन (छता) “-बुहत्कल्प १३ 
सम्पर्क--सम्बन्ध, “सूत्रकृत १।५।१ 
स्पर्णा---प्रा राधना ““बहत्कत्प १२ 
स्पर्शव--अनुपालन करता “भगवती ह५॥७ 


गीता (२१४, ५/२१) में इन्द्रिय-सुत्र के ग्रे भे स्पर्श शब्द का अनेक थार प्रयोग हुझा है । बौद्ध 

ग्रल्थो में इन्द्रिय-सम्पर्क के प्रथं में फरस' शब्द व्यवहुत हुआ है । (मज्मिमतिकाय सम्मादिदि सुक्तं 

पृ० ७०) 

३. पारिज्ञा के दो प्रकार है--( १) ज्ञ-परिज्ञा-वस्तु का बोध करना । सावध्य प्रवृत्ति से क्मेबन्ध होता है 
यह जातना तथा (२) प्रत्योख्यान-परिज्ञा- बधहेतु सावश्यग्रोगो का त्थाग कब्ता | “-'तन्न क्परिज्ञया, 
साउद्यव्यापारेश बन्धों भवतीत्येवः भगवता पारिज्ञा प्रवेदिता प्रत्याख्यानपरिज्षया च साथश्ययोगा 
बन्धहतव प्रत्याख्येया इत्येवस्पा चेति । --आचा०्शीलाक टीका पत्नाक २३ 


न आचारांग सूत्न--प्रधम भर तस्‍्करध्ा 


३. सम्मान की प्राप्ति के लिए, 
४ पूजा झ्ादि पाने के लिए, 
५ जन्म --सन्तान आदि के जन्म पर, अथवा स्वय के जन्म निभित्त से, 
६ मरण--मृत्यु सम्बन्धी कारणों व प्रसगो पर, 
हे ७ मुक्ति की प्रेरणा या लालसा से, (अथवा जन्म-मरण से मुक्ति पाने की 
कं ८ दुख के प्रतीकार हेतु--रोग, आतंक, उपद्रव आदि मिटाने के लिए। 

८. एयादंति सव्वागंति लोगसि कम्मसमारंभा परिजाणियथ्या भर्णति । 

९. जस्सेते लोगंसि कम्मसभमारभा परिण्णया भवंति से हु भुणी परिण्णायकम्से 
स्ति बेसि । 

॥ पढ़सो उददेसओ समत्तो ।॥। 


८ लोक मे (उक्त हेतुओ से होने वाले) ये सब कर्मसमारभ/हिसा के हेतु 
जानने योग्य और त्यागने योग्य होते है । 


९ लोक मे ये जो कमंसमारभ/हिसा के हेतु है, इन्हे जो जान लेता है (और 
त्याग देता है) वही परिज्ञातकर्मा" मुनि होता है । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ प्रथम उहू शक समाप्त ।। 
बिइओ उद्देसओ 
द्वितीय उहूं शक 
_.. भरथ्वीकायिक जीबो को हिसा का निषेध जीवो को हिसा का मिथेध 


१०. अटट लोए परिजुण्णे दुस्सबोधे अविजाणए। अस्सि छोए पव्यहिए तत्थ तत्य 
पुढो पास आतुरा परिता्ेंति । 


. १०» जो मनुष्य आर, (विषय-वासना-कषाय-श्रादि से पीडित) है, वह 
शान दर्शन से परिजीर्ण/।हीन रहता है। ऐसे व्यक्ति को समभाना कठित होता हैं, 


क्योकि वह ग्रज्ञानी जो है। प्रज्ञानी मनुष्य इस लोक में व्यथा-पीडा को अनभव 
करता है। काम, भोग व सुख के लिए थअ 


| ग्रातुर--लालायित बने प्राणी स्थान-स्थान 
पर गजीकाय प्रादि प्राणियों को परित्राप (कष्ट) देते रहते है। यह तू देख | 
समझ 





१ परिज्ञातानि, ज्ञपश्शिया स्वरुपतौत्नगतानि प्रत्याब्यानपणिजिया 


तु परिहतानि कर्माए येन 
स परिज्ञातकर्मा | --स्थानागवृत्ति ३।३ (भ्रभि रा भाग ५ पृ० 


६२२) 


प्रथम अध्ययन ' द्वितीय उददेशक : सूत्र ८-१४ ९्‌ 


११. संति पाणा पुढो सिआ | 

११ प्ृथ्वीकायिक प्राणी पृथक-पृथक शरीर मे प्राश्नित रहते हैं भ्र्थात्‌ वे 
प्रत्येकशरी री होते हैं । 

१२. रूज्जमाणा पुढ़ो पास । 'अणगारा मो' त्ति एगे पक्यमाणा, जमसिणं विरूवरूवे॥ह 
सत्थेहि पुटविकस्मसमसा रंमेणं पुडबिसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरुजे पाण विहिसति । 

१२ तू देख! आ्रात्म-साधक, लज्जमान है--(हिसा से स्वयं का सकोच करता 
हुआ अर्थात्‌ हिसा करने मे लज्जा का प्रनुभव करता हुआ सयममय जीवन 
जीता है ।) 

कुछ साधु वेषधारी हम गृह॒त्यागी है! ऐसा कथन करते हुए भी वे नाना 
प्रकार के शस्त्रो) से प्रथ्वीसम्बन्धी हिसा-क्रिया मे लगकर पृथ्वीकायिक जीवों की 
हिसा करते है । तथा पृथ्वीकायिक जीवो की हिसा के साथ तदाश्नित भ्रन्य अ्रनेक 
प्रकार के जीवो की भी हिसा करते है । 

१३. तत्थ खल भगवता परिण्णा पवेविता । इमस्स चेव जोवियस्स परिर्ंवण-भाणण- 
पूयणाएं, जाई-मरण-मोयणाए, दुवखपडिधातहेउं से सयमेव पुढविसत्थं समारंभति, अष्णेहि था 
पुढविसत्थं समारंभावेति, अण्ण वा पुठबिसत्थं समारंभंते समनणजाणति । 

त से अहिआए, त॑ से अबोहीए । 

१2३ इस विषय में भगवान महावीर स्वामी ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश 
किया है | कोई व्यक्ति इस जीवन के लिए, प्रशसा-सम्मान भर पूजा के लिए, जन्म 
मरण और मुक्ति के लिए, दु ख का प्रतीकार करने के लिए, स्वय पृथ्वीकायिक 
जीबो की हिसा करता है, दूसरों से हिसा करवाता है, तथा हिसा करने वालो का 
अनुमोदन करता है । 

वह (हिसावृत्ति) उसके अहित के लिए होती है | उसकी श्रबोधि अर्थात्‌ ज्ञान- 

वोधि, दर्शन-बोधि, और चारित्र-बोधि की अनुपलब्धि के लिए कारणभूत होती है। 

१४. से त॑ सब॒ज्यमाणं आयाणीय समुट्ठाएं। सोच्चा भगवतो अणगाराणं या 
इहमेगेसि जात भवति--एस खलु गये, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए। 


१ जो वस्तु, जिस जीवकाय के लिए मारक होती है, वह उसके लिए शस्त्र है। नियु क्तिकार ने (गाथा 
९५-९६) मे पृथ्वीकाय के शस्त्र इस प्रकार गिनाये है “: 


१ कुदाली झ्रादि भूमि खोदने के उपकरण २. हल आदि भूमि विदारण के उपकरण 
३. भृगशु व ४, काठ-लकडी तृण आदि 

५ भग्निकाय ६ उच्चार-प्रत्रवण (मल-मृत्र); 

७. स्वकाय शस्त्र, जैसे--काली मिट्टी का शस्त्र पीली मिट्टी, आदि 

८. परकाय भस्‍स्त्र, जैसे--जल प्रादि, ९ तदुभय शस्त्र, जैसे-- मिट्टी मिला जल; 


१७, भावशस्त्र-प्रसयभ । 


१० आचारांग युत्र-प्रथम धुतस्करापत 
इच्चत्थं गहिए लोए, जमिणं विरूवरुवेहि सत्ये'ह पुठबिकम्मसमारंभेणं पुढब्षिसत्थं 
समारंभमाणे अण्णे अणेगरूव पाणे विहिसति । 


१४ वह साधक (सयमी) हिसा के उक्त दुष्परिग्मामों को अच्छी तरह 
समभता हुझा, भ्रादानीय--सयम-साधना में तत्पर हो जाता है| कुछ मनृष्यो को 
अगवान के या अनगार मुनियों के समीप धर्म सुनकर यह ज्ञात होता है कि “यह 
जीव-हिंसा भ्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है और यही नरक है ।' 

(फिर भी) जो मनृप्य सुख आदि के लिए जीवहिंसा में आसक्त होता है, वह 
नाना प्रकार के शस्त्रो से पथ्वी-सम्बन्धी हिसा-क्रिया मे सलग्न होकर प्रृथ्वीकायिक 
जोवो की हिसा करता है । श्रौर तब वह न केवल प्रथ्वीकायिक जीवो की हिंसा 
करता है, अपितु अन्य तानाप्रकार के जीवो की भी हिसा करता है । 


विवेज्॒न--चूरिंस में आरदानीय' का अर्थ सयम तथा 'विनय' किया है । 


इस सूत्र मे आये ग्रन्थ आदि शब्द एक विशेष पारम्परिक अर्थ रखते है। साधारणत 
'ग्रन्थ' शब्द पुस्तक विशेष का सूचक है । शब्दकोष मे ग्रन्थ का श्रर्थ गाठ' (ग्रन्थि) भी किया 
गया है जो शरीरविज्ञान एवं मनोविज्ञान मे भ्रधिक प्रयुक्त होता है। जैनसूत्रो में आया हुआ 
'भ्रन्थ' शब्द इनसे भिन्न श्रर्थ का द्योतक है । 


आगमो के व्याख्याकार आचाये मलयगिरि के अनुसार--“जिसके द्वारा, जिससे तथा 
जिसमे बँधा जाता है वह ग्रन्थ है ।* 


उत्तराध्ययन, ग्राचाराग, स्थानाग, विशेषावश्यक भाष्य आदि मे कषाय को ग्रन्थ या 
ग्रन्थि कहा है | आत्मा को बॉधने वाले कषाय या कर्म को भी ग्रन्थ कहा गया है ।* 


ग्रन्थ के दो भेद हे--द्रव्य ग्रन्थ और भाव ग्रन्थ । द्रव्य ग्रन्थ दश प्रकार का परिग्रह है-- 
(१) क्षेत्र, (२) वास्तु, (३) घन, (४) धान्‍्य, (५) सचय,--तृण काष्ठादि, (६) मित्र-ज्ञाति- 
सयोग, (७) यान--वाहन, (८५) शयनासन, (९) दासी-दास और (१०) कुप्य । 


ः. भावप्रन्थ के १४ भेद है--(१) क्रोध, (२) मान, (३) माया, (४) लोभ, (५) प्रेम, 
(६) द्वेष, (७) मिथ्यात्व, (८) वेद, (९) भ्ररति, (१०) रति, (११) हास्य, (१२) शोक, 
(१३) भय और (१४) जुगुप्सा । ३ 


... अस्तुत सूत्र में हिसा को ग्रन्थ या ग्रन्थि कहा है, इस सन्दर्भ मे आरगम-गत उक्त सभी 
श्र या भाव इस शब्द में ध्वनित होते है। ये सभी भाव हिसा के मूल कारण ही नही, बल्कि 
स्वय भी हिसा है। भ्रत “ग्रन्थ! शब्द मे ये सब भाव निहित समभने चाहिए । 


.. _'मोह' शब्द राग या विकारी प्रेम के ्र्थ मे प्रसिद्ध है। जैन आगमो मे 'मोह” शब्द 
प्रनेक श्रर्थों मे प्रयुक्त हुआ है। राग और द्वं ष- दोनो ही मोह है ।* सदसद्‌ विवेक का नाश*, 
१ गजिज्जइ तेश तप्रो तम्मि व तो त मय गथो--विशेषा० १३८३ (प्रभि राजेन्द्र ३३७३९) 
२ अभि जेद्ध भाग ३७९३ मे उदधृत रे बहत्कत्प उददेशक १ गा १०-१४ 
४ सुत्रकृतांग श्र ० १ अ० ४ उ० २ गा० २२ ४ स्थानाग ड़ 
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हेय-उपादेय बुद्धि का अ्रभाव*, भ्रज्ञान*, विपरीतबुद्धि*, मूढता, चित्त की व्याकुलता*, 
मिथ्यात्व तथा कषायविषय शभ्रादि की अभिलाषा, यह सब मोह है । 

ये सब मोह शब्द के विभिन्न भ्रर्थ हैं। सत्य तत्त्व को अयथार्थ रूप में समझना दर्शन- 
मोह, तथा विषयो की सात (अझारसक्ति) चारित्रमोह है।” धवला (८।२८५३।९) के अनुसार 
भाव ग्रन्थ के १४ भेद मोह मे हो सम्मिलित है। उक्त सभी प्रकार के भाव, हिसा के प्रबल 
कारणा हैं, श्रत स्वय हिसा भी है । 

'मार' शब्द मृत्यु के अर्थ मे ही प्राय प्रयुक्त हुआ है । बौद्ध ग्रन्थों मे मृत्यु, काम का 
प्रतीक तथा क्लेश के ग्रर्थ मे 'मार शब्द का प्रयोग हुआा है । 

नरक' शब्द पापकर्मियों के यातनास्थान' के श्रथं मे ही अ्रागमो में प्रयुक्त हुआ है । 
सूत्रकृतागटोका मे 'नरक' शब्द का भ्नेक प्रकार से विवेचन किया गया है। श्रशुभ रूप-रस- 
गन्ध-शब्द-स्पर्श को भी “नोकर्म द्वव्यतरक' माना गया है। नरक प्रायोग्य कर्मो के उदय (अपेक्षा 
से कर्मोपार्जन की क्रिया) को 'भावनरक' बताया है। हिसा को इसी दृष्टि से नरक कहां गया 
है कि नरक के योग्य कर्मोपार्जन का वह सबसे प्रबल कारण है, इतना प्रबल, कि ब्रैह स्वय 
नरक ही है । हिसक की मनोदशा भी नरक के समान क्र व श्रशुभतर होती है ।१९ 
. प्ृष्वोकायिक जीवो का वेदना-बोध _ 
१५-से बेसि-- 
अप्पेगे अंधमब्भे, अप्पेगे अधमच्छे, अप्पेगे पादमब्मे, अप्पेगे पादमरु्छे, 
अप्येगे गुप्फमब्भे, अप्पेगे गुप्फमच्छे, अप्पेगे जधमब्भे, अप्पेगे जंधभरछ, 
अप्पेगे जाणमब्भे, अप्पेगे जाणुमच्छे, अप्पेगे ऊरुमब्भे, अप्पेगे ऊरमच्छे, 
अप्येगे कड़िमब्भे, अप्पेगे कडिमच्छे, अप्पेगे णाभिमब्भे, अप्पेगे जाभिमच्छ, 
अप्पेगे उदरमब्भे, अप्पेगे उदरमच्छे, अप्पेगे पासमब्भे, अप्पेगे पासमच्छे, 
अप्पेगे पिट्टिमब्भे, अप्पेगे पिट्ठेमच्छे अप्पेगे उरमब्भे,  अप्पेगे उरमच्छे, 
अप्येगे हिययमब्से, अप्पेगे हिय्रभच्छे, अप्पेगे थणमब्भे, अप्पेगे थणमच्छे, 
अप्पेगे खधमब्मे, अप्पेगे खधमच्छे, अध्पेगे ब'हुमब्भे, अप्पेगे बाहुमच्छे, 
अप्पेगे हृत्यब्मे, अप्पेगे हत्थच्छे, अप्पेगे अंगुलिभब्भे अप्पेगे अंगुलिमच्छे, 
अप्पेगे जहमब्भे अप्पेगे महमच्छे, अप्पेगे गीवसब्भे, अप्पेगे गोबसच्छे, 
अप्पेगे हणयसब्भे, अप्पेगे हुणुयमच्छे, अप्पेगे होट्टमब्भे, अप्पेगे होट्टडगच्छे, 
अध्पेंगे दंतमक्भे, अप्पेगे दतमच्छे, अप्पेगे जिब्भसब्भे, अप्पेगे जिब्भभच्छे, 


वही । 
ज्ञाता १5 


१ उत्तराध्ययन ३॥ 

३ विशेषावश्क (अभि रा मोह' शब्द) 
४ सूत्रकृताग १, भ्र ४ उ श्गा ३१ झाचा० शी० टीका 

७ प्रवचनसार ८५५ झग्रागम और तिपि० ६६७ 
९ (अ) पापकर्सिणा मातनास्थानेचु-सूत्० वि २१ (ख) राजवातिक २।१५०।२-३ 
१०. सूत्रकृताग, १।५।१ नरकविभक्ित ग्रध्यवन 


वी री छू 
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अप्पेगे ताखुममब्भे, अप्पेगे तालुमच्छे, अप्पगे गलमब्मे, अप्पेगे गलमच्छे, 
अप्पये गंडमब्भे, अप्पेगे गड़मच्छे, अप्पगे कण्णमब्भे, अप्पेगे कण्णमच्छे, 
अप्यगे णासमब्भे, अध्पंगे णासमच्छे, अप्पेगे अज्छिमवब्से, अध्पेगे अच्छिमच्छे, 
अप्पेगे भमुहमब्भे, अप्पेगे भमुहमच्छे, अप्पेगे णिडालमब्भे, अप्पंगे णिडालमच्छे, 
अध्पेगे सोसमब्भे, अप्पेगे सोसमच्छे । 

अप्पेगे संपमारए, अप्पंगे उद्दवए । 

१४ मैं कहता हूँ- 

(जैसे कोई किसी जन्मान्ध' व्यक्ति को (मूसल-भाला ग्रादि से) भेदे चोट 
करे या तलवार आदि से छेदन करे, उसे जैसी पीडा की अनुभूति होती है, बेसी ही 
पीडा पृथ्वीकायिक जीवो को होती है ।) 

जैसे कोई किसी के पेर मे, टखने पर, घुटने, उछू, कटि, नाभि, उदर, 
पाश्वें-पसली पर, पीठ, छाती, हृदय, स्तन, कधे, भुजा, हाथ, अगुली, नख, ग्रीवा, 
(गन) ठुड्डी, होठ, दाँत, जीभ, तालु, गले, कपोल, कान, नाक, श्राख, भौह, 
ललाट, झ्लौर शिर का (शस्त्र से) भेदन छेदन करे,(तब उसे जैसी पीडा होती है, बेसी 
ही पीडा प्रृथ्वीकायिक जोवो को होती है ।) 


जँसे कोई किसी को गहरी चोट मारकर, मूच्छित करदे, या प्राण-वियोजन 


ही करदे, उसे जैसी कष्टानुभूति होती है, बेसी हो प्रृथ्वीकायिक जीवों की बेदना 
समभना चाहिए । 


विवेचन --पिछले सूत्रो मे पृथ्वीकायिक जीवों की हिसा का निषेध किया गया हे। 
पृथ्वीकायिक जीवो मे चेतना प्रव्यक्त होती है। उनमे हलन-चलन आरादि क्रियाएँ भी स्पष्ट 
दीखती नही, भ्रत यह शका होना स्वाभाविक है कि पृथ्वीकायिक जीव न चलता है, न बोलता 
है, न देखता है, न सुनता है, फिर कंसे माना जाय कि वह जीव है ? उसे भेदन-छेदन करने से 
कष्ट का भ्रनुभव होता है ? 


इस शका के समाधान हेतु सूत्रकार ने तीन दुष्टाल्त देकर प्रथ्वीकायिक जीवों की 
बेदना का बोध तथा प्रनुभूति कराने का प्रयत्न किया है । 


भ्रम दृष्टान्त मे बताया है. कोई मनुष्य जन्म से अधा, बधिर, मूक या पगु है । कोई 
पुरुष उसका छेंदन-भेदन करे तो वह उस पीटा को नतो वाणी से व्यक्त कर सकता है, न 
त्रस्त होकर चल सकता है, न ग्रन्य चेप्टा से पीड़ा को प्रकट कर सकता है। तो क्या यह मान 
लिया जाय कि वह जीव नही है, या उसे भेदन-छेदन करने से पीडा नही होती है ? 


जैसे वह जन्मान्ध व्यक्ति वाणी, चक्षु, गति प्रादि के अ्रभाव मे भी पीडा का ग्रनुभव 
करता है, वैसे ही पृथ्वीकायिक जीव इन्द्रिय-विकल ग्रवस्था मे पीडा की ग्रनुभूति करते है। 


ञ्झे 
१. यहाँ अन्ध' शब्द का अर्थ जन्म से इन्द्रिप-विकल--बढ़रा, 


गूगा, पयु तथा श्रवयवहीन समझना 
चाहिए । 


“ ब्राचा० शीला० टीका ३४१ 


अथन अध्ययम : द्वितोष उददेशक सूत्र १६-१८ ब३ 


दूसरे दृष्टान्स मे किसो स्वस्थ मनुष्य की उपमा से बताया है, जंसे उसके पैर, आ्रादि 
चत्तीस झ्वयवों का एक साथ छेदन-भेदन करते है, उस समय वह मनृष्य न भली प्रकार देख 
सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, त चल सकता है, किन्तु इससे यह तो नहीं 
माना जा सकता कि उसमे चेतना नही है या उसे कष्ट नही हो रहा है। इसो प्रकार प्रथ्वी- 
कार्यिक जीव मे व्यक्त चेतना का प्रभाव होने पर भी उसमे प्राणों का स्पन्‍दन है, भन्‌ भव- 
चेतना विद्यमान है, भ्रत' उसे भी कष्टानुभूति होती है । 

तीसरे दुष्टान्त मे मूच्छित मनृष्य के साथ तुलना करते हुए बताया है कि जैसे मूच्छित 
अनृष्य की चेतना बाहर मे लुप्त होती है, किन्तु उसकी भ्रन्तरग चेतना-अनुभूति लुप्त नही 
होती, उसो प्रकार स्त्यानगृद्धिनिद्रा के सतत उदय से पृथ्वीकायिक जीवो की चेतना मूच्छित 
य अष्यक्त रहती है । पर वे झ्रान्तर चेतना से शून्य नही होते । 

उक्त तीनों उदाहरण प्ृथ्वीकायिक जीवो की सचेतनता तथा मनृष्य शरीर के समान 
पीडा की प्रनुभूति स्पष्ट करते है । है 

भगवती सूत्र (श० १९ उ० ३५) में बताया है -जसे कोई तरुण भौर बलिप्ठ पुरुष 
किसी जरा-जीण पुरुष के सिर पर दोनों हाथो से प्रहार करके उसे आहत करता है, तब वह 
जैसी भ्रनिष्ट वेदना का अनुभव करता है, उससे भी अ्रनिष्टवर बेदना का झनुभव पृथ्वीकायिक 
जीवो को आक़ान्त होने पर होता है । 


१६. एत्थ सत्थं समारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भवगंति। एत्थ सत्य 
असमारभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिष्णाता भर्ंति । 
१७. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय पुढविसत्यं समारंभेज्जा, णेव््णेह् पुढविसत्य 
समारंभावेज्जा, णेव5ण्णे--पुढविसत्थं समारंभंते समणुजाणेज्जा । 
१८. जस्सेते पुटविकस्मसमारभा परिण्णाता भर्ंति से हु मुणी परिण्णामकम्से 
प्तिबेसि। 
॥ बिह्ओ उहू सओ समत्तो ॥। 
१६ जो यहाँ (लोक मे) प्रथ्वीकायिक जीवो पर शस्त्र का सभारभ--प्रयोग 
करता है, वह वास्तव मे इन आरभों (हिसा सम्बन्धी प्रवृत्तियो के कटु परिणामों व 
जीवो की वेदना) से अनजान है । 
जो पृथ्वीकायिक जीवो पर शस्त्र का समारभ!प्रयोग नही करता, वह वास्तव 
मे इन आरभो/हिसा-सम्बन्धो प्रवृत्तियों का ज्ञाता है, (बही इनसे मुक्त होता है)-- 
१७ यह (प्ृथ्वीकायिक जीवो को अव्यक्त बेदना) जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
न स्वय पृथ्वीकाय का समारभ करे, न दूसरो से पृथ्वीकाय का समारभ करवाए और 
न उसका समारभ करने वाले का अ्रनुमोदन करे । 
जिसने प्ृथ्वीकाय सम्बन्धी समारभ को जान लिया प्रर्थात्‌ हिंसा के कट 
परिणणाम को जान लिया वहो परिज्ञातकर्मा (हिंसा का त्यागी) मुनि होता है । 
“ऐसा मैं कहता हू । 
॥ द्वितोय उद्देशक समाष्त 


प्‌ आयारांग सुत्र- प्रथम जतस्कंनढ़ 


तइओ उद्देसओ 
तृतीय उद्ददेशक 
अनभार-लक्षण है 
१९. से श्रेमि--से जहा वि अबयारे उज्जुकडे शियागपडिवष्णें” अमायं कुण्बसा्े 
जियाहिते 


१९. मैं कहता हँ--जिस भ्राचरण से झ्नगार होता है । 

जो, ऋजुकृतू-सरल झ्राचरण वाला हो, 
नियाग-ग्रतिपन्न-मोक्ष मार्ग के प्रति एकनिष्ठ होकर चलना हों, 
भ्रमाय--कफ्ट रहित हो, 

विवेचन--अस्तुत सूत्र मे 'प्रनगार' के लक्षण बताये है । भ्रपने श्राप को अनगार कहने 
मात्र से कोई प्नगार नही हो जाता । जिसमे निम्न तीन लक्षण पाये जाते हो, वही वास्तविक 
अ्रनगार होता है । 

(१) ऋजु श्र्थात्‌ सरल हो, जिसका मन एवं वाणी कपट रहित हो तथा जिसकी 
कथनी-करनी मे एकरूपता हो वह ऋजुकूत है । 

उत्तराध्ययन सूत्र में बताया है-- 

सोही उज्जुमूयस्स धम्मो सुद्धस्स चिटठइ--३।१२ 

--ज़ु ग्रात्मा की शुद्धि होती है। शुद्ध हृदय में धर्म ठहरता है। इसलिए ऋजुता 
धर्म का--साधुता का मुख्य आधार है | ऋजु आत्मा मोक्ष के प्रति सहज भाव से समपित होता 
है, इसलिए भ्रनगार का दूसरा लक्षण है-- (२) नियाग-प्रतिपन्न । उसकी साधना का लक्ष्य 
भौतिक ऐश्वर्य या यश प्राप्ति श्रादि न होकर ग्रात्मा को कर्ममल से मुक्त करना होता है । 

(३) अमाय--माया का भ्रर्थ सगोपन या छपाना है, साधना-पथ पर बढ़ने वाला अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति को उसी मे लगा देता है । स्व-पर कल्याण के कार्य मे वह कभ्री अपनी शक्ति 
को छ॒पाना नही, शक्ति भर जुटा रहता है। वह माया रहित होता है । 

नियाग-प्रतिपन्नता मे ज्ञानाचार एव दर्शनाचार की शुद्धि, ऋजुकृत्‌ में वीर्याचार की 
तथा अमाय में तपाचार की सम्पूर्ण शुद्धि परिलक्षित होती है। साधना एवं साध्य की शुद्धि का 
निर्देश इस सूत्र मे है । 

२०. जाए सद्भाए णिक्खंतो तमेव अणुपालिज्जा विजहित्ता विसोसिय ।* 

(२०) जिस श्रद्धा (निष्ठा/वैराग्य भावना) के साथ सयम-पथ पर कदम 
बढाया है, उसी श्रद्धा के साथ सयम का पालन करे | क्लोतसिका--अर्थात्‌ लक्ष्य के 
प्रति शका व चित्त की चचलता के प्रवाह मे न बहे, शका का त्याग कर दे । 





१. चूशिमे-- "निकायपडिबण्णे' पाठ है। 
२ (क) चूशिम “तण्णो हुसि विसोत्तिय' पाठ है । 
३ (ख) विजहितता पु्ससजोग, विजह्वित्ता विसोत्तिय--एुसा पाठान्तर भी है । 





रा है ४. ४ प्वज् | छोर हक औ७+। ०२० चल5शजाफ्रपात हक तजप रत कहाह +.. अत 


झबम अध्ययत तृतीय उदददेशक सूत्र १९-२२ भर 


२१. पणया दोरा महाबेहि । 
(२१) वीर पुरुष महापथ के प्रति प्रशत-श्रर्थात्‌ समपित होते हैं । 

विवेच्षन -- महापथ का प्रभिप्राय है, अहिसा व सयम का प्रशस्त पथ । भ्रहिसा व संयम 
की साधना मे देश, काल सम्प्रदाय व जाति को कोई सोमा या बधन नही है । वह्‌॒सब्वंदा, 
सवंत्र सब के लिए एक समान है। सयम व शान्ति के आराधक सभी जन इसी पथ पर चले है, 
चलते हैं और चढेगे । फिर भी यह कभी सकीर्ण नही होता, श्रत. यह महापथ हैं। श्रनयार 
इसके प्रति सम्पूर्ण भाव से सर्मापत होते है । 
अपराबिक जोबों का जीवरब 

२२. छोग॑ च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभयें । 

से बेमि--णेव सय॑ लोग अब्भाइक्खेज्जा, णेब अत्ताण अब्भाइक्लेज्जा २ 


जे छोय अब्भाइक्वति, से अताण अब्भाइक्ल॒ति, जे अत्ताणं अब्भाइक्सति से लोग 
अव्भाइक्खति । 


२२ मुनि (अतिशय ज्ञानी पुरुषो) को श्राज्ञा--वाणी से लोक को-श्रर्थोत्त 
श्रप्‌काय के जीवो का स्वरूप जानकर उन्हे ग्रकुतोभय बनादे श्रथोत्‌ उन्हे किसी भी 
प्रकार का भय उत्पन्न न करें, सयत रहे । 

मैं कहता हु-मुनि स्वय, लोक--अभ्रपूकायिक जोबो के अस्तित्व का अ्रंपलाप 
(निषेध) त करे । न अपनी श्रात्मा का अपलाप करे। जो लोक का प्रपलाप करता 
है, बह वास्तव मे अपना ही अपलाप करता है। जो अपना भ्रपलाप करता है, वह 
लोक के अस्तित्व को अ्रस्वीकार करता है। 

विवेचन--यहाँ प्रसंग के श्रनुसार 'लोक' का अर्थ अ्पूकाथ किया गया है। पू्वे सूत्रों में 
पृथ्वीकाय का वर्णन किया जा चुका है, अरब अपूकाय का वर्णन किया जा रहा है | टीकाकार ने 
'अकुतोभय -के श्र्थ किये है- (१) जिससे किसी जीव को भय न हो, वहे संयम । तथा 
(२) जो कही से भी भय न चाहता हो-वह 'अप्कायिक जीव ।' यहाँ प्रथम सयम अथे 
प्रधानतया वाछित है ।* 


सामान्‍्यत अपने अस्तित्व को कोई भी अस्वीकार नहीं करता, पर शञास्त्रकार का 
कथन है, कि जो व्यक्ति अपूकायिक जीवो की सत्ता को नकारता है, वह वास्तव में स्वयं की 
सत्ता को नकारता है। प्रर्थात्‌ जिस प्रकार स्व का अस्तित्व स्वीकायें है, श्रनुभवगम्य है, 
उसी प्रकार श्रन्य जीवो का अस्तित्व भी स्वीकारना चाहिए। यही 'झ्रायतुले पयासु' आत्म- 
तुला' का सिद्धान्त है । 

मूल में 'अभ्याक््यान' शब्द ग्राया है, जो कई विशेष श्रथ रखता है। किसी के भ्रस्तित्व 
को नकारना, सत्य को और पअसत्य को असत्य सत्य, जीव को अजीव, भ्रजीव को जीव 
क्थापित करना अभ्याख्यान-- विपरीत कथन है । भ्र्थात्‌ू जीव को भ्रजीब' बताना उस पर 





है श्राजा० श्लीला७ टीका पत्राकू-४०। है 


क्र अआचारांग सूत्र प्रथम भतस्कन्य 


अ्रसत्य अ्रभियोग लगाने के समान हैं । श्रागमो मे अ्भ्याख्यान शब्द निम्न कई प्रर्थों मे प्रयुक्त 
हुमा है-- 
दोधाविष्कररह--दोष प्रकट करना-- (भगवती ५६) ४ 

ग्रसद्‌ दोष का भ्रारोपण करना--[प्रश्ञापना २२।प्रश्त०२) + 

दूसरों के समक्ष निदा करना--(प्रश्न० २) 

असत्य भ्रभियोग लगाना-- (आचा० १३) । 

३३. लज्जमाणा पुढो पास | 'अणगारा मो'त्ति एगें पकयमाणा, जमिण बिरूवरुबेह 
सत्येह उदयकम्मसमारभेण उवयसत्य समारभमाणे अण्णे बःणगरूबे पाणे विहिसति । 

२४. तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेविता-इमस्स चेव जोबितस्स परिगंदण-साणण- 
धूधणाएं जाती-मरण-मोयणाए दुक्लपडिघातहेतु से सयमेव उदयसत्यं समारंभति, अष्णेहि वा 
उदयसत्यं समारभावेति, अण्णे वा उदयसत्थ समारंभते समणजाणति । 

त से अहिताए त से अबोधीए । 

२५. से त्त सब॒ज्ममाण आयाणीय समुद्राएं। सोच्चा भगवतों अणगाराण इहमेगे!स 
णात भवति--एस खरू गये, एस खल मोहे, एस खल मारे, एस खल निरए। 

इच्चत्थ गढिए कोए, जमिण विरूयरूवेह सत्येह्ह उदयकस्मसमारभेण उदयसत्थ 
समारभमाण अण्णे ब5णगरूबे पाणे विहिसति ।* 

२६: से बेसि--सति पाणा उदयणिस्सिया जीवा अणेगा ! 

इह वे खलु भो अणगाराण उदय-जोबा वियाहिया । 

सत्य चेत्थ अणुवीधि षास । पुढ़ो सत्थ पवेदित ।* अदुबा अदिण्णादाण । 

२३. तू देख सच्चे साधक हिसा (अप्‌काय की) करने में लज्जा अनुभव 
करते है। और उनको भी देख, जो अपने आपको अनगार' घोषित करते है, वे 
विविध प्रकार के शस्त्रो (उपकरणो) द्वारा जल सम्बन्धी आरभ-समारभ करते हुए 
अल-काय के जीवो को हिसा करते है। और साथ ही तदाश्नित श्रन्य अनेक जीवो को 
भी छसा करते है । 

२४ इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा भ्रर्थात्‌ विवेक का निरूपणा किया हैं । 
“अपने इस जीवन के लिए, प्रशसा, सम्मान और पूजा के लिए, जन्म-मरण और 
मोक्ष के लिए, दु खो का प्रतीकार करने के लिए (इन कारणों से) कोई स्वय अ्रपकाय 
की हिसा करता हू, दूसरो से भी भ्रप्ूकाय की हिसा करवाता है और अप्‌काय की 
हिंसा करने वालो का अश्रनुमोदन करता है । यह हिसा, उसके श्रांहत के लिए होती है 
तथा अ्बोधि का कारण बनती हैं । 





१. सूत्र २५ के बाद कुछ प्रतियो में 'अप्पेगे अधमश्भे' पृथ्वीकाय का सूत्र १५ पूर्ण रुप से उद्धृत मिलता 
है । यह सूत्र भ्रग्तिकाय, वनस्पतिकाय, त्रमकाय एवं वायुकाय के प्रकरण मे भी मिलता है। हमारी 
आादशे प्रति में यह पाठ नही है । --सम्पादक 

२ वृत्ति में 'पुढोप्पास पवेदित'--पाठान्तर है, जिसका भ्राशय है शस्त्र-परिणामित उदक ग्रहण करता 
प्रापाश-- प्रबन्धन (अ्रनुमत ) है । 
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२५ वह साधक यह समभते हुए सयम-साधन में तत्पर हो जाता है। 

भगवान्‌ से या अ्नगार मुनियो से सुनकर कुछ मनुष्यों को यह परिज्ञात हो 
जाता है, जेसे--यह भ्रप्‌कायिक जीवो की हिसा ग्रन्थि है, मोह है, साक्षात्‌ मृत्यु है, 
नरक है। 

फिर भी मनुष्य इस से (जीवन, प्रशसा, सन्‍्तान झादि के लिए) भासक्त 
होता हैं। जो कि वह तरह-तरह के शस्त्रों से उदक-काय की हिंसा-क्रिया में सलग्न 
होकर अप्कायिक जीवों की हिसा करता है। वह केवल भ्रप्‌कायिक जीवों की हो 
नही, किन्तु उसके झ्ाश्चित अन्य अनेक प्रकार के (त्रस एव स्थावर) जीवो की भी 
हिसा करता है । 

मैं कहता हँ--- 

जल के आराश्चित अनेक प्रकार के जीव रहते है । 

है मनुष्य ” इस प्रनगार-धर्म मे, प्र्थात्‌ श्रहेतदर्शन में जल को जीव” 
(सचेतन) कहा है । जलकाय के जो शस्त्र हैं, उन पर चिन्तन करके देख ! भगवान्‌ 
ने जलकाय के ग्रनेक शस्त्र बताये है 


जलकाय की हिंसा, सिर्फ हिंसा ही नही, वह अदत्तादान--चोरी भी हैं । 

विवेचन--प्रपूकाय को सजीव--सचेतन मानना जैन दर्शन की मौलिक मान्यता है। 
भगवान्‌ महावीर कालीन श्रन्य दार्शनिक जल को सजीव नही मानते थे, किन्तु उसमें श्राश्वित 
अन्य जीवो की सत्ता स्वीकार करते थे। तेत्तिरीय ग्रारण्यक मे 'वर्षा' को जल का गर्भ माना 
है, भौर जल को “प्रजनन शक्ति” के रूप में स्वीकार किया है । 'प्रजनन-क्षमता' सचेतन में ही 
होती है, अत सचेतन होने की धारणा का प्रभाव वेदिक चितन पर पडा है, ऐसा माना जा 
सकता हैं ।* किन्तु मूलत अनगारदर्शन को छोडकर अन्य सभो दार्शनिक जल को सचेतन 
नहीं मानते थे । इसलिए यहाँ दोनो तथ्य स्पष्ट किये गये हैं-( १) जल सचेतन हैं। (२) जल के 
आश्रित अनेक प्रकार के छोटे-बडे जीव रहते हैं । 

अनगारदर्शन मे जल के तीन प्रकार बताये है--(१) सचिक्त--जीव-सहित । 
(२) अधित्त-निर्जीव । (३) सिश्र-सजीव-निर्जीव मिश्रित जल । सजीव जल, की हास्त्र-प्रयोग 
से हिंसा होती हे । जलकाय के सात शस्त्र इस प्रकार बताये हैं*--- 

डल्सेजन--कुएँ से जल निकालना, 

गालन--जल छानना, 

घोषन--जल से उपकरणा/बतेन ग्रादि धोना, 

स्वकायहधस्त्र--एक स्थान का जल दूसरे स्थान के जल का शस्त्र है, 


१. देखिए--श्री पुष्कर मुनि झभिनन्दन ग्रन्थ पृ० ३४६, डा० जे० झार० जोशी (पूनां) का लेख । 
२ नियुक्ति गाथा ११३-११४ | 


बृष्द आज़ारांग सुत्न- प्रशम भर छक्का 


परकाय शस्त्र-मिट्टी, तेल, क्षार, शर्करा, भ्रग्नि प्रादि, 
तदुभय द्ञास्त्र--जल से भीगी मिट्टी प्रादि, 
आंब दस्त्र--मसथयम । 
जलकाय के जीवो की हिसा को 'भदत्तादान' कहने के पीछे एक विशेष कारण है। 
तत्कालीन फरिक्रजक झादि कुछ सनन्‍्यासी जल को सजीव तो नही मानते थे, पर अ्रदत्त जल 
का प्रयोग नही करते थे । जलाशय श्रादि के स्वामी की श्रनुमति लेकर जल का उपयोग करने 
मे वे दोष नही मानते थे । उनकी इस धारणा को मूलत भ्रान्त बताते हुए यहाँ कहा गया 
हैं--जलाशय का स्वामी क्‍या जलकाय के जीवो का स्वामी हो सकता है ? क्या जल के जीवो 
ने अपने प्राण-हरण करने या प्राण किसी को सोपने का अधिकार उसे दिया है ? नही ' 
झत जल के जीवो का प्राण-हरण करना हिसा तो है ही, साथ में उनके प्राणों की चोरी भी 
हैं ।' इससे यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी जीव की हिसा, हिसा के साथ-साथ अदत्तादान 
भी है। अहिसा के सम्बन्ध मे यह बहुत ही यूक्ष्म व तक॑पूर्ण गम्भीर चिन्तन है । 
२७. कप्पइ णे, कप्पद् णे पातु, अबुबा विभूसाए। पुठो सत्येहि विउट्टू ति । 
२८. एत्थ वि तेंसि णो णिकरणाए। 
२९. एत्थ सत्य समारभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिण्णाया भवति । 
एत्थ सत्थं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरभा परिण्णाया भवति । 
३०. त परिण्णाय मेहावी णेव सय उदयसत्थ समारभेज्जा, णेवण्णोह उदयसत्यं 
समारभावेज्जा, उदयसत्यं समारभते वि अण्णे ण समणुजाणेज्जा । 
३१. जस्सेते उदवसत्यथसमारभा परिण्णाया भवति से हु मुणी परिण्णातकम्मेलि बेसि । 
॥ तइओ उहूसओं समत्तो ।। 
२७ हमे कल्पता है। श्रपने सिद्धान्त के श्रनुसार हम पीने के लिए जल ले 
सकते है । (यह झ्राजीवको एवं शैवों का कथन है )। 
'हम पीने तथा नहाने (विभूषा) के लिए भी जल का प्रयोग कर सकते है ।' 
(यह बोद्ध श्रमणो का मत है) इप तरह अपने ज्ञास्त्र का प्रमाण देकर या नानाप्रकार 
के शस्त्रो द्वारा जलकाय के जीवों की हिसा करते है । 
२८. अपने हे शास्त्र का प्रमाण देकर जलकाय की हिसा करने वाले साधु, 
हिंसा के पाप से विरत नहीं हो सकते । अर्थात्‌ उनका हिंसा न करने का संकल्प 
पॉरपूर्ण नही हो सकता । 
२९ जो यहां, शस्त्र-प्रयोग कर जलकाय के जीवो का समारम्भ करता है, बह 
इन आरभो (जीवों की वेदना व हिसा के कुपरिणाम) से भ्रनभिन्ञ है। भ्र्थात 
हिसा करने वाला ।कतने ही शास्त्रों का प्रमाण दे, वास्तव में वह अज्ञानी हीहै। 


अनन्‍नीअ नल 


१ ब्राचा० शीला० टोका पत्राक ४२ 
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जो जलकायिक जीवो पर शस्त्र-प्रयोग नहीं करता, वह झारभौ का ज्ञाता 
है, वह हिसा-दोष से मुक्त होता हैं। श्रर्थात्‌ वह ज्ञ-परिज्ञा से हिंसा को जातकर 
प्रत्याख्याल-परिज्ञा से उसे त्याग देता है । 

३० बुद्धिमान्‌ मनुष्य यह्‌ (उक्त कथन) जानकर स्वय जलकाय का समारभ 
ने करे, दूसरों से न करवाए, और उसका समारभ करने वालों का अनुमोदन 
न करे । 

३१ जिसको जल-सम्बन्धो समारभ का ज्ञान होता है, वही परिज्ञातकर्मा 
(मुनि) होता है । 

ऊःऐसा मैं कहता हूँ । 

» तृतीय उद्देशक समाप्त ॥ 


चउत्थो उद्देसओ 
अतुर्थ उद्देशक 
अग्मिकाय को सजीवता 
३२. से बेमि--णेंव सय॑ लोग अब्भाइक्लेज्जा, णेव अत्ताणं अब्भाइकलेज्जा । 
जे लोग अव्भाइक्‍्लति से अत्तार्ण भग्भाइक्सति । 
जे अत्ताण अब्भाइक्‍्लति से लोग अब्भाइक्‍्खलि । 
जे दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे से असत्यस्स खेयण्णे । 
जे असत्थस्स खेयण्णे से दीहलोगसत्थस्स खेयण्णे । 
३२ मैं कहता हूँ-- 
वह (जिज्ञासु साधक) कभी भी स्वयं लोक (अग्निकाय) के श्रस्तित्व का, 
ध्र्यात्‌ उसकी सजीवता का अ्पलाप (निर्षध) न करे । न॒भ्रपनी प्रात्मा के भ्रस्तित्व 
का अपलाप करे। क्योंकि जो लोक (अग्निकाय) का अ्रपलाप करता है, वह प्रपने 
झ्ाप का पभ्रपलाप करता है। जो अपने झ्ाप का अ्रपलाप करता है वह लोक का 
अपलाप करता है । 
जो दीघंलोकदास्त्र (अग्निकाय) के स्वरूप को जानता है वह अ्रशस्त्र 
(सयम) का स्वरूप भी जानता है । जो सयम का स्वरूप जानता है वह दीघंलोक- 
शस्त्र का स्वरूप भी जानता है । 
विवेचन -- यह प्रसगानुसार 'लोक' शब्द श्रग्निकाय का बोधक हैं। तत्कालीन धर्मे- 
परम्पराओो मे जल को, तथा भग्नि को देवता मानकर पूजा तो जाता था, किन्तु उनकी हिंसा , 
के सम्बन्ध मे कोई विचार नही किया गया था। जल से शुद्धि भौर पचारिन तप भादि, से 
सिद्धि मानकर इनका खुल्लमखुल्ला प्रयोग/उपयोग किया जाता था। भगबान्‌ महावीर ने 
अहिंसा की दृष्टि से इन दोनो को सजीव मानकर उनकी हिंसा का निषेध किया है । 


० आचारांग सृत्र --अथ्षस अआुतस्कन्य 
टोकाकार प्राचार्य शीलाक ने कहा है--भ्रग्नि की सजीवता तो स्वय ही सिद्ध है। उसमे 
प्रकाश व उंष्णता का गुश है, जो सचेतन मे होते हैं । तथा भ्रग्नि वायु के बिना जीवित नहीं 
रह सकती ।" स्नेह, काष्ठ प्रादि का भ्राहार लेकर बढती है, झाहार के श्रभाव मे घटती है-- 
यह सब उसकी सजोवता के स्पष्ट लक्षण है | 

किसी सचेतन को सचेतनता अ्रस्वीक।र करना अर्थात्‌ उसे ग्रजीव मानना अभ्याख्यान 
दोष है, भ्र्थात्‌ उसकी सत्ता पर भूठा दोषारोपण करना है तथा दूसरे की सत्ता का ग्रस्वीकार 
अपनी प्रात्मा का ही भ्रत्वोकार है | 


'दीघंलोकदस्त्र' दब्द द्वारा अग्निकाय का कथन करना विशेष उद्देश्यपूर्ण है। दीघें- 
लोक का अर्थ है--वनस्पति । पाच स्थावर एकेन्द्रिय जीवो में चार की अवगाहना अगुल का 
भ्रसंखयातवा भाग है, जबकि वनस्पति की उत्कृष्ट भ्रवगाहना एक हजार योजन से भी ग्रधिक 
है ।* बनस्पति का क्षेत्र भी अत्यन्त व्यापक है । इसलिए वनस्पति को आगमो मे 'दीर्घीलोक' 
कहा है । अग्ि। उंसका शस्त्र है। 


दीधलोकशस्त्र--इसका एक श्रर्थ यह भी है कि अग्नि सबसे तीष्ण और प्रचड शस्त्र है। 
उत्तराध्ययन मे कहा है-- 


नत्थि जोइसमे सत्थे तम्हा जोइ न दोबए--३५॥१२ 


-“ अग्नि के समान अन्य कोई तोक्ष्ण शस्त्र नही है। बडे-बडे विशाल वीहड वनो को वह 
कुछ क्षणो मे ही भस्मसात्‌ कर देती है। प्रग्नि वडवानल के रूप मे समुद्र में भी छिपी 
रहती है । 

खेयण्णे शब्द के सस्कृत मे दो रूप होते है-- क्षेत्रज्ञ|--निपुणा । श्रथवा क्षेत्र--शरीर 
किवा प्रात्मा, उसके स्वरूप को जानने वाला-क्षेत्रज्ञ । 


खेबज्न-जीव मात्र के दु ख को जानने वाला । कही-कही क्षेत्रज्ञ का, गीतार्थ 3 आचार 
व प्रायश्चित्त विधि का ज्ञाता “अभ्र्थ भी किया है। भगवान्‌ महाबीर का 'खेयश्नए' ' विशेषण वताकर 
इसका श्रर्थ लोकालोक स्वरूप के ज्ञाता व प्रत्येक आरमा के सेद/सुख-दु ख तथा उसके मूल 
कारणो के ज्ञाता, ऐसा भ्र्थ भी किया गया है । 


गीता में शरीर को क्षेत्र व प्रात्मा को क्षेत्रज्ञ कहा है ।* बौद्ध ग्रन्थों में--क्षेत्र्ष का 
अर्थ 'कुशल' किया है ।* 





न विणा वाउयाएण भ्रगणिकाए उज्जलति--भगवती श०७ १६।छ० १। सूत्र (अगसुत्ताणि) 
प्रशापना, श्रवगाहुना पद । 


प्रोषनियु क्ति (प्रभि० राजेन्द्र 'लेयन्ने' शब्द) । 
धर्म संग्रह अधिकार (अभि* 7 )॥ 


सषेयन्नए से कुसले महेसी--सूत्रकृतांग १६ 
गौता १३॥१-२ । 


अमुस<निकाय, नवक निपात, चतुर्थ भाग पृ० ५७ । 


क वता क#ा जल २0 0 लऊ 


अचज अध्यवत : चतुर्थ उश्येशक : सूत्र ३३-३४ श्ष्‌ 
.._ अहस्थ--दाव्द संयम ' के अर्थ में प्रयुक्त है। प्रसयम को भाव-शस्त्र बताया है," प्रतः 
उसका विरोधी सयम---प्र-शस्त्र प्र्थात्‌ जीव मात्र का रक्षक/बन्धु/मित्र है। प्रकारान्तर से इस 
कथन का भाव है--जो हिसा को जानता है, वही भहिसा को जानता है, जो अहिसा को 
जानता है बही हिसा को भी जानता है। 
अग्निकायिक-जीज-हिसा-निवेध 


३३. बोरेहि एयं मभिमृय विट्ठ. संजतेहि सया जतेहि सवा अप्पमर्तेहि । 
जै पमले गुणट्विते से हु दड पदुचखति । 
ते परिण्णाय मेहावो इदाणीं णो जमहूं पुब्बमकासो प्ादेण । 
३३ वीरो (आत्मज्ञानियों) ने, ज्ञान-द्शंनावरण झादि कर्मों को विजय कर 
(निप्ट कर यह (सयम का पूर्ण स्वरूप) देखा है । बे वीर सयमी, सदा यवनाशील और 
सदा श्रप्रमत्त रहने वाले थे । 
जो प्रमत्त है, गुणो (अग्नि के राधना-पकाना ग्रादि गुणों) का झर्थी है, वह 
दण्ड/हिसक कहलाता है । 
यह जानकर मेधावी पुरुष (सकत्प करे)--प्रब मैं बह (हिसा) नही करू गा, 
जो मैंने प्रमाद के वश होकर पहले किया था । 
विवेचन --इस सूत्र मे वीर भ्रादि विशेषण सम्पूर्ण आ्रात्म-ज्ञान (केवल ज्ञान) प्राप्त करते 
की प्रक्रिया के सूचक है । 
बीर--पराक्रमी --साधना मे झ्ाने वाले समस्त विध्नों पर विजय पाना । 
संयम--इन्द्रिय और मन को विवेक द्वारा निगृहीत करना । 
यम--क्रोध आदि कषायो की विजय करना । 
अप्रमसता --स्व-रूप की स्मृति रखना । सदा जागरूक श्लौर विषयोन्मुखी प्रवृत्तियो से 
विमुख रहना । 
इस प्रक्रिया द्वारा (आत्म-दर्शव) केवलज्ञान प्राप्त होता है। उन फैवली भगवान्‌ ने 
जीव हिसा के स्वरूप को देखकर भ्र-शस्त्र--सयम का उपदेश किया है । 
मद्य, विषय, कषाय, निद्रा और विकथा--ये पाँच प्रमाद हैं। मनुष्य जब इनमे भ्रासक्त 
होता है तभी वह भ्ग्नि के गुणो/उपयोगो-रांधना, पकाना, प्रकाश, ताप श्रादि की वादा 
करता है| भ्रौर तब बह स्वय जीवो का दण्ड (हिसक) बन जाता है। 
हिसा के स्वरूप का ज्ञान होने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य उसको त्यागने का संकल्प करता 
है ! मन मे दुढ निश्चय कर अहिसा की साधना पर बढता है और पूव॑-कृत हिसा झ्रादि के लिए 
पश्चात्ताप करता है--यह सूत्र के भ्रन्तिम पद में बताया है । 
३४. लज्जमाणा पुढो पास । 
'अमगारा सो' त्ति एगे परयसमाणा, जसिणं विरूवरूवेहि सत्येहि अशणिकम्मससारंभ् 
अम णिसत्थ समारं भसाणे अण्णे वणेगरूवे पाणे विहिसति । 


१ भाये ये श्रसजमो सत्थ--तियु क्ति गाथा ९६ 


श्श मायारांग सूत्र-श्यप ऋतरकम्त 


३५. सत्य खल भगवता परिण्णा परवेदिता--इसहस लेव  जीवियस्स परिवंद-साणणन 
पृयणाएं जातो-मरण-सोग्रणाएं दुबलपड़िघातहेतु से सयभेव अगणिसत्थं समारभात, अभ्य्ि 
वा अगणिसत्थं शमारंभावेति, अण्ण वा अगणिन्नत्थ तमारभभाणे समण जाणति । 


ते से अहिताएं, त से अबोधीए । 

३६- से स संबुज्ञ्ममाणे आयाभोय॑ं समुट्ठाए । 

सोच््छा भगवतों अणगाराणं वा अंतिए इहमेगेसि णात॑ भवति--एस खरू गंबे, एस 
खल मोहे, एस खलु मारे, एस खलु निरए । 

इच्चत्थ गढिए लोए, जभ्रिणं विरूवरूवेहि सत्येहि अयणिकम्मसमारंभेण अगणिसत्य॑ 
समारंभसाण अण्णे वषणगरूवे पाणे बिहिसति । 

३७. से ब्रेसि--सति पाणा पुढविणिस्सिता लगणिस्सिता पत्तणिस्सिता कदट्ठजित्सिता 
मोसमयणिस्सिता कयवरणिस्सिता । 

सति संपातिमा पाणा आहच्च संपयंति य | 


अर्गाग च खर पुटठा एगे सधातमावज्जंति । जे तत्थ संधातमावज्जति ते तत्थ 
परियावज्जंति । जे तत्थ परियावज्जंति ते तत्थ उद्दायंति । 


३४ तू देख ! सयमी पुरुष जीव-हिसा में लज्जा/ग्लानि/सकोच का अनुभव 
करते है । 


झ्ौर उनको भी देख, जो हंस अनगार--गहत्यागी साधु है:-यह कहते हुए 
भी ग्रनेक प्रकार के शस्त्रौ/उपकरणो से अग्निकाय की हिंसा करते है। भग्निकाय के 
जीवो की हिंसा करते हुए भ्रन्य अनेक प्रकार के जीवों की भी हिंसा करते हैं । 

३४. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक-जश्ञान का निरूपण किया है। कुछ 
मनुष्य, इस जीवन के लिए, प्रशसा, सन्‍्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण और मोक्ष के 
नि्ित्त, तथा दु खो का प्रतीकार करने के लिए, स्वय अग्निकाय का समारभ करते 
है । दूसरो से भ्रग्निकाय का समारभ करवाते है। अग्तिकाय का समारभ करने वालों 
(दूसरो) का अनुमोदन करते है । 

यह (हिसा) उनके अश्रहित के लिए होती है। यह उनकी अबोधि के लिए 

। 


३६. वह (साधक) उसे (हिसा के परिणाम को) भली भाति समझे और 
संयम-साधना में तत्पर हो जाये । 


तीर्थंकर श्रादि प्रत्यक्ष ज्ञानी भ्रथवा श्रुत-शानी मुनियों के निकट से सुनकर 
कुछ मनुष्यों को यह ज्ञात हो जाता है कि यह जीव-हिसा--अन्थि है, यह मोह है, यह 
मृत्यु है, यह नरक है। 


अकंदमा अध्यप्न ' अतुर्णे कवेशक . सूत्र २५-३९ श्र 


फिर भो मनुष्य जोवन, भशन, बंदना श्रादि हेतुझो मे भ्रासक्त हुए विविध प्रकार 
के शस्त्रो से झग्निकाय का समा रभ करते हैं। और परग्निकाय का समारभ करते हुए 
झन्य भनेक प्रकार के प्राणो/जीवो की भी हिसा करते हैं । 
३७ मैं कहता हूँ-- 
बहुत से प्रणी-पृथ्वी, तृरा, पन्न, काप्ठ, गोबर झ्रौर कूडौ-कचरा आदि के 
झाश्चित रहते हैं । 
कुछ संपातिम/उडने वाले प्राणी होते है (कीट, पतंगे, पक्षी श्राददि) जो उड़ते- 
उडते नीचे गिर जाते हैं । 
ये प्राणी श्रग्नि का स्पशे पाकर सधात [शरीर के सकोच) को प्राप्त होते हैं । 
शरीर का सघात होने पर अग्नि की ऊष्मा से मूच्छित हो जाते है। मूश्छित हो जाते 
के बाद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं । 
विवेखन--सूत्र २४-३५ का अर्थ पिछले २३-२४ सूच की तरह सुबोध ही है। अग्निकाय 
के शस्त्रो का उल्लेख नियु क्ति मे इस प्रकार है - 
१ मिट्टी था धूलि (इससे वायु निरोधक वस्तु कबल झ्रादि भी समभना चाहिए) 
२ जल, ३ आया बनस्पति, ४ जअस प्राणी, ५ स्वकाय शस्तर--एक प्रस्ति दूसरी अग्नि का 
शस्त्र है, ६ परकाय शस्त्र--जल आदि, ७ तबुभय भिन्चित--जंसे तुष-मिश्चित प्रम्नि दूसरी 
अग्नि का शस्त्र है, ८ भावशस्त्र--असयम । 
३८. एत्थ सत्थ समारभमाणस्य इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भगंति । 
एत्थ सत्थं असमारभमाणस्स इच्चेते आरंभा परिष्णाता भगंति । 
३९. *जस्स एते अगणिकस्मसमारंभा परिण्णाता भर्जंति से हु मुणी परिण्णायकम्मे 
लि ब्रेसि। 
५ चउत्थों उद्देतओ समसो 0 
३८ जो अग्निकाय के जीवो पर शस्त्र-प्रयोग करता है, वह इन. आरभ- 
समारभ क्रियाओं के कट्‌ परिणामों से अ्परिज्ञात होता है, भ्र्थात्‌ वह हिंसा के दु खद 
परिणामो से छूट नही सकता है । 
जो अ्रग्निकाय पर शस्त्र-समारभ नहीं करता है, वास्तव मे वह आरभ का 
ज्ञाता गर्थात्‌ हिसा से मुक्त हो जाता है । 
३९ जिसने यह अग्ति-कसे-समारभ भली भाति समझ लिया है, वही मुति 
है, वही परिज्ञात-कर्मा (कर्म का ज्ञाता और त्यागी) है । 
-- ऐसा मै कहता हूँ । 
॥ चतुर्थ उद्देशक समाप्त ।। 


१ सूद ३८ के बाद कुछ प्रतियो मे यह पाठ मिलता है। “तत परिण्णाय म्ेहावी णेव सभ अ्गणिसत्य॑ 
समारभेज्जा, णेअःण्णेहि प्रगणिसरथ समारभावेज्जा, प्रगणिसत्थ समारभंते वि ग्रण्णे ग॒ श्वमबशुजा- 
जेज्जा ।”' यह पाठ चूणिकार तथा टीकाकार ते मूलरूप में स्वीकृत किया है, ऐसा लगता है, किन्तु 
कुछ प्रतियो मे नही है । 


३४ आचारांग सृत्र- प्रथम अुतश्कत्म 


पञ्चमो उदहदसओ 
दांचम उदददेशक 
अज्गार का लक्षण 
४०, ते भो करिस्सासि समुट्ठाए भत्ता मतिर्म अभय बिवित्ता ते जे णो करए एसो- 
अरते, एश्योवरए, एस अणगारे त्ति पदुज्चति । 

४०. (भ्रहिसा मे आस्था रखने वाला यह सकल्‍प करे)--मैं संयम अगीकार 
क्रके वह हिंसा नही करू गा । बुद्धिमान्‌ सयम में स्थिर होकर मनन करे और 'प्रत्येक 
जीव प्रभय चाहता है' यह जानकर (हिंसा न करे) जो हिंसा नहीं करता, वही ब्रती 
है । इस अहंत्‌-शास्न में जो ज़्ती है, वही अनगार कहलाता है । 

विवेखशन-- इस सूत्र मे श्रहिसा को जोवन में साकार करने के दो साधन बताये है। 
जैसे मनन , --बुद्धिमान्‌ पुरुष जीवो के स्वरूप आदि के विषय में गम्भीरतापूर्वक चिन्तन- 
मनन करे । अभय जाने--फिर यह जाने कि जैसे मुझे 'अ्भय प्रिय है, मै कही से भी भय नही 
चाहता, वैसे ही कोई भी जीव भय नही चाहता । सबको अभय प्रिय है। इस बात पर मनन 
करने से प्रत्येक जीव के साथ श्रात्म-एकत्व की अनुभूति होती है। इससे अ्रहिसा की आस्था 
सुदृढ़ एवं सुस्थिर हो जाती है । 
टीकाकार ने “ग्रभय' का अर्थ सयम भी किया है। तदनुसार “अभय विदित्ता' का भ्रर्थ 
है-संयम को जान कर ।" 
४१. जे गुणे से आबटू, जे आवटू से गुण । 
उड़ढ अहूं तिरियं पाईणं पासमाणे रूबाईं पासति, सुणमाण सहाइ सुणेति । 
उड़्ढ़ अहूं तिरियं पाईणं मुच्छमाणे रूजेसु मुच्छति, सहंसु यावि । 
एस छोगे वियाहिते । 
एत्य अगुसे अणाणाएं पुणो पुणों गुणासाएं दंकसभायारे पमे गारमावसे । 
४१. जो गुण (शब्दादि विषय) है, वह भाव ससार है। जो आवर्त है वह 
गुण है | 
न्‍ ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने देखनेवाला रूपो को देखता है। सुनने बाला 
शब्दों को सुनता है। 
ऊँचे, नीचे, तिरछे, सामने--विद्यमान वस्तुओं मे श्रासक्ति करने वाला, रूपों 
में मूच्छित होता है, शब्दों में मूच्छित होता है । 
यह (भासक्ति) ही संसार कहा जाता है । 


जो पुरुष यहाँ (विषयों मे) अगुप्त है। इन्द्रिय एबं मन से श्रसयत है, वह 
भाज्ञा--धर्म-शासन के बाहर है । 





१ भ्रविद्यमानं भयमस्मिन्‌ सत्वानामित्यभय --संयम । --आचा० टौका पर्ाक ५६१ 
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जो बार-बार विषयो का झास्वाद करता है, उनका भोग-उपभोग करता है, , 
यह वक्रसमाचार--प्रर्थात्‌ श्रयममय जोवन वाला है। बह प्रमत्त है। तथा गृहत्याग्री * 
कहलाते हुए भो वास्तव मे गहवासी ही है । है 


विवेखन---गुण' शब्द के प्रनेक ग्रथं हैं। प्रागमों के व्याख्याकार शझ्राचायों ने निक्षेप 
पद्धति द्वारा गुण कौ पत्द्रह प्रकार से विभिन्न व्याख्याएँ को हैं ।१ प्रस्तुत में गुण का श्र्थ है-+* 
पाच इन्द्रियो के ग्राह्म विषय । ये क्रश यो है- -शब्द, रूप, मध, इस ्रौर स्पर्श + ये ऊँची- 
नोची झ्रादि सभो दिशाओो मे मिलते हैं । इन्द्रियो के ढारा आत्मा इनको ग्रहण करता है, सुनता 
है, देखता है, सूघता है, चलता है झ्ोर स्पर्श करता है । ग्रहण करना इन्द्रिय का गुण है, गृहीत 
विषयो के प्रति मूल्छा करना मन या चेतना का कार्य है। जब मन विषयो के प्रति आसक्त 
होता है तब विषय मन के लिए बन्धन या आवर्त बन जाता है । श्रावर्त का शब्दार्थ है-समुद्रादि 
का वह जल, जो वेग के साथ चक्राकार घूमता रहता है । भंवर चाल/घूम चक्‍कर। भाव रूप मे 
विषय व ससार श्रथवा णब्दादि गुगा श्रावते है ।* 


शसस्त्रकार ने बसाया है, रूप एवं जब्द प्रादि का देखना-सुनना स्वथ में कोई दोष नहीं 
है, किन्तु उनमे श्रासक्ति (राग या ढ्वेष) होने से आत्मा उनमे भूच्छित हों जात्ता है, -फेंस 
जाता है। यह अ्रासक्ति ही समार है । अनासक्त झ्ात्मा ससार में स्थित रहता हुआ भी ससा र- 
मुक्त कहलाता है । 

दीक्षित हगकर भी जो मुनि विषयासक्त बन जाता है, वह बार-बार विषयो का सेवन 
करता है । उसका यह श्राचरण वक्र-समाचा र है, कपटाच रण है क्योकि ऊपर से वह त्यागी 
दोखता है, मुनिवेष धारण किये हुए हैं, किन्तु वास्तव मे वह प्रमादी है. गृहवासी है श्रौर जिन 
भगवान्‌ की ग्राज्ञा से बाहर है । 

प्रस्तुत उद्देशक मे बनस्पतिकाय की हिसा का निषेध किया गया है, यहाँ पर शब्दादि 
विषयो का वर्णन सहसा भ्रप्रासगिक-सा लग सकता है | श्रत टीकाकार ने इसको सगति बेठाते 
हुए कहा है- -शब्दादि बिषयो को उत्पत्ति का मुख्य साधन वनस्पति ही है। वनस्पति से ही 
वीणा ग्रादि वाद्य, विभिन्न रग, रूप, पुष्पादि के गध, फल प्रादि के रस व ₹ई श्रादि के स्पर्श 
की निष्पत्ति होती है ।*भ्रत. वनस्पति के वर्णन से पूर्व उसके उत्पाद/वनस्पति से निष्पन्न वस्तुओं 
में भ्रनासक्त रहने का उपदेश करके प्रकारान्तर से उसकी हिसा न करने का ही उपदेश किया 
है। हिंसा का मूल हेतु भी श्रार्सक्ति ही है। अगर भ्रासक्ति न रहे तो विभिन्न दिशाग्रो/क्षेत्रो 

स्थित ये झन्दादि गुण आत्मा के लिए कुछ भी भ्रहित नही करते । 


बनस्पतिफाय-हिसा बर्जन ५ 
४२. सज्जमाणा पुदो पास | 'अनयारर भो' सि एगे पदयभाणा, जमिण जिरूवरूजेहि 





१. प्रभिधानराजेन्द्र भाग ३, 'गुण' शब्द । 
२. झावा० शोला० टीका षज्ञाक १६ 
३ ग्राला० टीका पत्राक ४७११ 


श्र माजारांग तुज्र- प्रथम श्रुतस्कश्य 


सत्येहि . बणस्सतिकल्मसमारंभेज वणस्सतिसत्थ समारंभमाणे अण्मे अजेगरूजे पाणे 
बिहिलेसि । 

४३. तत्य खलु भगवता परिण्णा पवेदिता--इमस्स जेब जीवियस्स परिशंदण, - 
पूयणात्‌ जाती-मरण-मोयणाए दुक्लपडिधातहेतु से सयमेव बणस्सतिसत्य समारभति, अध्णेहि 
था बनस्खतिसत्थ समारंभावेति, अभ्णे वा बणस्सतिसत्थ समारभमाणे समणुजाणति । 

लं से अहियाए, त॑ से अबोहीए । 

४४. से स सबुज्यमाणे आयाणोय समुट्ठाएं। सोच्चा भगवतो अभगाराणं था अतिए 
इहमेगेसि मायं भवति--एस गये, एस खड मोहे, एस खल मारे, एस लख णिरए। 

इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवस्बेहि सत्येहि बणस्सतिकम्भसमारभेणं बणस्सति- 
सत्य समारंभमाणे अण्णे अणेगरूवे पाणे विहिसति । 


४२ तू देख ! ज्ञानी हिंसा से लज्जित/विरत रहते है। 'हम गृह त्यागी है,' 

यह कहते हुए भी कुछ लोग नानाप्रकार के शस्त्रों से, वनस्पतिकायिक जीवो का 

' समारभ करते हैं। वनस्पतिकाय की हिसा करते हुए वे अन्य श्ननेक प्रकार के जीवों 
की भी हिंसा करते हैं । 


४३ इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक का उपदेश किया है-इस 
जीबन के लिए, प्रशसा, सम्प्रान, पूजा के लिए, जन्म, मरण और मुक्ति के लिए, दुख 
का प्रतीकार करने के लिए, बह (तथाकथित साधु) स्वय वस्पतिकायिक जीवो की 
हिसा करता है, दूसरो से हिसा करवाता है, करने वाले का भ्रनुमोदन करता है । 


यह (हिसा--करना, कराना, अनुमोदन करना) उसके अ्हिल के लिए होता 
है । यह उसकी शभ्रबोधि के लिए होता है । 


४४ यह समभता हुआ साधक सयम में स्थिर हो जाए। भगवान्‌ से या 
त्यागी अनगारो के समीप सुनकर उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है--'यह (हिंसा) 
ग्रन्थ है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है ।' 


फिर भी मनुष्य इसमे ग्रासक्त हुआ, नानाप्रकार के हस्त्रों से बनस्पतिकाय 


का समारभ करता है और वनस्पतिकाय का समारभ करता हुआ्ना प्रन्य अनेक प्रकार 
के जीवों को भी हिसा करता है। 


__सनुष्य शरोर एव वनस्पति शरीर की समानता शशोर एव वनस्पति शरीर की समानता 
४५. से बेमि--इम पि जातिधस्सय, एयं पि जातिधम्गय ; 
इम पि व ड्टिधस्सयं, एये पि वुड्दिधम्भय; 
इस पि चित्तमतय, एये पि वित्तमतय; 
इस पि छिण्ण सिलाति एयं पि छिण्ण मिराति; 
इस पि आहारगं, एय॑ पि आहारग; 
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इसमं॑ थि अणितियं' एयंपि अजितियं; * 

इस पि असासयं, एयं पि असासय॑; 

इस पि श्रयोवगजइयं, एयं पि लयोबजइयं; 

इस पि विप्परिणामधम्यं, एयं पि विष्परिणाजजन्ल्ण । 


४५. मैं कहता हूँ-- 
यह मनुष्य भी जन्म लेता है, यह यनश्कति भी अन्म लेती है । 
यह भनुष्य भी बढ़ता है, यह वनस्वति भी बढ़ती है । 


यह मनुष्य भी चेतना युक्त है, यह वनस्पति भी ब्षेतना युक्त है । 
यह मनुष्य शरीर छिल्न होने पर स्लान यह वनस्पति भी छिन्न होने पर म्लान 
हो जाता है, होती है। 
यह मनुष्य भी झाहार करता है यह वनस्वति भी झ्ाहार करती है । 
यह मनुष्य क्षरीर भी भनित्य है, यह वनस्पति का शरीर भी प्रनित्य है । 
यह मनुष्य शरीर भी अशाश्वत है, यह वनस्पति क्षरोर भी ग्रशाश्वत है । 
यह मनुष्य शरीर भी झाहार से उपचित होता है, झाहार के प्रभाव मे 
अग्रपचित/क्षीण/दुबंल होंता है, 
यह वनस्पति का शरीर भी इसी प्रकार उपचित-प्रपच्ित होता है । 
यह मनुष्य शरीर भी अनेक प्रकार की भ्रवस्थापो को प्राप्त होता है । 
यह वनस्पति शरीर भी भ्रनेक प्रकार की अ्रवस्थाश्रो का प्राप्त होता है । 
विवेखब--भारत के प्रायः सभी दाशंनिको ने वनस्पति को खचेतन माना है। किन्तु 
वनस्पति में ज्ञान-चेतना अल्प होने के कारण उसके सस्जन्ध में दाश्शनिकों ने कोई विशेष 
चिन्तन-मनन नहीं किया । जैनदर्शन में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत ही सूक्ष्म व व्यापक 
चिन्तन किया गया है। मस्‍लव-शरीर के साथ जो इसको तुलना की गई है, वह झाज के 
वैज्ञानिकों के लिए भी प्राश्वयंजनक व उपयोगी तथ्य है। जब सर जगदीशबन्द्र बोस ने 
वनस्पति में मानव के समान ही चेतना की वेजश्ञानिक प्रयोगो के द्वारा सिद्धि कर बताई थी, तब 
से जैनदर्शन का वनस्पति-सिद्धान्त एक बैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप मे प्रतिष्ठित हो गया है । 
वनस्पति विज्ञान (80:89) झ्राज जीव-विज्ञान का प्रमुख अग बन गया है । सभी जीवों 
को जीवन-निर्वाह करने, बृद्धि करने, जीवित रहने प्लौर प्रजनन (सतानोत्पत्ति) के लिए भोजन 
किवा ऊर्जा की ग्रावश्यकता पडती है। यह ऊर्जा सूर्य से फोटोन (?7००४) तरंगो के रूप मे 
पृथ्वी पर झ्ाती है। इसे ग्रहण करने को क्षमता सिर्फ पेड-पोध्ों में ही है। पृथ्वी के सभी 
प्राणी पौधों से ही ऊर्जा (जीवनो शक्ति) प्राप्त करते हैं। भरत पेड-पोधों (वनस्पति) का मानव 
जीवन के साथ घचनिष्ठ सम्बन्ध है। वैज्ञानिक व चिकित्सा-बैज्ञानिक नानव-शरीर के विभिन्न 
झ्रजयवों का, रोगो का, तथा भ्रानुवशिक गुणो का भ्रध्ययल करने के लिए आज “वनस्पति' 
(पेड़-पौधों) का, भ्रध्यवन करते हैं। भ्रत वनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र मे प्रागमसम्मत सनस्पति- 
कायिक जीवों की मानव शरीर के साथ तुलना बहुत अधिक महत्व रखतो है । 


१, २ पाठास्तर 'प्रशिक्ष्चय | 


श्ड आजधारांग सृूत॒ प्रचम अतस्कल्स 


४६. एल्थ सरथ॑ समारंभमाणस्स इच्चेते आरभा अपरिष्णाता भर्वात। एस्थ स्त्थं 
असमारंभमाणस्स इच्चेते आरभा परिष्णाया भर्वति | 

४७. त॑ परिण्णाय मेहावी णेव सय बणस्सतिसत्थ॑ समारभेक्जा, नेजश्ण्णेहि 
वअणजस्सतिसत्यं समारंभाबेज्जा, णेव5ण्णे वणस्सतिसत्य ससारंभंते समणुभांणेज्ला । 

४८- जस्सेते वणस्सतिसत्थसमारणा परिप्णाथा भवति से हु मुणी परिष्णायकम्मे 


त्ति बेसि । पु 
॥ पचमों उहे सओ समत्तो ।। 
४६ जो वनस्पतिकायिक जोवो पर जस्त्र का समारभ करता है, वह उन 
आरभो/भ्रारभजन्य कट्फलो से भ्रनजान रहता है । (जानता हुआ भी भ्रनजान है ।) 
जो वनस्पतिकायिक जीवो पर शस्त्र का प्रयोग नही करता, उसके लिए आारभ 


परिज्ञात है । 

४७ यह जानकर मेधाबी स्वयं वनस्पति का समारभ न करे, न दूसरो से 
समारभ करवाए और न समारभ करते वालो का अनुमोदन करे । 

४८ जिसको यह वनस्पति सम्बन्धी समारभ परिज्ञात होते है, वही परिज्ञात- 


कर्मा (हिसा-त्यागी) मुनि है । 
॥ पंचम उहँ झक ससाप्स ।। 


छटठो उद्देसओ 
चत्ठ उददेशक 
शलार-स्वकूप_' 
४९. से बेमि--संतिसे तसा पाणा, त॑ं जहा--अ्ंडया पोतया जराउया रसया संसेयया'* 
उडिमिया उववातिया । एस ससारे तसि पवर्चति । संदस्स अवियाणओ । 
जिज्माइतसा पडिलेहिसा फतत व परिणिव्याण । सम्वेसि पाणाणं सश्वेसि मृताणं सब्बेसि 
जीवाणं सब्वेसि सत्ताण अस्सात अपरिणिव्याण महब्भय दुकख ति बेमि । 
तसति प'णा पदिसो दिसासु य । 
तत्य तत्थ पुढो पास आतुरा परितादेंति । 
संति पाणा पुढो सिया । 
४९. मै कहता हूँ -- 
ये सब त्रस प्राणी हैं, जैसे-अंडज, पोतज, जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मृच्छिम, 
उद्भिज्ज और झपपातिक। यह (जस जीवों का समस्वित क्षेत्र ) ससार कहा 
जाता है। मद तथा अज्ञानी जीव को यहू समार होता है।.' 


१ पाठास्तर--ससेइमा ॥ 
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मैं चिन्तन कर, सम्यक्‌ प्रकार देखकर कहता हुँ-प्रत्येक प्राणी पर्सिनिर्वाण 
(जान्लि और सूख) चाहता है। 

सब प्राणियो, सब भूतो, सब जीवों और सब सत्तों को भसाता (वेदना) 
श्र भ्परिनिर्वाण (ग्रशान्ति) ये महाभयकर और दु खदायी है। मैं ऐसा कहता हूँ। 

ये प्राणी दिशा श्रौर विदिश्ाश्रो मे, सब ओर से भयभोत/त्रस्त रहतें हैं । 

तू देख, विषय-सुखाभिलापी आतुर मनुष्य स्थान-स्थाने पर इन जीबों को 
परिताप देसे रहते है । 

त्रसकायिक प्राणी पृथक्‌:पृथक शरीरो मे भ्राश्नित रहते हैं । 

विवेचन--इस सूत्र मे ज्सकायिक जीवो के विषय में कथन है । झागमों में ससारी जीवों 
के दो भेद बताये गये है -स्थावर श्लौर तरस । जो दुख से अ्रपनी रक्षा भ्रौर सुख का प्रास्वाद 
करने के लिए हलन-चलन करने को क्षमता रखता हो, वह 'त्रस' जीव है | इसके विपरोत स्थिर 
शहने वाला 'स्थावर' । द्वीन्द्रिय से पैचेन्द्रिय तक के प्राणी त्रस' होते हैं। एकमात्र स्पर्शनेन्द्रिय 
बाले स्थावर । उत्पत्ति-स्थान की दृष्टि से त्रस जीवो के भ्राठ भेद किये गये हैं--- 

१. अंडज-- अडो से उत्पन्न होने वाले--मयूर, कबूतर, हस झ्ादि । 

२. पोततज--पोत श्रर्थात्‌ चर्ममय थैली । पोत से उत्पन्न होने बाले पोतज--जैसे हाथी, 
बन्‍्गुली झ्ादि । 

३. जरायुज--जरायु का प्रथ॑ है ग॒र्भ-वेष्टन या वह झिल्ली, जो जन्म के समय शिशु को 
आवबृत किये रहती है। इसे 'जेर' भी कहते है। जरायु के साथ उत्पन्न होने वाले हैं जैसे-- 
गाय, शेस झ्रादि । 

४. रसज--छाछ, दही झ्ादि रस विकृत होने पर इनमे जो कृमि क्रादि उत्पन्न हो 
जाते हैं वे “रसज' कहे जाते हैं । 

५. संस्वेदजश--पसीने से उत्पन्न होने वाले । ज॑से--ज्‌ , लोख आदि । 

६. सम्मूण्छिम-बाहरी वातावरण के सयोग से उत्पन्न होने वाले, जैसे--मकक्‍्खी: 
मच्छर, चीटी, भ्रमर भ्रादि । 

७. उद्भिज्ज--भूमि को फोडकर निकलने वाले, जैसे--टीड, पतगे भ्रादि । 

८ ओऔषषालिक-- उपपात' का शाब्दिक श्रर्थ है सहसा घटने वाली घटना । आझागम की 
दृष्टि से देवता शय्या मे, नारक कुम्भी मे उत्पन्न होकर एक मुहूर्त के भीतर हो पूर्ण युवा बन 
जाते हैं, इसलिए वे औपपातिक कहलौते है । 

इन झाठ प्रकार के जीवो में प्रथम तीन 'गर्भज' चौथे से सातवें भेद तक 'सम्मूच्छिंम' 
और देव-नार+ शप्रौपपातिक है । ये सम्मूच्छेनज, गर्भज, उपपातज-इन तीन भेदों में समाहित 
हो जाते है। तन्वाय सूत्र (२/३४) में ये तीन भेद ही गिनाये हैं । 

इन जीवो को सस।रं कहने का झभिप्राथ यह है कि--यह प्रष्टविध योनि-सग्रह हो 
जीवों के जन्म-मरण तथा गमनागमन का केन्द्र है| श्रत इसे ही संसार समझना चाहिए । 


कक 


हैक आचारा। सुत्र- प्रथम ऋतस्‍्कम्त 


' [) मँंदता, विवेक बुद्धि की झल्पता, तथा (२) भ्रज्ञान । ससार में परिभ्रण श्र्थात्‌ 
जन्म-मरण के ये दो मुख्य कारण हैं । विवेक ६ष्टि एव ज्ञान जाग्रत होने पर मनुष्य ससार से 
मुक्ति भ्राप्त कर सकता है । 

.... 'बरिसिवाण' शब्द वैसे मोक्ष का वाचक है। निर्वाण' का शब्दार्थ है बुक जाना । जसे 
तेल के क्षय होते से दीपक बुक जाता है, वेसे राग-द्वेष के क्षय होने से ससार (जन्म-मरण) 
सम्राप्त ही जाता है झौर भात्मा सब दु खो से मुक्त होकर अनन्त सुखमय-स्वरूप प्राप्त कर 
लेता है। किन्तु प्रस्तुत प्रसग मे 'परिनिर्वाण' का यह व्यापक श्रर्थ ग्रहण नही कर 'परिनिर्वाण 
से सर्वेविध सुख, ग्रभय, दु ख झौर पीडा का ग्रभाव श्रादि भ्र्थ ग्रहण किया गया है ।* झऔौर 
बताया गया है कि प्रत्येक जीव सुख, शान्ति और प्रभ्नय का ग्राकीक्षी है। भ्रगान्ति, भय, वेदना 
उनको महान भय व दुःखदायी होता है। अत उनकी हिंसा न करे । 

प्राण, भूत, जीव, सक््व--ये चारों शब्द--सामान्यत जीव के ही वाचक हैं ! शब्दनय 
(समभिरूद नय) की धरपेक्षा से इनके झलग-प्रलग भ्र्थ भी किये गये हैं। जंसे भगत्रती सूत्र 
(२/१) में बताया है-- 
दश प्रकार के प्राण युक्त होने से-अऋत्ण है । 
तीनो काछ में रहने के कारण -- भूत है । 
आयुध्य कर्म के कारण जीता है--भ्रत जोब है । 
विविध पर्यायो का परिवर्तन होते हुए भी आ्ात्म-द्रव्य की सत्ता में कोई ब्रन्तर नही 
आता, भ्रत 'सस्य है । 
टीकाकार आचार्य शीलाक ने निम्न श्रर्थ भी किया है-- 
प्राणा द्वित्रिचतु.प्रोक्ता भूतास्तु तरव स्मृता । 
जीवा पचेन्द्रिया प्रोक्ता, शेषा सत्त्वा उदीरिता ।* 
प्राण--द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय जीव । भूत- वनस्ति कायिक जीव । जीव- पांच 


इन्द्रिययाले जीव,-तियंच, मनुष्य, देव, नारक। सक्ष्य थृथ्वी, अ्रपू, भ्रग्नि और वायु 
काय के जीव । 


_.अस काय-हिसा निषेध 
५०. लज्जमाणा पुढो पास | 'अणगाशा मो सि एगे पबयमाणा, जमिणं विकुवर वे हि 
सत्येहि ततकायसमारभेण ततकायसस्थं समारंभमाणे अभ्णे अणेगरूबे प्राणे बिहिसति । 
५०. तू देख | सयमी साधक जीव हिंसा में लज्जा/ग्लानि/सकोच का प्रनुभव 
करते हैं। झ्लौर उनको भी देख, जो 'हम गृहत्यागी है! यह कहते हुए भी अनेक प्रकार 
के उपकरणों से त्रसकाय का समारभ करते हैं। असकाय की हिंया करते हुए वे प्रन्य 
प्रमेक प्राणो की भी हिंसा करते हैं | 


१ आचार शील० टीका पत्रांक ६४, २. बही, पत्राक ६४ 
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५१. तत्य खहू भगवता परिष्जा पदेबिता--इमस्स च्षेद जोवियस्त परिवंदर्-कानन- 
चुयणाएं जातो-मरण-मोयजाएं दुकलपड़िघातहेतु से सयसेब तसकायश्त्णं समारंभति 
अभ्जेहि वा तसकायसत्थं समारभावेति, अण्णे जा ससकायसत्थं समारंभमाणे समजुजाजति । 


त॑ से अहिताएं, त॑ ले अबोधीए । 


४१. इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है । 

कोई मनुष्य इस जीवन के लिए, प्रशसा, सम्मान, पूजा के लिए, जन्म-मरण 
और मुक्ति के लिए, दुःख का प्रतोकार करने के लिए, स्वयं भी श्रसकायिक जीवों की 
हिसा करता है, दूसरो से हिसा करवाता है तथा हिसा करते हुए का अनुमोदन भी 
करता है । यह हिसा उसके अहित के लिए होती है। भ्रवोधि के लिए होती है । 


अमकाय-हिसा के विविध हेव 

५२. से सं सबुम्भमार्थ आयाणोय समुदठाए। 

सोच्छा भगवतों अणगाराणं था अंतिए हहमेगेसि जात॑ भवति--एस खल गंभे, एस 
खल सोहे, एस खल मारे, एस छल निरए २ 

इच्चत्थं गढिए लोए, जमिणं विरूवरुवेहि सत्येष्षि त्सकायकमस्ससभारभेजण तसकाय- 
सत्य समारभमारे अग्ण अग गरूवे पाणे विहिससि । 

से बेसि-- 


अप्पेगे अच्चाएं बर्भेति, अप्पेगे अजिणाएं बर्थेति, अप्पेगे मंसाए बर्धेलि; अध्येगे 
सोणिताए वर्षेति, अप्पेमे हिययाएं बर्धति एवं पिलाएं बलाए पिण्छाए पष्छाए बालाए 
सिगाए बिसाणाए दताए बाढ़ाए नहाए प्हारणोए अट्टिए अधवटिमिजाए अट्डठाए अणट्ठाएं। 
अप्येगे हिलियु में सि वा, अप्पेगे हिसंति वा, अप्पेगे हिसिस्सति वा जे बर्षेति । 


५२, वह सयमी, उस हिंसा को/हिसा के कुपरिणामों को सम्यक्षप्रकार से 
समभते हुए सथम में तहर हा जाने | 


भगवान्‌ से या गह॒त्यागी श्रमणो के समीप सुनकर कुछ मनष्य बह जान लेते 
है कि यह हिंसा ग्रन्थि है, यह मृत्यु है, यह मोह है, यह नरक है। 

फिर भी मनुष्य इस हिंसा मे झासक्त होता है। वह नाना प्रकार के शस्त्रो से 
असकायिक जीवो का समारभ करता है। ज्सकाय का समारभ करता हुआा प्रन्य 
अनेक प्रकार के जीवो का भी समारभ/हिसा करता है। 

मैं कहता हँ-- 

कुछ मनुष्य ग्रर्चा (देवता की बलि या शरीर के श्यू गार) के लिए जीव हिसा 
करते हैं । कुछ मनुष्य चर्म के लिए, मास, रक्त, हृदय (कलेजा) पित्त, चर्बी, पल, 
पूछ, केश, सीग, विषाण (सुश्रर का दात,) दंत, दाढ, नख, स्मायु, भ्रस्थि (हड्डी) भौर 


दर आज्ारांग सूत्र- प्रथम भुतस्कर व 
ऑस्थिमज्जा के लिए प्राणियों की हिंसा करते है। कुछ किसी प्रयोजन-बश, कुछ 
''सिष्यगीजन/व्यर्थ ही जीवों का वध करते हैं । 


कुछ व्यक्ति' (इन्होने मेरे स्वजनादि की) हिसा की, इस कारण (प्रतिशोध की 
भावना से) हिंसा करते है । 


व्यक्ति (यह मेरे स्वजन भ्रादि को) :हिसा करता है, इस कारण 
(प्रत़ीकार क्री भावना से) हिसा करते हैं । 


,.. कुछ व्यक्ति (यह मेरे स्वजनादि को हिसा करेगा) इस कारण (भावी ब्रातक/ 
भय की सभावना से) हिसा करते है । 


७५३. एत्थ सत्थ समारभसाणरस इच्चेते आरभा अपरिष्णाया भवंति । , 
एटथ सत्यं असमारंभमाणस्स इच्चेते आरंभा -परिण्णाया भवंति । 


५३ जो त्रसकायिक जीवों की हिसा करता है, वह इन भ्रारभ (झ्रारभ जनित 
कुपरिणामो) से अनजान ही रहता है । 

जो त्रसकायिक जीवो की हिसा नही करता है, वह इन आरभो से सुपरिचित / 
मुक्त रहता है । 


५४. त॑ परिण्णाय सेघावी णेव सं तसकायसत्थं समारभेज्जा, णेबःण्गेहि तसकाय- 
सत्य समारभावषेस्जा, णेवःण्णे तसकायसत्थं समार्भते समणुजाशेज्जा । 


५४ यह जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वेंय त्रसकाय-क्षासत्र का समारभ न करे, 
दूसरों से समा रभ ने करवाए, समारभ करने वालो का अनुमोदन भी न करे । 


कि ५५. जस्सेते तसकायसश्यसमारंभा परिष्णाया भवंति से हु मुणी परिभ्णातकस्मे 
। 


॥ छट्ठों उद्देसओ समततो ।! 


खा ५५ जिसने त्रसकाय-सम्बन्धी समारभो (हिसा के हेतुप्रो/उपक रणो/कुपरि- 
) को जान लिया, बही परिज्ञातकर्मा (हिसा-त्यागी) मुनि होता है । 


॥ छठा उद्देंदक समाप्त ॥। 
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सत्तमो उददेसओ 
अल कद सप्तत उद्देशक 


५६. पन्रू एजल्स दुगु छणाए। आतंकर्दती अहिय ति थच्चा । 
जे अस्तत्थं जाजति से बहिया जाजणति, जे अहिया जाजति से अम्हत्यं जाजति । 
एय॑ हुरूसण्णेति । 
इह संतिमता दिया भावकंसंसि जीजिए ।* 
५६. साधनाशील पुरुष हिसा में प्रातंक देखता है, उसे भहित मानता है । 
झत: वायुकायिक जोतों की हिंसा से निबत्त होने में समर्थ होता है । 
जो अध्यात्म को जानता है, वह बाह्य (संसार) को भी जानता है। जो बाह्य 
को जानता है, वह भप्रष्यात्म को जानता है । 
इस तुला (स्व-पर की तुलना) का भ्रन्वेषण कर, चिन्तन कर ! इस (जिन 
शासन में) जो शान्ति प्राप्त-- (कषाय जिनके उपशान्त हो गये हैं) भौर दयाद्ं हृदय 
वाने (द्रविक) मुनि हैं, वे जीव-हिसा करके जीना नही चाहते । 
विवेखन-- प्रस्तुत सूत्र मे वायुकायिक जोबों की हिंसा-निषेध का वर्णन है। एज का 
प्र्थ है वायु, पवन । वायुकायिक जीवों की हिसा का त्ति के लिए दुगुअुकछो---जुगुप्सा शब्द 
एक नया प्रयोग है। प्रागमो में प्रायः दुगु झछा' शब्द गहा, ग्लानि, लोक-निदा, प्रवचन-हीलना 
एवं साध्वाखार की निदा के भ्रथं मे प्रयुक्त हुआ है। किन्तु यहाँ पर यह “निदृत्ति' श्र्थ का 
बोध कराता है । 
इस सूत्र में हिसा-निवृत्ति के तीन विशेष हेतु/प्रालम्बन बताये हैं। 
१ आतक-दर्शान-- हिसा से होते वाले कष्ट/भय/उपद्रव एवं पारलौकिक दु:ख भादि को 
श्रागमवाणी तथा पआत्म-अनुभव से देखना । 
२. अहित-चखिलन-- हिसा से आ्रात्मा का अ्रहित होता है, ज्ञान-दक्शन-चारित्र भ्रादि की 
उपलब्धि दुरूंभ होती है, श्रादि को जानना/समभना । 


३. आस्म-तुलना- -अपनी सुख-दु ख की वत्तियो के साथ भ्न्य जीवो की तुलना करना । 
जैसे मु सुख प्रिय है, दु ख प्रप्रिय है, वेसे ही दूसरों को सुख प्रिय है, दुख प्रप्रिय है। यह 
झात्म-तुलना या आत्मौपम्य की भावना है । पे 

झहिसा का पालन भी अधानुकरण वृत्ति से प्रथवा मात्र पारम्परिक नही होना चाहिए 
किन्तु ज्ञान भौर कह बैक होता चाहिए । जीब मात्र को भ्पनी श्रात्मा के समान समभना, 
प्रत्येक जीव के कष्ट को स्वयं का कष्ट समझता तथा उनकी हिसा करने से सिर्फ उन्हें ही 
नहीं, स्वय को भी कष्ट/भय तथा उपद्रक होगा, झान-दर्शन-बारित्र को हानि होगी भौर 


है झ्रालाशंग (मुनि जम्दुविजय जी) टिप्पणी पृ० १४ चणौं--वीपितु', वीजिक--इति पाठान्तरौ। 
/ताजियटमाडिए्डह यात बाहिर वानि पोग्यछ ण्‌ कखति जीखितु ।” 


|. 57 
ड््ड आचा राग सूत्र- प्रथम भर शल्कन्त 


अ्रकल्याण होगा, इस प्रकार का अत्म-चिन्तन श्रौर आत्म-मथनकरके श्रहिसा की भावना को 


संस्कारबद्ध बनाना--यह उक्त अ्रालम्बसों का फलितार्थ है। 

जो अ्रध्यात्म को जानता है, वह बाह्य को जानता है --इस पद का कई दृष्टियों से 

चिन्तन कियप बा सक़ता है । कर 

१ प्रध्यात्म का अर्थ है-चेतन/ग्रात्म-स्वरूप । चेतन के स्वरूप का बोध हो जाने पर 
इसके प्रतिपक्ष 'जड' का स्वरूप-बोध स्वयं ही हो जाता हैः। शत. एक पक्ष को सम्बक प्रकार 
से जानने ग़पलम उसके प्रतिपक्ष को भी सम्यक्‌ प्रकार से जान लेता है। धर्म को जानने वाला 
अधम को, पुण्य को जानने वाला पाप को, प्रकाश को जानने वाला अधकार को जान 
लेता है. | 
२ प्रध्यात्म का एक प्र्थ है--आन्‍्तरिक जगत्‌ प्रथवा जीव को मूल वृत्ति-सुख की 
इच्छा, जीने की भावना । शान्ति की कामना । ज़ो अझपनी इन वृत्तियो को पहचान लेता है 
वह बाह्म--अर्थात्‌ अन्य जीवो की इन वृत्तियो. को भी जान लेता डे । श्रर्थात्‌ स्‍्व॑य के समान, 
ही भ्रन्य जीव सुखप्रिय एव शान्ति के इच्छुक है, यह जान लेना बाहहविक प्रध्यात्म है । इसी 
से भ्रात्म-तुला की धारणा संपुष्ट होती है । 453 


शांतिगत--का अर्थ है-जिसके 
श्रात्मा परम प्रसन्नता का भ्रनुभव करद्ी 


ब्रजिक-+द्रव” का भ्र्थ है-घुलेसेक्लिथा' तरल पदार्थ । किन्तु अध्यात्मशास्त्र में 'द्रव' 
का अर्थ है, हृदय की तरलता, सरलता, दयालुता और सयम । इसी दृष्टि से टीकाकार ने 
'द्रविक' का भ्र्थ किया है--करुणाशील सेमी पुरुष । पराये दुःख से द्रवीभूत होना सज्जनों 
का लक्षण है । भ्रथवा कर्म की कठिनता को द्रवित--पिघालने वाला 'द्रविक' है ।* 


जीविउ -- भा में “बोजिउ' पाठ भी है। वायुकाय की हिसा का वर्णन होने से 
यहाँ पर उसकी भी संग हर है कि वे सयमी वीजन (हवा लेना) की आकाक्षा नही करते । 
चुणिकार ने भी कहा है-मुनि/लालपत्र आदि बाह्य पुदगलों से वीजन लेना नही चाहते हूँ, 
साथ ही चूर्ण मे 'जीबिहुँ” पाठान्तर भी दिया है ।* 


__आापुराधिक-जीव-हिसा-बर्जन 

५७. ऊज्जमाणा पुढ़ों पास । 'अणगारा भो” सि एगे पबयमाणा जमभिणं 
सत्थेहिं वाउकम्मसमारंभसे्ण वाउसत्थं समारंभमाणे अण्णे अणेगरुने पाणें बिहिसति । 

५८- तत्थ खलू भगवता परिण्णा परवेदिता--इमस्स चेव जीवियस्स परिवंदश-माणण- 
पूयणाएं जाती-मरण-मोयणाए वुक्खपडिधातहेतु से सपसेव जाउहत्थ॑ समारभति, अध्णेहि वा 
बाउसत्थं समारभावेति, अण्णे वा वाउसत्थं समारभंते समणुजाणति | 


त॑ से अहियाए, त॑ से अबोधीए। 


१ आजा» गीता टीका पत्र 3०११ २ देखे, प्रष्ठ ३३ पर टिव्वण ' 






ख्लाय/विषय/तृष्णा श्रादि शान्त हो गये है, जिसकी 


ब ॥।| श 
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५९. से स संबुंज्ममाणे आय।भीय॑ समुद्ठाएं। सोच्चा भगवतों अगगाराणं वा अंतिए 
इहमेगेसि जात॑ मवति--एस खल॒ गंये, एस खलू मोहे, एस खल मारे, एस खलू भिरए। 

इच्चत्य॑ गढ़िए लोगे, जभिण विरुवरूवेहि सत्येष्टि बाउकम्मसारंभेणं बाउसत्थं 
समारभमाणे अण्णे अलेगरूदे पाणे विहिसति । 

६०. से बेसि--संति संपाइसा पाणा आहस्च संपत्ति थ। 

फरिसं च खरँ पुष्ठा एगे संघायसावज्जंति । जे तत्थ संघायमाथव्जलि ते तत्थ 
चरिवाविज्ञंति । जें तत्थ परियाविज्जंति ते तत्थ उद्दायंति । 

एट्य सतटथ समारभमाणस्स इच्चेते आरंभा अपरिण्णाता भवंति । 

एटथ सरयं असमारभमाणस्य इच्चेते आरंभा परिष्णाता भवंति । 

६१. त॑ परिक्याय मेहाबी णेव सं वाउसत्यं समारमेग्जा, णेबण्णेहि बाउसत्थ' 
समारभावेज्जा, जेब5ण्णे बाउसत्यथ' समारभंते समणुजाणेज्जा । 

जस्सेते बाउसत्थसमारभा परिष्णाया भवर्त से हु मुणी परिष्णायकम्मे त्ति बेमि । 


५७ तू देख ! प्रत्येक सयमी पुरुष हिसा में लज्जा/ग्लानि का अनुभव करता 
है | उन्हे भी देख, जो 'हँम गृंहत्यागी है. यह कहते हुए विविध प्रकार के हस्त्रो/साधनों 
से वायुकाय का समपभ करते हैं। वायुंकाय-शसंत्र का समारभ करते हुए भ्रन्य अनेक 
प्राणियों की हिंसा करते हैं । गे 

भ८ इस विषय में भगवान्‌ ने परिज्ञा/विवेक का निरूपण किया है। कोई 
पनष्य॑, इस जीवन के लिए, प्रशसा, सन्‍्मान और पूजा के लिए, जन्म, मरण और 
पोक्ष के लिए, दुख का प्रतीकार करने के लिए स्वय वायुकाय-शस्त्र का समारभ 
करता है, दूसरो से वायुकाय का समारभ करवाना है तथा समारभ करने वालो का 
अनुमोदन करता है। ; 

बह हिंसा, उसके अहित के लिए होती है। वह हिसा, उसको अवधि के लिए 
होती है । 

५९ वह अहिसा-साधक, हिसा को भली प्रकार से समभता हुआ सथम मे 
सुस्थिर हो जाता है। 

भगवान्‌ के या गृहत्यागी श्रमणो के समीप सुनकर उन्हे यह ज्ञात होता है 
कि यह हिसा प्रन्थि है, यह मोह है, यह मृत्यु है, यह नरक है। 

- , .फिर श्री मनुष्य हिसा में ग्रासकत हुआ, विविध्न प्रकार के शस्त्रों से बायुकाय 
को हिसा करता है। वायुकाय की हिंसा करता हुआ अन्य श्रनेक प्रकार के जीवो की 
हिसा करता है । 

६० मै कहता हूँ--. द * 

हे सपातिभ-- उड़ने वाले प्रान्नो होते. हैं, बे वायु से प्रताडित होकर नोचे शिर 
जाते हैं। 


हे 


तर 


हद अधारांय शुज--पअयन आअतत्यना 


दे प्रष्यी वस्यु का स्पर्श/भाघात होने से सिकुड जाते हैं। जब थे वायु-स्पर्ण 
दे संघाशित होते/सिकुड जाते है, तब वे मूच्छित हो जाते हैं। जब वे जीव मूअ्'छा को 
आप्त होते हैं तो बहा मर भी जाते हैं। जो यहाँ वायुकायिक जीवों का समारंभ 
करता है, वह इन आरभो से वास्तव मे झनजान है । हे 

जो वायुकायिक जीवो पर शस्त्र-समारभ नही करता, वास्तव में उसने झआरभ 


को जान लिया है । 


६१ यह जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्वयं वायुकाय का समारभ न करे। 
दूसरों से वायुकाय का समारभ न करवाए। वायुकाय का समारमभ करने वालों का 
अनुमोदन न करे । 

जिसने वायुकाय के शंस्त्र-समारभ को जान लिया है, वही भुनि दरिश्ञातकर्मा 
(हिसा का त्यागी) है। ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेखन---प्रस्तुत सूत्रो मे वायुकाय की हिसा का निषेध है। बायु को सचेतन मानना 
और उसकी हिसा से बचना--यह भी नि्रन्थ दर्शन की मोलिक विशेषता है। 
सामान्य क्रम मे पृथ्वो, अपू, तेजस वायु, वनस्पति, त्रस यों आना चाहिए था, किन्तु 
यहां पर क्रम तोड़कर वायुकाय को वर्णन के सबसे अन्त मे लिया है। टीकाकार ने इस शका 
का समाधान करते हुए कहा है-षट्काय मे वायुकाय का शरोर चमं-चक्ष॒झो से दीखता नही 
है, जबकि अन्य पांचों का शरीर चक्षुगोचर है। इस कारण वायुकाय का विषय--अन्य पाँचो 
की भ्रपेक्षा दुर्बोध है | प्रत यहाँ पर पहले उन पाँचो का वर्णन करके भ्रन्त में वायुकाय का 
वर्णन किया गया है ।" 
<+धिी 
६२. एत्थं पि जाण उवादीयमाणा, जे आवारे न रमंते 
आरंभमाणा विणयं बयंति 
ख्रंदोवणोया अज्ञोववण्णा 
आरंभससा पकरेंति संग । 
से बसु सव्बसमण्णागतपण्णाणेण अप्पाणेण॑ अकरजिज्ज पाथं कम्मं नो अभ्णेति । 
त॑ परिष्याय मेहावी णेव सय॑ क़ज्जीवणिकायसरथं समारंभेज्जा, लेबधण्णेह छम्जी- 
बानिकायतत्थं समारंभावेज्जा, णेबण्णे छत्जोथ णजिकायसत्थ' समारंभंते समजुजाणेज्जा । 
अर जस्सेते छज्जोषणिकायसत्थसमारंभा परिष्णाया भवंति से हु मुभी परिण्मायकम्ले 
३ 


ह 


१ सत्यपरिण्णा समस्त ॥। 


१ ग्राचा० झीला० टीका पत्राक ६८ 


प्रथम अध्यधंग * सप्तम उद्देशक , तूत्र ' ६१ 


६२. तुम यहाँ जानो ! जो झ्राचार (अहिसा,/भ्रात्म-स्वभाव) में रमण नहीं 
करते, वे कर्मों सेआसक्ति की भावना से बेंबे हुए हैं। वे झारंभ करते हुए भी स्वयं 
को संयमी बताते हैं प्रथवा दूसरों को विनय--खबस का उपदेश करते हैं। 

वे स्वच्छुल्दवारी और विचयों में ध्रासक्त होते हैं * 

वे (स्वच्छन्दचारी) झआरभ मे प्रासक्त रहते हुए, पुन-पु्र कमें का संग-- 
अम्धन करते हैं । 

यह बसुना न्‌ (ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रूप धन से संयुक्त) सब प्रकार के विवेंधों 
पर प्रज्ञापूर्वक विचार करता है, भ्न्त:करण से पाप-कर्म को अकरणोब-“न करने 
योग्य जाने, तथा उस विषय मे भ्र्वेषणश--मल से चिन्तल भी न करे | 

यह जानकर भेधावी मनुष्य स्वय षट्‌ू-जीवनिकाय का समारंभ ते करे। 
का उसका सभारभ न करवाएं। उसका समारभ करनेवालों का धनुभोदन 
न करे । 

जिसने-षट्‌-जीवनिकाय-शस्त्र का प्रयोग भलीभाँति समझ लिया, त्याग दिया 
है, वही परिज्ञातकर्मा मुनि कहलाता है । 

ऐसा मैं कहता हूं । 

) सप्तम उद्देशक समाप्त ।। 


।। शस्थपरिज्ञा प्रथम अध्ययन समाप्त ।। 


+ 
के 


कं 


के. हे के कै 


लौकविजय---द्विताय अध्ययन 


प्राथमिक 


इस अध्ययन का प्रसिद्ध नाम--लोग-विजय है । 
कुंछ विद्वानों का मत है कि इसका श्राचींने नाम 'लोक-विचये' होना चाहिए ।* प्राकृ्त 
भाषा में “च' के स्थान पर 'ज' हो जाता है । किस्तु टीकाकार मे 'बिजय' को “विक्रय 
न मानकर “विजय संज्ञा ही दी है । ह 
विवय--धर्मध्यन का ऐंक भेद व प्रकार है। इसेंका अर्थ है-चिन्तम, भ्रन्वेषण, तथा 
पर्यालोचन । 
विजय--का भ्रय॑ है पराक्रम, पुरुषा्थ सथा भात्म*नियन्त्रण । 
प्रस्तुत भ्रध्ययन की सामग्री को देखते हुए (विचय' नाम भी उपयुक्त लगता है। क्योकि 
इसमें लोक--ससार का स्वरूप, झ्रीर का भगुर धर्म, ज्ञातिजनी कीं अ्शरणेता, विषयो- 
पदार्थों की अ्रनित्यता झ्ादि का विचार करते हुए साधक को भासक्ति का बन्धन 
तोडने की हृदयस्पर्शी प्रेरणा दी गई है । भ्राशा-विच्य, अ्रपाय-विचय आ्रादि धर्मध्यान के 
भेदों भे भी इसी प्रकार के चिन्तन की मुख्यता रहती है। भरत. 'बिचय' नाम की सार्थ- 
कता सिद्ध होती हैं । | 
साथ ही सयम में पुरुषार्थ, श्रप्रमाद तथा साधना मे झागे बढनें की प्रेरणा, कषाय आदि 
धन्तरग शत्रुओ्नो को “विजय करने का उद्घोष भी इस प्रध्ययन में पद-पद पर 
मुखरित है । 
“विच्य - ध्यान व निर्वेद का प्रतीक है । 
“विजय-पराक्रम और पुरुषार्थ का बोधक है । 
प्रस्तुत भ्रध्ययन में दोनो ही विषय समाविष्ट है । फिर भी हमने परम्परागत व टीका* 
कार द्वारा स्वीकृत (विजय नाम ही स्वीकार किया है ।* 
नियु क्ति (गाया १७५) मे लोक का प्राठ प्रकार से निक्षेप करके बताया है कि लोक 
नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, पर्याय--यो झ्राठ प्रकार का है। 
प्रस्तुत मे भाव लोक से सम्बन्ध है। इसलिए कहा है-- 

साजे कसायलोग्रो, अहिगारो तस्स विजएण ।---१७४ 


हक 





१. पुष्कर सुनि अभिनन्दन ग्रन्थ पृष्ठ ५९६ डा बी० भट्ट का लेख २ थआ्राषा० टीका पत्रांक ७६ , 


"दि लोगविजय भिक्केष एफ्ड लोकविचय' 


दिलीय अध्यधंस * प्रतयमिक ॥ 


भाव लोक का भ्रर्थ है- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कथायों का । यहाँ 
उस भाव लोक की विजय का अधिकार है। क्योंकि कषाय-लोक पर विजय प्राप्त 
करने वाला साधक काम-निव॒त्त हो जाता है। भौर- 


काममियशनई खजु से हरा शुरु खिफय ।+-०१७७ | 
काम-- निब॒त्त साधक, ससार से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है 


के प्रथम उद्देशक मे भाव लोक (संसार) का मूंल--शब्दादि विषय तथा स्वजन प्रादि का 
स्नेह बताकर उनके प्रति. श्रनासक्त होने की “उपदेश” है । पश्चात्‌ द्वितीय उद्देशक में 
संयम में प्रति का त्याग, तृतीय में गोत्र ग्रादि मदो का परिहार, चतुर्थ में परिग्रह- 
मूढ की दक्षा, भोग रोगोत्पत्तिका मूल, आशा-तृष्णा का परित्वाग, भोग-विरति 
एबं १चम उद्देशक में लोक निश्चा में विहार करते हुए संयम भे उद्यमशीलता एब छठे 
उद्देशक में मसत्य का परिहार ध्रादि विविध विषयों का बड़ा हीं मासिक वर्णन 
किया. है ।* 

कै इस अध्ययन में छह उद्देशक है| सूत्र सख्या ६३ से प्रारम्भ होकर १०४ पर समाप्त 


| होती है । 





! “5 ऑशिशेंग शीलाक टीका, पेत्रांक ७४-७५ 





'लोगविजयो' बीअं अज्तवर्ण 
पढ़मो उद्देसओ 


लोफबिणषम, हितीय अध्ययन प्रथम उददेशक 
. झंखार का भूल . आशरि 

६३. जे गुण से मूलट्टाणे जे मूलट्राणे से गुणे । 

इति से गुजटटी महता परिताबेजं बसे पमरो । त॑ जहा--माता मे, पिता मे, भाया भे, 
मभिणो से, भज्जा से, पुस्ता से, षया में, सुष्हा मे, सहि-सयण-संगंध-संयुतर ले, *विवित्तोब- 
'मरण-परियट्रण-मोयण-अच्छायभ मे । 

इश्चरथं गढिए रोए बसे पमसे। अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसभुट्ठायो 
संजोगट्ठी अट्ठाछोभी आल पे सहसक्कारे विनिविट॒ठचितोे एत्थ सत्ये पुणों पुभो । 

६३. जो ग्रुण (इन्द्रिय विधय) है, वह (कषायरूप ससार का) मूल स्थान है। 
जो मूल स्थान है, वह गुण है। 


इस प्रकार (आ्रागे कथ्यमान) विषयार्थी पुरुष, महान्‌ परिताप से प्रमत्त होकर, 
जीवन बिताता है। 


वह इस प्रकार मानता है-“'मेरी माता है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, 
मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, भेरी पुत्री है, मेरी पुत्र-बध्‌ है, मेरा सखा- 
स्वजन-सम्बन्धी-सहवासी है, मेरे विविध प्रचुर उपकरण (पअश्व, रथ, आसन आदि) 
परिवतंन (देने-लेने की सामग्री) भोजन तथा बस्त्र है ! 


इस प्रकार--मेरे पन (ममत्व) में आसक्त हुआ पुरुष, प्रमत्त होकर उनके 
साथ निवास करता है | 


वह प्रमत्त तथा प्रासक्त पुरुष रात-दिन परितप्त/चिस्ता एवं तृप्णा से आकुृल 
रहता है। काल या भ्रकाल में (समय-बेसमय/हर समय) प्रयत्नशील रह्ठता है। वह 
सयोग का श्रर्थी होकर, प्र्थ का लोभी बनकर लूट-पाट करने बाला (चोर या डाक ) 
बन जाता है। सहसाकारी--दु साहसी और बिना विचारे कार्य करने वाला हो जाता 
है । विविध प्रकार की आशाशो मे उसका चित्त फंसा रहता है। वह बार-बार शस्त्र- 
प्रयोग करता है । सहारक/आकरामक बन जाता है । . 


१ अणि में 'बिचि७शं पाठ है, जिसका भ्रर्थ किया है-- 'प्रभूत, अभेगप्रकार विधित्र क_ टीकाकार ने 


'बिविश' पाठ मानकर भर्थ किया है--विविक्त शोभन प्रचुर था ; -ठीका पत्नांक ९११ 


दितीय मध्यत्रन प्रथम उदवेशक सत्र ६३-६४ ४१ 


विवेचन--सूत्र ४१ मे 'गुरा' को “भ्रावत” बताया है। यहाँ उसी सदर्भ मे गुण को 
'मूल स्थान! कहा है। पाच इन्द्रियो के विषय 'गुण' हैं ।* इष्ट विषय के प्रति राग भौर श्रनिष्ट 
विषय के प्रति द्वेष की भावना जाग्रत होती है। राग-द्वेष की जागृति से कषाय की वृद्धि 
होती है। भौर बढे हुए कषाय ही जन्म-मरण के मूल को सीचते है । जैसा कहा है-- 
चतसारि एए कसिणा। कसाया 
सिखति सूलाइ पुणउ्भवस्स 
“ये चारो कषाय पुनर्भव-जन्म-मरण की जड को सीचते है । 


टीकाकार ने मूल शब्द से कई अ्रभिप्राय स्पष्ट किये हैं?--मूल--चार गतिरूप 
ससार । झ्राठ प्रकार के कर्म तथा मोहनीय कर्म । 

इन सबका सार यही है कि शब्द ग्रादि विषयो मे भ्रासक्त होना ही ससार की वृद्धि 
का/कर्म-बन्धन का कारण है । 

विषयासक्त पुरुष की मनोवृत्ति ममत्व-प्रधान रहती है। उसी का यहाँ निदर्शन 
कराया गया है । वह माता-पिता आदि सभी सम्बन्धियों व भ्रपनी सम्पत्ति के साथ ममत्व 
का दृढ बधन बाध लेता है। ममत्व से प्रमाद बढता है। ममत्व और प्रमाद-ये दो भूत उसके 
सिर पर सवार हो जाते है, तब वहू अपनी उद्दाम इच्छाओरो की पूति के लिए रात-दिन प्रयत्न 
करता है, हर प्रकार के भ्रनुचित उपाय अपनाता है, जोड-तोड करता है । चोर, हृत्यारा और 
दुस्साहसी बन जाता है। उसकी वृति सरक्षक नही, आक्रामक बन जाती है । 

यह सब अनियत्रित गुणाथिता- विषयेच्छा का दुष्परिणाम है | 

अशरणता-परिबोध 

६४. अप्प च खल आउं इहमेगेहि साणबाणं । त॑ं जहा--सो तपण्णाणा[ह परिहायसार्णोाह 
चक्ज॒पण्णार्णहि परिहायमाणेहि घाणपण्णाणेहि परिहायमार्णेहि रसपण्णाणेहि परिहायमार्णोह 
फासपण्णाणेहि परिहायमारणणह । 

अभिकंत च खल बय॑ सपेहाए तओ से एगया मृढभाव॑ जणयंति । 

जेहि वा सद्ध सबसति ते ब ण॑ एगया णियगा पुष्चि परिवर्दंति, सो वा ते णियगे पच्छा 
प्रिवदेज्जा । 

णाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा, तुम पि तेसि णारू ताणाए वा सरणाए बा । 

से ण हासाए, ण किड्डाए, ण रतीए, ण बिभूसाए। 

६४ इस ससार मे कुछ-एक मनुष्यों का आयुष्य अल्प होता है। जेसे-श्रोत्र- 
प्रज्ञान के परिहीन (सर्वथा दुर्बल) हो जाने पर, इसी प्रकार चक्षु-प्रज्ञान के परिहीन 
होने पर, ध्राण-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, रस-प्रज्ञान के परिहीन होने पर, स्पर्श - 
प्रज्ञान के परिहीन होने पर (वह अल्प आयु मे हो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है) । 


१ बश्राचा० शी» टीका पत्राक ८५९ २ दश्तकालिक ८४० 
३ झाधा० शी» टीका पत्राक ९०।१ 


डर आवचाराग सत्र - प्रथम श्रतस्कन्ध 
बश्च- प्रवस्था|यौवन को तेजी से जाते हुए देखकर वह चिताग्रस्त हो जाता-- 
है और फिर वह एकदा (बुढापा आने पर) मूढ्भाव को प्राप्त हो जाता है । 
वह जिनके साथ रहता है, वे स्वजन (पत्नी-पुत्र ग्रादि) कभी उसका तिरस्कार 
करने लगते है, उसे कटु व अपमानजनक वचन बोलते है। बाद में बहू भी उन स्वजनों 
की निदा करने लगता है । 
हे पुरुष | वे स्वजन तेरी रक्षा करने में या तुमे, शरण देने में समर्थ नहीं है। 
तू भी उन्हे त्राण या शरण देने मे समर्थ नही है । 
वह व॒द्ध/जर।जोर्ण पुरुष, वे हसी-विनोद के योग्य रहता है, न खेलने के, न 
रति-सैवन के ओर न श्र गार/सज्जा के योग्य रहता है । 
विवेचन--उस सूत्र मे मनुष्यशरीर की क्षणभगुरता तथा अशरणता का रोमाचक 
दिग्दशेन है । 
सोतपण्णाण का भर्थ है--सुनकर त्ञान करने वालो इन्द्रिय अ्शवा श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा 
होने वाला ज्ञान, इसी प्रकार चक्षप्रज्ञान आदि का ग्र्थ है- देखकर, सू घबकर, चखकर, छूकर 
ज्ञान करने वाली इरिद्रियों या इन इन्द्रियो से होने वाला ज्ञान । 
आगसो के अनुसार मनुष्य का अल्पतम आयु एक क्षुल्लक भव (पअन्तमु हे मात्र) तथा 
उत्कृष्ट तीन पल्योपण प्रमाण होता है । इसमे सयम-साधना का समग्र अन्तमुहर्त से लेकर 
देशोनकोटिपूर्व तक का हो सकता है। साधना को हृष्टि से समय बहत अत्प--कम ही 
रहता है। भ्रत यहा ग्रायुप्य को अन्प बताया है ।! 
सामान्य रूप में मनुष्य की आयु सो वर्ष की मानो जाती है। वह दश दक्शाओ में विभक्त 
है--*बाला,*क्रीडा, “मदा, “बला, प्रज्ञा, * हायनी ,“प्रपचा, "प्रचारा, मुम्मुखी और)  गायनी । 
साधारण दशा में वालोस वर्ष (चॉथी दशा) तक मनुप्य-शरीर की आभा, कान्ति, 
बल आदि पूर्ण विकसित एवं सक्षम रहते हे । उसके बाद क्रमण क्षीण होने लगते हे । जब 
इन्द्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, तो मन में सहज ही चिता, भय और शोक बढ़ने लगता 
है | इन्द्रिय-बल की हानि से वह जारीरिक रर॑िट से ग्रक्षण होने लगता है उसका मनावल भी 
कमजोर पडने लगता है | उसी के साथ बुढापे में इन्द्रिय-विषयों के प्रति आसक्ति बढनी जानी 
है | इन्द्रिय-शक्ति की हानि तथा विपयार्साक्त को वुदद के कारण उसमे एक विचित्र प्रकार की 
मूढता-व्याकुलता उत्पन्न € जाती है । 
ऐसा मनुष्य परिवार के लिए समस्या बन जाता है। परस्पर में कलह व तिस्स्कार 
की भावना बढती है । वे पारिवारिक स्वजन चाहे कितने ही योग्य व स्नेह करने वाले हो, 
तब भी उप्त वृद्ध मनष्य को, जरा, व्याधि और मृत्यु से कोई बचा नही सकता । यहो जीवन 
की अशरणता है, जिस पर मनप्य को सतत चिन्तन/मनन करते रहना है तथा ऐसी दशा मे 
जो शरणदाता बन सके उस धर्म तथा सयम की शरण लेना चाहिए । 


१ ग्राचा० टीका पत्राक ९२ 


_ स्थानाग सूत्र १०।सूत्र ७७२ (मुन्रिश्री कन्हैयालालजी सपादित) 


हर 5. अभय #१ 47. १ सके ३ 
४ ले, के के ४ ) +7 अर तलाक के +३07 79. धोने 


द्वितोय अध्ययन प्रथम उददेशक सत्र ६४-६६ डड् 


ब्राण' का अ्रथ रक्षा करने वाला है, तथा 'शरण' का अर्थ अश्रयदाता है । रक्षा" रोग 
ग्रादि से प्रतोकात्मक है -गरण' झ्राक्षनम एव सपोपण का सूचक है | श्रागामो मे ताथ-सरण' 
शब्द प्राय साथ-साथ ही गाते है। 


प्रसाद-परिवज न 


६५. इच्चेव समुद्ठिति अहोविहाराएं। अतर च खलु इम सपेहाए धीरे मुहृत्तमनि णो 
पमादए । बओ अच्चेति जोव्वण च्‌ ।* 


६५ इस प्रकार चिन्तन करता हुआ मन॒प्य सयम-साधना (अटहोबिहार) के 
लिए प्रस्तुत (उद्यत) हो जाये । 


इस जीवन को एक अतर - स्वणिम अवसर समककेर थोर पुरुष मुहते भर 
भी प्रमाद न करें-एक क्षण भी व्यर्थ न जाने दे । 


अवस्थाए (वाल्यकान आदि) वीत रही है। यौवन चला जा रहा है । 


विवेखन--इस सूच मे 'सयम' के भ्रर्थ मे 'अहोबिहार' शहद का प्रगोग हम्मा है । मनुष्य 
सामान्यत विप्यय एश्र पर्ग्रह के प्रति अन॒राग रखता है। वह सोचता है कि इसके बिना 
जीवन-यात्रा चल नहीं सकती । जब सयमी, अपरिग्रठी अनगार का जीवन उसके सामने आता 
8, तलब उसको इस धारणा पर चोट पडती है। वह आश्चप्रपृर्वक देखता है कि यह विषयों 
का त्याग कर अ्परिग्रती बनकर भी जान्तिपृर्वक जीवन याप्े करता हे सामान्य मनुप्य 
बी दप्टि के सयम -आण्चयंपर्ण जीवनयात्रा होने से इसे 'अड्ोविह्ार ऊहा है ।* 


६६ जीविते इह जे पमत्ता से हता छेत्ता भेक्ता लु पित्ता बिलु पित्ता उद्वेत्ता उत्तासयि- 
त्ता, अकड करिस्सामि त्ति मण्णमाण । 


जेंह वा सौद्ध सबसति ते वण एगया णियगा पुर्वि पोसेति, सो वा ते णियगे पच्छा 
पोसेज्जा । णाल ते तव ताणाए वा, सरणाए वा,तुम पि तेसि णाल तणाए वा सरणाए वा । 
६६ जो इस जीवन (विषय, कषाय आदि) के प्रति प्रमत्त है/आरासक्त है, वह 
हनन, छेदन, भेदन, चारी, ग्रामघात, उपद्रव (जीव-बध) ओर उत्त्रास आदि प्रवृत्तियो 
में लगा रहता है। (जा श्राज तक किसी ने नहीं किया, बह) 'अ्क्रत काम सै करूँगा! 
इस प्रकार मनोरथ करता रहता है । 
जिन स्वजन ग्रादि के साथ वह रहता है, वे पहले कभी (शशव एवं रुग्ण 
व्यवस्था में) उसका पोषण करते है। वह भी बाद में उन स्वजनों का पोषण करता 
है । इतना स्नेह-सम्बन्ध होने पर भी वे (स्वजन) तुम्हारे त्राणया शरण के लिए 
समर्थ नही है । तुम भी उनको त्राण व शरण दने में भमर्थ नही हो । 


पृ... 'च' प्रहणा जहा जोव्वण तहा बालातिबया वि चूंणि। “ज' शब्द से यौवन के समात बालवय का 
श्रथ ग्रहण करना चाहिए । २. आचा० टीका पत्राक ९७ 


दर आखारांग सूत्र-- प्रथम अ्रुतस्कम्ध 


६७. उवादोतसेसेण' वा संणिहिसिण्णिचयो कज्जति इहमेगेसि साणवार्ण भोयणाएं। 
वती से एगया रोगससुप्पाया समुप्पज्जंति । 

जेहि वा सद्ध संचसति ते व ण॑ एगया णियगा पुथ्चि परिहरति, सो वा ते णियए पच्छा 
परिहरेण्जा । 

जाल ते तब ताणाए वा सरणाए वा, तुमंपि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा । 

६७ (मनुष्य) उपभोग में आने के बाद बचे हुए धन से, तथा जो स्वर्ण एव 
भोगोपभोग को सामग्री अजित-सचित करके रखी है उसको सुरक्षित रखता है। उसे 
वह कुछ गृहस्थों के भोग/भोजन के लिए उपयोग मे लेता है । 

(प्रभूत भोगोपभोग के कारण फिर) कभी उसके शरीर में रोग को पीडा उत्पन्न 
होने लगती है । 

जिन स्वजन-स्नेहियों के साथ वह रहता आया है, वे ही उसे (रोग श्रादि के 
कारण घुणा करके) पहले छोड़ देते है। बाद मे वह्‌ भी अपने स्वजन-स्नेहियो को छोड 
देता है । 

हे पुरुष | न तो वे तेरी रक्षा करने और तुके शरण देने मे समर्थ है, और 
न तू ही उनकी रक्षा व शरण के लिए समर्थ है। 

आत्म-हिल को साधना 
६८. जाणित्तु दुक्ख पत्तेयं सातं। अगभिक्‍कत चू खलू बय सपेहाए खण जाणाहि 


जाव सोतपण्णाणा अपरिहोणा जाव णेत्तपण्णाणा अपरिहीणा जाब घाणपण्णाणा अप- 
रिहोणा जाब जीह॒पण्णाणा अपरिहीणा जाबव फासपण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहि विरूयरूवेहि 
पण्णाणेहि अपरिहीर्णेहि आयदठ सम्भ समणवासेज्जासि त्ति बेमि । 
॥ पढ़मो उहू सओ सम्मत्तो ॥। 
६८ प्रत्येक प्राणी का सुख और दु ख--अपना-श्रपना है, यह जानकर 
(आत्मद्रष्टा बने) । 
जो भ्रवस्था (यौवन एव शर्क्ति) अ्रभी बीती नहीं है, उसे देखकर, हे पडित ! 
क्षण (समय) को/अवसर को जान । 
जब तक श्रोत्र-प्रज्ञान परिपूर्ण है, इसी प्रकार नेत्र-प्रज्ञान, प्राण-प्रज्ञान, 
रसना-प्रशान, और स्पशं-प्रज्ञान परिपूर्ण है, तब तक-इन नानारूप प्रज्ञानो के 
परिपूर्ण रहते हुए आञत्म-हित के लिए सम्यक प्रकार से प्रयत्नशील बने । 
विवेखचन--सूत्रगत-- आयदट्टू --शब्द, ग्रात्माथें--प्रात्म-हित के अर्थ मे भो है और चरणि 
तथा टीका में 'भायतट्ठ' पाठ भी दिया है। श्रायतार्थ--अर्थात्‌ ऐसा स्वरूप जिसका कही कोई 
भ्रन्त या विनाश नही है--वह मोक्ष है ।* 


१ 'उवातीतसेस तेण” 'उवातीशेसेण --ये पाठान्तर भी है। ३ झ्ाचा० शीलाक टीका पत्र १०»।१ 
२. सन्तिधि--दृध-दही भादि पदार्व | सन्निचय-चीनो षुत झ्रादि--आयारो पृष्ठ ७५ । 


द्वितीय अध्ययन द्वितीय उद्ददेशक सूत्र ६७०७० हि 


जब तक घरीर स्वस्थ एवं इन्द्रिय-बल परिपूर्ण है, तब तक साधक आत्मार्थ श्रथवा 
मोक्षार्थ का सम्यक्‌ ग्रनुशीलन करता रहे । 

'क्षण' शब्द सामान्यत सबसे ग्रल्प, लोचन-निमेषमात्र काल के भ्रर्थ मे श्राता है । किन्तु 
प्रध्यात्मशास्त्र मे 'क्षण” जीवन का एक महत्त्वपूर्ण झवसर है । आ्राचायग के अतिरिक्त सुत्र- 
कृतांग आदि मे भी 'क्षण' का इसी भ्रथं मे प्रयोग हुआ है । जैसे-- 

इणमेव खण विधाणिया--समूत्रक्ृतू १२१३।१९% 

इसी क्षण को (सबसे महन्पूर्ण) समझो । 

टीकाकार ने 'क्षण' की अनेक हृष्टियों से व्याख्या की है। जैसे कालरूप क्षण--समय ! 
भावरूप क्षण-अवसर। ग्रन्य नय से भी क्षण के चार श्रर्थ किये है, जंसे--(१) द्रव्य क्षण-- 
मनुष्य जन्म । (२) क्षेत्र क्षण -झाये क्षेत्र | (३) काल क्षण-धर्माचरण का समय । (४) भाव 
क्षण --उपशम, क्षयोपशम झादि उत्तम भावों की प्राप्ति । इस उत्तम ग्रवसर का लाभ उठाने 
के लिए साधक की तत्पर रहना चाहिए ।* 

» प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ 


बीओ उद्देसओ 


द्वितीय उदृदेशक 
अरति एबं लोभ का त्गाग 
६९. अर्रात आउट्ट से मेधावी खणसि सुक्के ।* 
७०. अणाणाए पुद्ठा वि एगे णियट्‌्टति मदा मोहेण पाउडा । 
'अपरिग्गहा भविस्सामो” समुह्दाए लद्स्‍धे काभे अभिगाहति । अणाणाएं सुणिणो 
पडिलेहेति । एत्य मोहे पुणो पुणो सण्णा णो हव्वाए णो पाराए। 

६९ जो अरति से निवृत्त होता है, वह बुद्धिमान्‌ है। वह बुद्धिमान्‌ विषय- 
तृष्णा से क्षणभर मे ही मुक्त हो जाता है । 

७० अनाज्ञा मे--(वीतराग विहित-विधि के विपरीत) झाचरण करने बाले 
कोई-कोई सयम-जीवन में परीषह झाने पर वापस गृहवासी भी बन जाते है। वे मद 
बुद्धि-अज्ञानी मोह से आवृत रहते है । 

कुछ व्यक्ति- 'हम अपरिग्रही होगे-- ऐसा सकल्प करके सयम धारण करते 
हैं, किन्तु जब काम-सेवन (इन्द्रिय विषयों के सेबन) का प्रसग उपस्थित होता है, 
तो उसमे फेंस जाते है। वे मुनि वीतराग-आ्राज्ञा से बाहर (विषयों की और) देखन/ 
ताकने लगते है । 


१ प्राचा० शीलाक टीका पत्र॑क ९९१०० २. 'मुत्ते'--पाठान्तर है। 


रद्द आखाराग सूत्र-- प्रथम श्रुतस्करछ 


इस प्रकार वे मौह में बार-यार निमग्न होते जाते है। इस दद्या मे बे न तो 
इस तीर (गृहवास। पर भ्रा सकते है और न उस पार (श्रमणत्व) जा सकते है । 

विवेचन---सयम मार्ग मे गतिशील साधक का चित्त जब तक स्थिर रहता है, तब तक 
उसमें झानन्द की श्रनुभूति होती है। सयम मे स्व-रूप मे रमण करना, श्रानन्‍्द अनु भव करना 
रति है । इसके विपरीत चित्त का व्याकुलता, उद्देशपूर्ण स्थिति--अरति' है । अरति से मुक्त 
होने बाला क्षणभर मे--प्र्थात्‌ बहुत ही शीघ्र विषय/तृष्ण्णा/कामनाओं के वन्धन से मुक्त 
हो जाता है । 

सूत्र ७० में अरनि-प्राप्त व्याकुलचित्त साधक की दयनीय मनोदद्या का चित्रण है । 
उसके मन में सबयम-निष्ठा न होने से जब कभी विषय-सेवन का प्रसग मिलता है तो वह अपने 
को रोक नहीं सकता, उनका लुक-छपकर सेवन कर लेता है । विपथ-सेवन के बाद वह बार- 
बार उसी ओर देखने लगता है। उसके अन्तरमन में एक प्रकार की बिलृष्णा/ए्यास जग 
जाती है । वह बार-बार विषयों के मेव करने लगता है, प्रोर उसकी वितृष्णा बढती है 
जाती है । वह लज्जा, परवशता, आदि कारणों से मुनिवेश छोडता भी नहीं अर विपयार्सक्ति 
के बच हुआ विषयो की खोज या झ्रासेवन भी करता है | कायरता व श्रासक्ति के दलदल में 
फँसा ऐसा पुरुष (मुनि) वेप में गृहस्थ नही होता, औ्रौर ग्राचरण में मुनि नहीं हाता?--वह 
इस तीर (गह्स्थ) पर आता है, और न उस पार (मुनिपद) पर पहच सकता हे । वह दलदल 
में फसे प्यासे हाथी की तरह या त्रिशकु की भाँति बीच में लटकता हुप्ना अपना जीवन वर्वाद 
कर देता है | इस प्रसग मे ज्ञातासूत्रगत पुण्डरीक-कडरीक का प्रसिद्ध उद।टरण दर्गनीय एक 
मननीय है ।* 
न पा अल में विलय 

७१. विभुक्का हु ते जणा जे जणा पारगामिणो, लोभमलोभेण दुगु छमाणे लद्धे कामे 
णाभिगाहति । 

बिणा वि लोभ" निक्‍खम्स एस अकस्मे जाणति पासति । 

पडिलेहाए णावकखति, एस अणगारे त्ति पव॒ुच्चति । 

७१ जो विपय्रो के दलदल से पारगामी होते है, वे वास्तव में विमुक्त है। 
प्रलोभ (सतोष) से लोभ को पराजित करता हुम्ना साधक काम-भाग प्राप्त होने पर 
भी उनका सेवन नहीं करता (लाभ-विजय ही पार पहुचन का मार्ग हैं ।) 

जो लोभ से निवृत्त होकर प्रश्नज्या लेता हं, वह अ्कर्म ह!कर (कमविरणस 
मुक्त हकर) सब कुछ जानता है, देखता हे । 


१ उमयकश्नप्टा न गृहस्थों तापि प्रब्नजित । “-ग्राचा० टीका पत्नाक १०३ 
२ कोयि पुण विणा वि लोभेण निक्ख्मइ जहा भरहो राया'” चूणि 'विणा बि लोह इत्यादि” शीलाक 
दीका पत्र १०३ रे झातानूत्र १९ 


द्वितीय अध्ययन द्वितीय उद्देशक सूत्र ७१-७३ डी 


जो प्रतिलिखना कर, विपय-कषायों आदि के परिणाम का विचार कर उनकी 
(विषयों की) आकाक्षा नहीं करता, वह अनगार कहलाता है । 

विवेचन--जंसे आहार-परित्याग ज्वर की औषधि है, वंसे ही लोभ -य रत्याग [सतोष) 
सृष्णा की औषधि है । पहले पद में कहा है--जों विषयो के दलदल से मुक्त हो गया है बह 
पारगामो है | चूणिकार ने यहाँ प्रश्न उठाया है--ले पुण कह पाश्यामिणो -वें पार कंसे पहुँचते 
है ” भष्णति-लोभ अलोभेण दुगु छमाणा--लोभ को अ्लोभ से जीतता हुआ पार पहुंचता है । 

'बिणा वि लोभ' के स्थान पर शीलाक टीका में विणइक्तू, लोच्र पाठ भी है। चणिकार ने 
बिणा वि लोभ पाठ दिया है | दोनों पाठों से यह भाव ध्वनित होता है कि जो लोभ-सहित, 
दीक्षा लेते है वे भी श्राग चलकर लोभ का त्यागकर कर्मावरण से मुक्त हो जाते है। और जो 
भरत चक्रवर्ती को तरह लोभ-रहित स्थिति मे दीक्षा लेते हे वे भी कमं-रहिल होकर ज्ञानावरण, 
दर्शवावरण झ्राडि कर्म का क्षय कर ज्ञाता-द्रप्टा बन जाते है । 

प्रतिलिखना। ५॥ अर्थ है- -सम्यक्‌ प्रकार से देखना । साथक्त जब अपने आत्म-हित का 
विचार करता हे, तब विषयों के कठु-परिणाम उसके सामने आ जाते है । तब वह उनसे 
विरक्त हो आता है।यह च्न्तिन/मननपृर्षक जगा वराग्य स्थायी होता है | सूत्र ७० में 
बताये गये कुछ साधको की भॉति वह पुन बिपयो की ग्रोर नहीं लोटवा + वास्तव में उसे ही 
'अनगार' कहा जाता है । 

अर्थ-लोभी की बात 
७२ *अहो य राओ य परितप्पमाणे कालाकालसमुटठायी सजोगट्ठी अट्ठालोभो आलु पे 
सहसककारे बिणिविट्ठ/चत्ते एत्थ सत्ये पुणो पुणो । 

७३- से आतबले, से णातबले, भित्तबले, से पेच्चबले, से देवबले, से रायबले, से 
चऔरबले, से अतिथिबले, से किदणबले, से समणबले, इच्चेतेह दिरूवरूवेहि कज्जेहि दडससा- 
दाण सपेहाए भया कज्जति, पावमोक्खों त्ति सण्णमाण अदुबा आससाए। 

७० (जो विषयों से निवत्त नहीं होता) वह रात-दिन परितप्न रहता हैं। 
काल या अकाल में (धन आदि के लिए) सतत प्रयत्न करता रहता हैं। विपया को 
प्राप्त करने का इच्छुक होकर वह धन का लोभी बनता है | चोर व लुटेरा बन जाता 
है । उसका चित्त व्याकुल व चचल बना रहता है। भर वह पुन -पुन. गस्त्र-प्रयोग 
(हिसा व सहार) करता रहता है । 

७३ बह आत्म-बल (शरीर-बल,) ज्ञाति-बल, मित्र-बल, प्रेत्य-्बल, देव-वल, 
राज-बल, चोर-वल, अतिथि-बल, कृपण-बल और श्रमण-बल का सम्रह़ करने के लिए 
अनेक प्रकार के कार्यो (उपक्रमो) द्वारा दण्ड का प्रयोग करता है | 

कोई व्यक्ति किसी कामना से ([प्रथवा किसी अपेक्षा से) एबं कोई भय के 





१ इससे पूर्व “इच्चत्थ गढिए लोए बसति पमत्त इतना श्रधिक पाठ चूणि में है । 
“आचा० (मुनि जम्बूजिजथजी) पृष्ठ २० 


ऋद आचाराग तृत्र-प्रथम श्रुतस्करध 


कारण हिंसा आदि करता है। कोई पाप से मुक्तित पाने की भावना से (यज्ञ-बलि भ्रादि 
द्वारा) हिंसा करता है । कोई किसी आशा--अप्राप्त को प्राप्त करने की लालसा से 
हिसा-प्रयोग करता है । 
विवेचन---सूत्र ७२, ७३ में हिसा करने वाले मनुष्य की अन्तरग वृत्तियों व विविध 
प्रयोजनों का सूक्ष्म विश्लेषण है । 
भ्रथं-लोलुप मनुष्य, रात दिन भोतर-ही-भीतर उत्तप्त रहता है, तृष्णा का दावानल 
उसे सदा सतप्त एक प्रज्वलित रखता है । वह अर्थलोभी होकर आल्म्पक--चो र, ह॒त्यारा तथा 
सहसाकारी--दुस्साहसी/विना विचारे कार्य करने वाला/ग्रकस्मात्‌ ञ्राक्मण करने वाला-डाक्‌ 
आदि बन जाता है । 
मनुष्य का चोर/डाक/हत्यारा बनने का मूल कारण -तृष्णा की अधिकता ही है। 
उत्तराध्ययन सूत्र मे भी यही बात बार-बार दुहराई गई है- - 
अतुदिव्वोसेण दुह्ठी परस्स 
लोभाविले आययई अदर्स ।--३२।२९ 
सूत्र ७३ में हिसा के अन्य प्रयोजनों की चर्चा है। चूणिकार ने विस्तार के साथ बताया 
है--कि वह निम्न प्रकार के बल (शक्ति) प्राप्त करने के लिए विविध हिसाएँ करता है । जैसे- 
१. सरीर-बल--शरीर की शक्ति बढाने के लिए-मद्य-माँस भ्रादि का सेवन- 
करता है । 
२. शाति-बल-स्वय अजेय होने के लिए स्वजन सम्बन्धियो को गक्तिमान्‌ बनाता है। 
स्वजन-वर्ग की शक्ति को भी अपनी शक्ति मानता है ।" 
३. मित्र-बअल--धन-प्राप्ति तथा प्रतिष्ठा-सम्मान ग्रादि मानसिक-तुष्टि के लिए मित्र- 
शक्ति को बढ़ाता है | 
४. प्रेत्य-बल, ५. देव-बछ--परलोक में सुख पाने के लए, तथा देवता आ॥रादि को 
प्रसन्न कर उनकी शक्ति पाने के लिए यज्ञ, पशु-बलि, पिडदान झ्रादि करता है ।* 
६. राज-बलू-राजा का सम्मान एवं सहारा पाने के लिए, कूटनीति की चाले चलता है, 
शत्रु आदि को परास्त करने मे सहायक बनता है। हु 
७. चोर-बरलू--धनप्राप्ति तथा श्रातक जमाने के लिए चोर आदि के साथ गठबंधन 
करता है । 
८. भतिथि-बल, ९. कृपण-बल, १०, श्रमण-बल--अ्रतिथि-मेहमान, भिक्षक आ्रादि, 
कृपण-- (अनाथ, अ्रपग, याचक) और श्रमण--आ्राजीवक, शाक्य तथा निग्नंस्थ --इनकों यश, 
कीति और धर्म-पुण्य की प्राप्ति के लिए दान देता है । हे 


'सपेहाए--के स्थान पर तीन प्रयोग मिलते है?, सब पेहाए--स्वय विचार करके, 


१ आवचाराग चूणि इसी सूत्र पर २ ग्राचा० शीलाक टीका पत्राक १०४ 
३. झ्राचाराग चूणि “सप्रेक्षया पर्यालोचनया एव सप्रेक्ष्य वा ।/! 


द्वितीय अध्ययन : तृतीय उद्देशक : सूत्र ७४-७४ डर 


संपेहाए--विविध प्रकार से चिन्तन करके, सपेहाए--किसी विचार के कारण/विचारपूर्वक । 
तीनो का अभिप्राय एक हो है । 'दडसमादाण' का भ्रथं है हिसा मे प्रवतत्त होना । 
७४. त॑ परिण्णाय मेहाबी णेव सय एतेहि कज्जेहि दंड समारभेज्जा, णेव अण्णं एतेहि 
कज्जेहि दंड समारभावेज्जा, णेवण्ण एलेहि कण्जेहि दंड समारंभंते समणजाणेंज्जा । 
एस मग्गे आरिएहि पवेदिते जहेत्थ कुसले णोवलिपेज्जासि त्ति बेमि । 
0 बिहओ उद्देसओं सस्मत्तों ।। 


७४ यह जानकर मेधावी पुरुष पहले बताये गये प्रयोजनों के लिए स्वय 
हिसा न करे, दूसरों से हिसा न करवाए तथा हिंसा करने वाले का अनुमोदन न करे। 


यह मार्ग (लोक-विजय का/ससार से पार पहुँचने का) झार्य पुरुषों नै-- 
तीर्थकरों ने बताया है। कुशल पुरुष इन विषयो मे लिप्त न हो । +ऐसा मै कहता हूँ । 


॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ।॥। 


तइओ उद्देसओ 
तुतीय उद्ददेशक 
गोन्रवाब-निरसन 
७५. से असईं उच्चागोए, असईं णीयागोए |" णो होणे, णो अतिरित्ते । णो पीहुए । 
इति सखाए के गोतावादी ? के साणाबादी ? कसि या एगे गिज्झे ? 
तम्हा पढिते णो हरिसे, णो कुज्से । 

७५. यह पुरुष (झ्रात्मा) अनेक बार उच्चगोत्र और अनेकबार नीच गोत्र 
को प्राप्त हो चुका है । इसलिए यहाँ न तो कोई हीन/नीच है और न कोई श्वत्तिरिक्त/ 
विशेष/उच्च है । यह जानकर उच्चगोत्र की स्पृह्ा न करे । 

यह (उक्त तथ्य को) जान लेने पर कौन गोजवादी होगा ? कौन मानवादो 
होगा ? और कौन किस एक गोत्र/स्थान में आसक्त होगा ? 

इसलिए विवेकशील मनुष्य उच्चगोत्र प्राप्त होने पर हृषित न हो श्रोर नीच 
गोत्र प्राप्त होने पर कुपित/दुखी न हो । 

विवेचन--इस सूत्र मे ग्रात्मा की विविध योनियों मे भ्रमणशीलता का सयूचन करते 
हुए उस योनि/जाति व गोत्र झादि के प्रति अहकार व हीनता के भावों से स्वयं को तअस्त न 
करने की सूचना दी है । भ्रनादिकाल से जो श्रात्मा कसे के अनुसार भव-प्रमण करती है, 
उसके लिए विश्व मे कही ऐसा स्थान नही है, जहाँ उसने भ्रनेक बार जन्म धारण न किया 
हो । जैसे कहा है-- 


१ नागाजुनीय वाचना का पाठ इस प्रकार है-- एगमेगे खलु जीवे अतोतद्धाए असह उच्चागोए असइ 
जीयागोए कडगहुर्याए जो होणे णो अतिरिके । चूणि एवं टीका में भी यह पाठ उद्धृत है । 


घ्र्० आजारांग सृत्र - प्रथम भुतस्कन्ध 


न सा जाई न सा जोणी स त ठाण न त कुल । 
जल्थ न जाओ मओ वाजि एस जीवो अणतसो ॥॥ 

ऐसी कोई जाति, योनि, स्थान और कुल नही है, जहाँ पर यह जीव ग्रनन्त बार जन्म- 
भृत्यु को प्राप्त न हुआ हो । भगवती सूत्र मे कहा है--सत्यि केई परमाशुपोग्गलमेरो लि पछसे, 
अर्थ ण अय जीवे न जाए वा स मए वावि*--इस विराट विश्व मे परमाणु जितना भो ऐसा कोई 
प्रदेश नही है, जहाँ यह जीव न जन्मा हो, न मरा हो ।' 

जब ऐसी स्थिति है, तो फिर किस स्थान का वह अहकार करे । किस स्थान के लिए 
दीनता अनुभव करे ! क्योकि वह स्त्रय उन स्थानों पर अनेक बार जा चुका है ।-इस विचार 
से मन में समभाव की जागृति करे । मन को न तो झहकार से हृप्त होने दे, न दीनता का 
शिकार होते दे ! बल्कि गोत्रवाद को, ऊँच-नीच की धारणा को मन से निकालकर आत्मवाद 
में रमण करे । 

यहाँ उच्चगोत्र-नीचगोत्र शब्द बहु चित शब्द है। कर्म-सिद्धान्त की हृष्टि से गोत्र 
शब्द का अर्थ है “जिस कर्म के उदय से शरीरधारी श्रात्मा को जिन शब्दों के द्वारा पहचाना 
जाता है, वह गोत्र' है ।” उच्च शब्द के द्वारा पहचानना उच्च गोत्र है, नीच शब्द के द्वारा 
पहचाना जाना नीच गोत्र है ।* इस विषय पर जेन ग्रन्थों मे ग्रत्यधिक विस्तार से चर्चा की गई 
है । उसका सार यह है कि जिस कुल की वाणी, विचार, सस्कार और व्यवहार प्रशस्त हो, वह 
उच्च गोत्र है और इसके विपरीत नीच गोत्र । 

गोत्र का सम्बन्ध जाति अथवा स्पृश्यता-अ्रस्पृश्यता के साथ जोइना भ्रान्ति है। कर्म- 
सिद्धान्त के भ्रनुसार देव गति मे उच्चगोत्र का उदय होता है श्लौर तिर्य॑च मात्र मे नीचगोत्र का 
उदय, किन्तु देवयोनि मे भी किल्विषिक देव उच्च देवों की दृष्टि मे नीच व भस्पृश्यवत्‌ होते 
है । इसके विपरीत अनेक पशु, जैसे--गाय, घोड़ा, हाथी, तथा कई नस्ल के कुन्ने बहुत ही 
सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं । वे श्रस्पृश्य नही माने जाते । उच्चगोत्र मे नीच जाति हो 
सकती है तो नीचगोत्र मे उच्च जाति क्यो नहीं हो सकती ? अ्रत गोत्रवाद की धारणा को 
प्रचलित जातिबाद तथा स्पृश्यास्पृश्य की धारणा के साथ नही जोडना चाहिए। 

भगवान्‌ महावीर ने प्रस्तुत सूत्र मे जाति-मद, गोत्र-मद ग्रादि की निरस्त करते हुए 
यह स्पप्ट कह दिया है कि जब आत्मा अनेक बार उच्च-नीच गोत्र का स्पशंकर चुका है, कर 
रहा है तब फिर कौन ऊँचा है ” कौन नीचा ? ऊंच-नीच की भावना मात्र एक भअ्रहका र है, और 
अ्रहकार--मद' है । 'मद' नीचगोत्र बन्धन का मुख्य कारण है ? झ्रत इस गोत्रवाद व मानवाद 
की भावना से मुक्त होकर जो उनमे तटस्थ रहता है, समत्वशील है वही पडित है। 
__प्रमाद एवं परिप्रह-जन्य दोष 

७६. भृतेहि जाण पडिलेह सात | सभिते एयाणुपस्सी । त जहा-- 


अंधत्त बहिरत्त मृकत काणत्त कुठत्तं खुज्जत्त बड़भत्त सामत्त सबलरूत्त। सह पमसा- 
देणं अणेगरूबाओ जोणीओ संधेति, विरूवरूवे फासे पड़िसवेदयति । 


६ भणवतती सूत्र श० १२ उ० ७ २ प्रज्ञापना सूत्र पद २३ की मलयगिरि बृत्ति 


द्वितीय अध्ययन तृतीय उद्देशक पुत्र ७५ ७५ हि 


७७. से अब॒ज्झमाणे हतोवहते जाती-मरणं अणुपरियट्टमाणे । 
जीवियं पुढो पिय इहमेगेसि माणवाणं खेस-बत्थु ममायमाणाणं । आरत्त विरत्त मणि- 
कु इलं सह हिरण्णेण इत्यियाओ परिगिज्म तत्वेव रत्ता । 


ण एत्थ तवो था दमो वा णियमो वा दिस्सति। संपुष्णं बाले जीविउकासे लालूप्पमाणे 
मूढें विष्परियासमुवेति । 


७८. इणमेव जावकंलंति जे जणा धुवचारिणो । 
जाती-मरण परिण्णाय चरे संकमणे बढ़े ।8१। 
णह्थि कालस्स णागमो। 


सब्बे पाणा पिआउया सुहसाता दुक्खपडिक्ला अप्पियवधा पियजीविणों जीवितुकामा । 
सब्बेसि जीवित पिय । 


७६ प्रत्येक जीव को सुख प्रिय है, यह तू देख, इस पर सूक्ष्मतापूर्षक विचार 
कर | जो समित ( सम्यग्दृष्टि-सम्पन्न ) है वह इस (जीवों के इष्ट-अ्रनिष्ट कर्म 
विपाक) को देखता है । जैसे-- 

अन्धापन, बहरापन, गू गापन, कानापन, लूला-लगडापन, कुबडापन बौनापन 
कालापन, चितकबरापन (कुष्ट आदि चमेरोग) आदि की प्राप्ति श्रपने प्रमाद के 
कारण होती है। वह श्रपने प्रमाद (कर्म) के कारण ही नानाप्रकार की योनियो में 
जाता है और विविध प्रकार के आघातो -दु खो/वेदनाओ का अनुभव करता है। 


७७ वह प्रमादी पुरुष कर्म-सिद्धान्त को नही समभता हुआ शारीरिक दु खो 
से हत तथा मानसिक पीीडाओं से उपहत--प्रुन पुन पीडित होता हुआ जन्म-मरण के 
चक्र मे बार-बार भटकता है। 


जो मनुष्य, क्षेत्रखली भूमि तथा-वास्तु-भवन-मकान श्रादि मे ममत्व रखता 
है, उनको यह असयत जीवन ही प्रिय लगता है। वे रग-बिरगे मणि, कुण्डल, हिरण्य- 
स्वर्ण, और उनके साथ स्त्रियों का परिग्रह कर उनमे शनुरक्त रहते है । 


परिग्रही पुरुष मे न तप होता है, न दम-इन्द्रिय-निग्रह (गान्ति) होता है और 
न नियम होता है। 


वह भ्रज्ञानी, ऐश्वयंपूर्ण सम्पन्न जीवन जीने की कामना करता रहता है। 
बार-बार सुख-प्राप्ति की अभिलाषा करता रहता है। किन्तु सुखो की अ-प्राप्ति व 
कामना की व्यथा से पीडित हुआ वह मूढ़ विपर्यास--(सुख के बदले दुख) को ही 
प्राप्त होता है। 

जो पुरुष ध्र्‌वचारी-अर्थात्‌ शाश्वत सुख-केन्द्र मोक्ष की झोर गतिशील होते 
है, वे ऐसा विपर्यासपूर्ण जीवन नही चाहते । वे जन्म-मरण के चक्र को जानकर दृढता- 
एुवंक मोक्ष के पथ पर बढते रहे । 


श्र झाचारांग सुत्र--प्रथम श्रतस्कम्ध 


काल का अनागमन नही है, मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है । 

सब प्राणियो को श्रायुष्य प्रिय है। सभी सुख का स्वाद चाहते है । दुख से 
घबराते है। उनको वध-- (मृत्यु) भ्रग्रिय है, जीवन प्रिय है। वे जीवित रहना चाहते 
हैं। सब को जीवन प्रिय है । 

विवेचन--सूत्र ७६ मे समत्व-दर्शन की प्रेरणा देते हुए बताया है कि ससार मे जितने 

भी दु ख है, वे सब स्वय के प्रमाद के कारण ही होते है। प्रमादी--विषय श्रादि मे झआसक्त 
होकर परिग्रह का सग्रह करता है, उनमे ममत्व बन्धन जोडता है। उनमे रक्त प्र्थात्‌ अत्यन्त 
गुद्ध हो जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रथम तो तप, (अ्रनशनादि) दम (इन्द्रिय-निग्नह, प्रशम भाव) 
नियम (अ्रहिसादि व्रत) आदि का ग्राचरण नही कर सकता, अगर लोक-प्रदर्शन के लिए करता 
भी है तो वह सिर्फ ऊपरी है, उसके तप-दम नियम निष्फल--फल रहित होते है ।* 

सूत्र ७८ में ध्रुव शब्द--मोक्ष का वाचक है। 

आ्रागमों मे मोक्ष के लिए 'ध्रव स्थान का प्रयोग कई जगह हुआ है । जैसे- 

अत्थि एग घुब ठाण--(उत्त ० २३ गा० ८१) 

ध्रव शब्द, मोक्ष के कारणभूत ज्ञानादि का भी बोधक है ।* कही-कही 'घुतचारो' 
पाठान्तर भी मिलता है। 'धुत' का अर्थ भो चारित्र व निर्मल आत्मा है । 

'बरे सकमणे' के स्थान पर शीलाकटीका में 'चरेइ्सकमणे' पाठ भी है । 'सकमणे' का भ्र्थ- 
सक्रमरा-मोक्षपथ का सेतु--ज्ञान-दर्शन-चा रित्ररूप किया है। उस सेतु पर चलने का आदेश 
है । 'घरेइसकमणे' मे शका रहित होकर परीषहो को जीतता हुआ गतिमान्‌ रहने का भाव है ।* 

/पिआउया' के स्थान प्र चूर्णिमें वियायगा व टीका में 'फ्यायया' पाठान्तर भी है ।ई 
जिनका प्र्थ है प्रिय आयत -आत्मा, प्र्थात्‌ जिन्हे भपनी श्रात्मा प्रिय है, वे जगत्‌ के सभी प्राणी । 

यहाँ प्रश्न उठ सकता है प्रस्तुत परिग्रह के प्रसग मे 'सब को सुख प्रिय है, दु ख अप्रिय है' 
यह कहने का क्या प्रयोजन है ? यह तो अहिसा का प्रतिपादन है । चिन्तन करने पर इसका 
समाधान यो प्रतीत होता है ।-- 


परिग्रह का अर्थी स्वय के सुख के लिए दूसरो के सुख-दु ख की परवाह नही करता, वह 
शोषक तथा उत्तीड़क भी बन जाता है। इसलिए परिग्रह के साथ हिमा का अनुबंध है । 
यहाँ पर सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी यह बोध होना झ्ावश्यक्र है कि जैसे मुझे सुख प्रिय 
है, वैसे ही दूसरो को भी | दूसरो के सुख को लूटकर स्वय का सुख न चाहे, परिग्रह न करे 
इसी भावना को यहाँ उक्त पद स्पष्ट करते है । 

परिप्रह से दृ खब॒दि 

७९ त॑ परिगिज्म दुपयं चउप्पयं अभिजु जियाणं संसिचियाण तिविधेण जा वि से तत्य 

सत्ता भवति अप्पा वा बहुगा वा। से तत्य गढिते चिट्गति भोयणाएं। 


१ प्राचाराग ठीका पत्र-१०९ २ वहीं टीका पत्र ११० ३ वही पत्र ११० 
४. पि्ो प्रष्वा जेसि से पियायगा--चूणि (भ्राचा० जस्बू० टिप्पण पृष्ठ २२ ) 


द्वितीय अध्ययन ' तृतोय उद्वेशरकू धृत्र ७९ भू, 


ततो से एगदा विप्परिसिटठ संभृतं सहोवकरणं भवति । तं पि से एगदा दायादा विभयंति, 
अवसहारो वा सेअवहरति, रायाणो वा से विल पंति, णस्सति या से, विणस्सति या से, अगार- 
दाहेण वा से डज्झति । 


इति से परस्स5्ट्राए क्राइ कस्साइ बाले पकुध्वमाण तेण दुक्खेण मूठ विष्परियासमुवेति 4 
मुणिणा हु एत॑ पजेदित १ 

अणोहतरा एते, णो य ओह तरित्तए १ 

अतोरगमा एते, णो य तीर गमित्तए । 

अपारगमा एते, णो य पार गभित्तए । 


आयाणिज्ज च आदाय तम्मि ठाणे ण चिट्ठति । 
बवितह पप्प खेत्तण्णे तस्सि ठाणम्मि चिटठति ॥२॥॥ 


७९ वह परिग्रह मे आसक्त हुआ मनुप्य, हद्विदद ( सनुष्य-कर्मचारों ) और 
चतुप्पद (पशु आदि) का परिग्रह करके उनका उपयोग करता है। उनका कार्य में 
नियुक्त करता है । फिर धन का सग्रह-सचय करता है। अपने, दूसरो के और दोनो के 
सम्मिलित प्रयत्नो से (प्रथवा अपनी पूर्वाजित पूंजी, दूसरों का श्रम तथा बुद्धि--तीनो 
के महयोग से) उसके पास अल्प या बहुत मात्रा मे धनखग्रह ऐो जाता है । 


वह उस प्र्थ में गुद्ध--आसक्त हो जाता है और भोग के लिए उसका सरक्षण 
करता है। पश्चात्‌ वह विविध प्रकार से भोगरेषभोग करते के बाद बची हुई विपुल 
ग्रथ-सम्पदा से सहान्‌ उपकरण बाला बन जाता है ! 


एक समय ऐसा आता है, जब उस सम्पत्ति में से दायाद-बेटे-पोले हिस्सा 
बटा लेते है, चोर चुरा लेते है, राजा उसे छीन लेते है । या बह नपण्ट-विनष्ट हो जाती 
है । या कभी गृह-दाह के साथ जलकर समाप्त हो जाती है । 

इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष, दूसरों के लिए क्र कर्म करता हुआ अपने लिए 
दुख उत्पन्न करता है, फिर उस दुख से त्रम्त हो वह सुख को खोज करता है, पर 

अ्रन्त में उसके हाथ दु ख ही लगता है । इस प्रकार वह मूढ विपर्यास को प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ ने यह बताया है-- (जो क्रर कर्म करता है, वह मूढ होता है। सूद 
मनुष्य सुख की खोज मे बार-बार दुख प्राप्त करता है) 

ये मृढ मनुष्य अ्नोघतर है, प्रर्थात्‌ ससार-प्रवाह को तैरने में समर्थ नहीं 
होते । (वे प्रश्नज्या लेने में असमर्थ रहते है) 

वे अतीरगम है, तीर--किनारे तक पहुँचने मे (मोह कर्म का क्षय करने में) 
समर्थ नही होते । 

वे श्रपारगम है, पार--(ससार के उस पार-निर्वाण तक) पहुँचने में समर्थ 
नही होते । 


श््ड आचारांग सूज--प्रथम अतस्करध 


बह (मूढ) भ्रादानीय-- सत्यमार्ग (सयम-पथ) का प्राप्त करके भी उस स्थान 
में स्थित नहीं हो पाता । अपनी मूढता के कारण वह असन्मा्ग की प्राप्त कर उसी में 
ठहर जाता है । 

विवेखन--इस सूत्र मे परिग्रह-पूढ मतुष्य की दशा का चित्रण है। वह सुख की इच्छा 
से धन का सग्रह करता है किन्तु धन से कभी सुख नही मिलता | अन्त मे उसके हाथ दु ख, 
शोक, चिन्ता और कलेश ही लगता है । 

परिग्रहमूढ श्रनोघतर है -ससार त्याग कर दीक्षा नही ले सकता । अगर परिग्रहासक्ति 
कुछ छटने पर दीक्षा ले भी ले तो जब तक उस बधन से पूर्णतया मुक्त नही होता, वह केवल- 
ज्ञान प्राप्त नही कर सकता, और न ससार का पार--निर्वाण प्राप्त कर सकता है । 

चूणिकार ने आदानीय' का अर्थ -- पचविहों आयारो-पात प्रकार का ग्राचार अर्थ किया 
है कि वह परिग्रही मनुष्य उस भ्राचार मे स्थित नही हो सकता ।* 

चुूणिकार ने इस गाथा (२) को एक अन्य प्रकार से भी उद्धृत किया है, उससे एक 
ग्रन्य प्र्थ ध्वनित होता है, श्रत यहा वह गाथा भी उपयोगी होगी -- 

आदाणियस्स आणाए तम्सि ठाणे ण चिट्॑इ । 
वितह पष्प:लेसण्णे तम्मि ठाणम्मि चिट्ट॒॑ह ॥। 

-“आदानीय भ्रर्थात्‌ ग्रहण करने योग्य सयम मार्ग में जो प्रवृत्त है, वह उस स्थान-- 
(मूल ठाण-- ससार) मे नही ठहरता । जो ब्खेक्षण्णे--(अक्षेत्रज्ञ) भज्ञानी है, मूढ है, वह असत्य - 
मार्ग का अवलम्बन कर उस स्थान (ससार) मे ठहरता है ।* 

८०. उद्ेसो पासगस्स णत्थि । 

बाले पुण णिहे कामसमणण्णे असमितदुक्खे दुक्ली दुक्‍्खलाणमेव आबट्ट अणुपरियट्टति 
त्तिबेमि । 


॥ तइओ उद्देसओ समत्तो ॥॥ 


८०, जो द्रष्टा है, (सत्यदर्शी है) उसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं 
होती । 
अज्ञानी पुरुष, जो स्नेह के बंधन मे बधा है, काम-सेवन में अनुरक्त है, वह 
कभी दु ख का शमन नही कर पाता । वह दु खी होकर दू खो के आवत्त मे--चक्त मे 
बार-बार भटकता रहता है । 
ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन-- यहाँ पश्यक-:शब्द द्रष्टा या विवेकी के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । टीकाकार ने 
वकल्पिक अ्ये यो फिया दे-जो पश्यक स्वय कतंव्य-श्रकतेव्य का विवेक रखता है, उसे अन्य के 


१ भाचा० (जम्बूजिजय जी) टिप्पण पृष्ठ २३ 
२ अखेनण्णों अपडितो से तेहि चेज सतारट्ठाणे विदृर्दाव--चूर्गि (वही पृष्ठ २३) 


द्वितीय अध्ययन ' अतुर्थ उददेशक : सुत्र ८०-८२ है 


उपदेश की आवश्यकता नहीं है। श्रथवा पश्यक--सर्वेज्ञ है, उन्हें किसी भी उदवेस--तारक 
झादि तथा उच्च-नीच गेेत्र श्रादि के ब्यपदेश-सज्ञा की अपेक्षा नही रहती । 
णिहे--के भी दो अर्थ है--(१) स्नेही अ्रथवा रागी,, (२) ईणिद्ध (निहत) कषाय, कर्म 
प्रीषह ग्रादि से बधा या त्रस्त हुआ अज्ञानो जोव ।* 
१ तृतीय उद्देंशकष्ष समाप्त ॥॥ 


चउत्यों उद्देसओ 
चलु थ॑ उद्देशक 
कास-भोग-जन्य पोडा 
८१. ततो से एगया रोगसमुप्पाया समुप्पज्जंति | जेहि वा स॑ंद्धि संबसति ते व णे एगया 
णियगा पुरव्व पच्वियंति, सो या ते णियए पच्छा परिवएज्जा। णारू ते तब ताणाए वा सर- 
णाएं वा, तुम पि तेसि णाल ताणाए वा सरणाए वा २ 
८२. जाणित्तु दुक्ख पत्तेय साय । 
भोगामेव अणूसोयति, इहमेगेसि साणबाण तिविहेण जा वि से तत्थ मत्या भवत्ति अप्पा 
वा बहुया वा । से तत्थ गढठिते जिटठति भोयणाएं । 
ततो से एगया विष्परिसिदठ सभूृत महोवकरण भवति त पि से एगया दायादा विभयति 
अब्तहारो" वा से अवहरति, रायाणो वा से बिल पति, णस्सति बा से, विणस्ससि था से, 
अगारदाहेण वा से डज्झति । 
इति से परस्स अद्ठाएं क्राइ कम्माइ बारे पकुब्वभाणे तेण दुकलेण भूढठे विप्परिया- 
समुवेति । 
८१ तब कभी एक समय ऐसा आता है, जब उस अर्थ-सग्रही मनुष्य के शरीर 
में (भोग-काल में) अनेक प्रकार के रांग-उत्पात (पीडाएँ) उत्पन्न हो जाते है । 
बह जिनके साथ रहता है, वे ही स्व-जन एकदा (रोगग्रस्त होने पर) उसका 
निरस्कार व निदा करने लगते है । बाद में वह भी उनका तिरस्कार व निदा करमसे 
लगता है । 
हे पुरुष | स्वजनादि तुम त्राण देने मे, शरण देने में समर्थ नहीं है। तू 
भी उन्हें त्राण या शरण देने मे समर्थ नही है । 
८२ दुख और सुख--प्रत्येक आत्मा का अपना-अपना है, यह जानकर 
(इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करे) | 





१ झ्ाच्षा० टीका पत्राक ११३/१ २ भ्रदत्ताहारों--पाठान्तर है । 
३. छूराणि कम्माणि--याठान्तर है। 


हद आचारांग सूत्र -- प्रथम श्रतस्कर्ध 


कुछ मनुष्य, जो' इन्द्रियों, पर विजय प्राप्त नही कर पाते, वे बार-बार भोग 
के विषय मे ही (बरहादत्त चकवर्ती की तरह) सोचते रहते है । 

यहाँ पर कुछ मनुष्यों को (जो विषयो की चित्रा करते है) (तीन प्रकार से)-- 
अपने, दूसरो के ग्रथवा दोनो के सम्मिलित प्रयत्न से अल्प या बहुत अ्र्थ-मात्रा (धन- 
सपदा) हो जाती है | वह फिर उस अर्यव-पात्रा मे आसक्त होता है। भोग के लिए 
उसकी रक्षा करता है। भोग के बाद बची हुई वियुव सपत्ति के कारण वह महान्‌ 
बेभव वाला बन जाता है। फिर जोवन में कभी ऐसा समय आता है, जब दायाद 
हिस्सा बँटते हैं, चोर उसे चुरा लेते है, राजा उसे छीन लेते है, वह भन्य प्रकार 
(दुब्यंघन आदि या ग्रातक-प्रयोग) से नप्ट-विनष्ट हो जाती है । गुह-दाह गआ्रादि से 
जलकर भस्म हो जाती है । 

भ्रज्ञानी मनुप्य इस प्रकार दूसरो के लिए अनेक क्र कर्म करता हुआ (दुख के 
हेतु का निर्माण करता है) फिर दु खोदय होने पर वह मूढ बनकर विपर्यास भाव 
को प्राप्त होता है । 


आसक्ति ही शल्य है 


८३. आस उच छंद च विशिव धीरे 

तुम चेव त॑ सल्‍लमाहददु । 

जेण सिया तेण णो सिया । 

इणसेव णावबुज्ञति जे जणा मोहपाउडा । 

८४. थीसि लोए पव्वहिते 

ते भो ! बदति एयाई आयतणाह । 

से दुक्खाए मोहाएं माराए गरगाएं नरगतिरिक्खाए । 
सतत॑ मूढे धम्म णाभिजाणति । 


 पछ३ हे धीर पुरुष | तू आशा और स्वच्छन्दता (स्वेच्छाचारिता)-- मनमानी 
करने का त्याग करदे । उमर भोगेच्छा रूप शल्य का सृजन तूने स्वयं हो किया है । 
जिस भोगन-सामग्री से तु सुख होता है उससे सुख नहीं भी होता हैं । (भोग 
के बाद दु ख है) । 
जो मनुष्प मोह की सघनता से आ्रावृत हैं, ढके है, वे इस तथ्य को 3 । 
भ्राशय कौ--कि पौदूगलिक साधनों से कभी सुख मिलता है, कभी नही, वे क्षण- 
भगुर हूँ, तथा वे ही शल्य-काटा रूप है) नहीं जानते । 


८४ यह ससार स्त्रियों के द्वारा पराजित है [प्रथवा प्रव्यधित--पीडित है) 


हे पुरुष ” वे (स्त्रियों से पराजित जन) कहते है--ये स्त्रियाँ ग्रायतन है (भोग की 
सामग्री है) । 


[इतोप अध्ययन शतुर्य उद्देशक * सूत्र ८३-८५ घर 


(कितु उनका) यह कथन/धारणा, दु ख के लिए एवं मोह, मृत्यु, नरक तथा नरक- 
तिर्गमच गति के लिए होता है । 
सतत मूढ रहने वाला मनुष्य धर्म को नही जान पाता । 

विवेचन- उक्त दोनो सूत्रो मे क्रमश मनृष्य को भोगेच्छा एवं कामेच्छा के कटु- 
परिणाम का दिग्दर्शन है। भोगेच्छा को ही अन्तर हृदय मे सदा खटकने वाला काँटा बताया 
गया है भर उस काटे को उत्पन्न करने वाला आत्मा स्वय ही है। वही उसे निकालने वाला 
भी है। किन्तु मोह से आवृतबुद्धि मनुष्य इस सत्य-तथ्य को पहचान नहीं पाता, इसीलिए 
वह ससार मे दु ख पाता है | 

सूत्र ८८ में मनुष्य की कामेच्छा का दुबंजतम पक्ष उघाडकर बता दिया है कि यह 
समूचा ससार काम से पीडित है, पराजित है । स्त्री काम का रूप है। इसलिए कामी पुरुष 
स्त्रियो से पराजित होते है और वे स्त्रियो को भोग-सामग्री मानने की निकृष्ट-भावना से ग्रस्त 
हो जाते है । 

“आयतन' शब्द यहाँ पर भोग-सामग्री के श्र मे प्रयुक्त हुआ है । 

मूल भ्रागमो तथा टीका ग्रन्थों मे अआयतन' शब्द प्रसगानुसार विभिन्न श्रर्थों मे प्रयुक्त 
हुआ है । जेसे-- 

आयतन--गुणो का झ्राश्रय ।" भवन, गृह, स्थान, आश्रय ।* देव, यक्ष श्रादि का स्थान, 
देव-कुल ।* ज्ञान-दर्शन-चारिजवारी साधु,” धाभिक व ज्ञानी जनो के मिलने का स्थान ।* 
उपभोगास्पद वस्तु ।* 

नरक-तिर्यच-गति--से तात्पयं है, नरक से निकलकर फिर तिर्यच गति मे जाना ।९ 

स्त्री को आयतत--भोग-सामग्री मानकर, उसके भोग मे लिप्त हो जाना--प्रात्मा के 
लिए कितना घातक/ब्रहितकर है, इसे जताने के लिए ही ये सब विशेषण हैं-यह दु ख का 
कारण है, मोह, मृत्यु, नरक व नरक-तिर्यच गति मे भव-भ्रमण का का कारण है । 


विषय महामोह 


८५. उदाहु बीरे--अप्पसादों सहामोहे, अछ कुसरूस्स पसादेणं, सतिसरणं सपेहाए, 
भेउरघम्मं सपेहाएं। णालं पास । अल ते एतेहि ।" एत॑ पास मुणि ! सहब्भयं । जातिवातेज्ज 
कंचर्ण । 


प्रश्तव्याकरण सवरद्वार, सूत्र २३। २ अभिधान राजेन्द्र भाग २ पृ० ३२७ । 

(क) प्रश्न० आश्वव द्वार । (ख) दगाश्रुतस्कध १।१० । 

प्रवचउसारोद्धा रद्वार १४८ गाथा ९८९ ।|--आयतन धासिकजनभीलनस्थानस । 

झ्रोषनियु क्ति गाथा ७८२ । ६ प्रस्तुत सूत्र । 

नरगाए-- 7 रकाय न रकगमनार्थ, पुनरपि नरगतिरिकद्ा--ततोपि नरकादुद्धृत्य तिरश्च प्रभवति । 
-अराचा० शी० टोका पत्रांक ११५ । 


दू #ड ० ४ ७ 


८ अछ तबेएहि--पाठास्तर है । 


घप आधारांग सूत्र प्रथम अुतस्कन्ध 


८४. भगवान्‌ महावीर ने कहा है-महामोह ( विषय/स्त्रियो ) मे श्रप्रमत्त 
रहे । श्र्थात्‌ विषयो के प्रति भ्रनासक्त रहे । 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को प्रमाद से बचना चाहिए । शान्ति! (मोक्ष) भर मरण 
(संसार) को देखने|समभने वाला (प्रमाद न करे) यह शरीर भगुरधर्मा--नाशवान है, 
यह देखने वाला (प्रमाद न करे) । 

ये भोग (तेरी अतृप्ति की प्यास बुझाने में) समर्थ नहीं है | यह देख । तुमे 
इन भोगों से क्‍या प्रयोजन है ? हे मुनि | यह देख, ये भोग महान्‌ भयरूप है ।* भोगो 
के लिए किसी प्राणी की हिसा न कर | 


सिक्ाचरो में समभाव 


८६. एस बोरे पसंसिते जे ण णिव्विज्जति आदाणाएं। 
ण मे देति ण कुप्पेजजा, थोव लद॒धु ण खिसएं । 
पडिसेहितो परिणमेज्जा ।? 

एस मोण समणुवासेज्जासि स्ति बेमि । 


॥ चउत्थो उद्देससो समत्तो ॥ 


८६ वह वीर प्रणंसनीय होता है, जो सथम से उद्विग्न नही होता प्र्थात्‌ जो 
सयम में सतत लीन रहता है । 
यह मुभे भिक्षा नही देता' ऐसा सोचकर कुपित नहीं होना चाहिए। थोडी 
भिक्षा मिलने पर दाता की निंदा नही करना चाहिए । गृहस्वामी दाता द्वारा प्रतिबंध 
करने पर--नि्षेध करने पर श्ञान्त भाव से वापस लौट जाये । 
मुनि इस मौन (मुनिध्र्म) का भलीभाति पालन करे । 
विवेचन -- यहाँ भोग-निवृत्ति के प्रसंग में भिक्षा-विधि का वर्णन आया है | टीकाकार 
आ्राचार्य की दृष्टि मे इसकी सगति इस प्रकार है--थुनि ससार त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवन- 
यापन करता है। उसकी भिक्षा त्याग का साधन है, किन्तु यदि वही सिक्षा, श्रासक्ति, उद्देग 
तथा क्रोध आदि ग्रावेशों के साथ ग्रहण की जाये तो, भोग बन जाती है। श्रमण की भिक्षाबत्ति 
भोग न बने इसलिए यहाँ भिक्षाचर्या मे मन को शात, प्रसन्न और सवुलित रखने का उपदेश 
किया गया है । 
॥ चतुर्थ उद्देशक समःप्त ।। 


१ 'सतिमरण' का एक अर्थ यह भी है कि शान्ति-पूर्वक मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ ताशबान शरीर 
का विचार करे । 


२ कामदशावस्थात्मक महर भय->टीका पत्राक--११६। १। 
है यहाँ पठान्तर है-- पडिलाभिते परिणमे--चूणि | पडिलाभिग्नों परिणभेज्ञा--शौलाक टीका । 


दितीय अध्ययन : पथ्म उदवेशक . सूत्र ८७-८८ घ़्र्‌ 


पञ्चसो उद्देसओ 
पंचम उद्देशक 


__शुद्ध आहार की एथणा की एथबणा 

८७. जमसिण विरूवरूवेह सत्थेहि लोगस्स कस्मसमारभा कज्जंति | त॑ जहा--अप्पणों से 
पुत्ताण धताण सुष्हाण णातीर्ण धातीण राईणं दासाणं दासी् कम्मकराणं कस्सकरोणं आदेसाए 
पुढो पहेणाएं सामासाए पातरासाए सणिहिसंणिचयों कज्जति इहमेगेसि माणवाण भोयणाए। 

८८. समुटिठते अणगारे आरिए" आरियपण्णे आरियदसो अय॑ संधो ति अदक्ख । 

से णाइए, णाइआवएं, न समणुजाणए । 

सव्वामगध परिण्णाय णिराप्षगंधे परिव्यए । 

अदिस्समाण कय-विक्कएसु | से ण किणें, ण किणावए, किणंतं ण समणुजाणए । 

से भिक्‍ख्‌ कालण्ण बालण्ण मातण्णे खेयण्णे खणयण्णे बिणयण्णे समयण्णे* भावण्णे 
परिग्गहुं असमायसाणे कालेणुट्ठाई अपडिण्णे + दुहतो छित्ता णियाइ । 


८७ असयमी पुरुष अनेक प्रकार के शस्त्रो द्वारा लोक के लिए (अपने एवं 
दूसरों के लिए) कर्म समारभ (पंत्रन-पाचन श्रादि क्रियाएँ) करते हैं । जैसे-- 
अपने लिए, पुत्र, पुत्री, पुत्र-वध्‌ , ज्ञातिजन, धाय, राजा, दास-दासी, कमंचारी, 


कमंचारिणी, पाहुने- मेहमान ग्रादि के लिए तथा विविध लोगों को देने के लिए एवं 
सायकालीन तथा प्रात कालीन भोजन के लिए । 

ट्स प्रकार वे कुछ मनुष्यो के भोजन के लिए सन्निधि (दूध-दही आदि पदार्थों 
का सग्रह) श्रौर सन्रिचय (चीनी-घृत ग्रादि पदार्थों का सग्रह) करते रहते है । 

८८ सयम-्साधना में तत्पर हुआा आये, आयंप्रज्ञ श्रौर प्रायंदर्शी श्रनगार 

प्रत्येक क्रिया उचित समय पर ही करता है। वह “यह शिक्षा का समय--सधि (अवसर) 

है! यह देखकर (भिक्षय के लिए जाये) 

वह सदोप झ्राहार को स्वय ग्रहण न करे, न दूसरो से ग्रहण करवाए तथा 
ग्रहण करने वाले का अनुमोदन नही करे । 

वह (अनगार) सब प्रकार के आमगध (ग्राधाकर्भादि दोषयुक्त श्राहार) का 
परिवर्जेन करता हुआ निर्दोष भोजन के लिए परिब्रजन--भिक्षाचरी करे । वह वस्तु 
के क्रय-विक्रमम से सलग्न नहो। न स्वय क्रय करे, न दूसरो से क्र: करवाए भर न 
क्रय करने वाले का अनुमोदन करे । 

वह (उक्त ग्राचार का पालन करने वाला) भिक्षु कालज्ञ है, बलज्ञ है, मात्रज्ञ 
है, क्षेत्रज्ञ है, क्षणज्ञ है, विनयज्ञ है, समयज्ञ है, भावज्ञ है। परिग्रह पर ममत्व नहीं 


१ चूंणि में इसके स्थान पर आयरिए, आयरियपण्णे, आयरियदिट्ठी --पाठ भी है । जिसका झाशय है 
ग्राचारवान्‌, श्राचा प्रज्ञ तथा ग्राचायं की इष्टि के श्रनुसार व्यवहार करने बाला । 


६० आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतल्‍्करध 


रखने वाला, उचित समय पर उचित कार्य करने वाला अ्प्रतिज्ञ है। वह राग श्र 
देष--दोनो का छेदन कर नियम तथा अश्रनासक्तिपूर्वक जीवन यात्रा करता है। 
विवेशन-- चतुर्थ उद्देशक मे भोग-निवृत्ति का उपदेश दिया गया । भोग निवृत्त गृहत्यागी 
पूर्ण श्रहिसाचारी श्रमण के समक्ष जब शरीर-निर्वाह के लिए भोजन का प्रश्न उपस्थित होता 
है, तो वह क्‍या करे ? शरीर-धारण किये रखने हेतु ग्राहार कहाँ से, किस विधि से प्राप्त 
करे ? ताकि उसकी ज्ञान-दर्शन-चारित्र-यात्रा सुखपूर्वंक गतिमान रहे । इसी प्रश्न का समाधान 
प्रस्तुत उद्देशक मे दिया गया है । 


सूत्र 5७-८८ में बताया है कि गृहस्थ स्वय के तथा श्रपने सम्बन्धियों के लिए श्रनेक 
प्रकार का भोजन तेयार करते है । गृह॒त्यागी श्रमण उनके लिए बने हुए भोजन मे से निर्दोष 
भोजन यथासमय यथाविधि प्राप्त कर लेवे । 


वह भोजन की सधि--समय को देखे । गृहस्थ के घर पर जिस समय भिक्षा प्राप्त हो 
सकती हो, उस अवसर को जाने । चूणिकार ने सधि के दो भ्र्थ किये हैं-(१) सधि-भिक्षाकाल 
झथवा (२) श्ञान-दर्शन-चारित्ररूप भाव संधि" (सु-अ्वसर) इसको जाने । 


भिक्षाकाल का ज्ञान रखना अनगार के लिए बहुत ग्रावश्यक है। भगवान्‌ महावीर 
के सभय में भिक्षा का काल दिन का तृतीय पहर माना जाता था* जब कि उसके उत्तरवर्ती 
काल मे क्रमश द्वितीय पहर भिक्षाकाल मान लिया गया । इसके अतिरिक्त जिस देश-काल मे 
भिक्षा का जो उपयुक्त समय हो, वही भिक्षाकाल माना जाता है। पिडेषणा अध्ययन, 
दश्वेकालिक (५) तथा पिडनियु क्ति प्रादि ग्रन्थों मे भिक्षाचरी का काल, विधि, दोष आ्रादि का 
विस्तार से वर्णन किया गया है । 

श्रमण के लिए यहाँ तीन विशेषण दिये गये है-- (१) आ्राये, (२) ग्रायंप्रज्ञ, श्रौर (३) 
प्रार्यदर्शो । ये तीनो त्रिशेषण बहुत सार्थक है। ग्राय॑ का अर्थ है-श्रेष्ठ ग्राचरण वाला: 
भ्रथवा गुणो *। श्राचार्य शीलाक के अ्रनुसार जिसका अन्त करण निर्मल हो वह प्रार्य है। जिसकी 
बुद्धि परमार्थ की ओर प्रवृत्त हो, वह भ्राय॑प्रज्ञ है। जिसकी दृष्टि गुणो मे सदा रमण करे वह 
भ्रथवा न्याय मार्ग का द्रष्टा आयंदर्शी है ।* 


सब्बामगध--शब्द मे आमगध शब्द अशुद्ध, भ्रग्रहणीय भ्राहार का वाचक है । सामान्यत 


आराम का श्र्थ अपक्द है। वेद्यक ग्रन्थो में श्रपक्व-कच्चा फल, अन्न ग्रादि को श्राम शब्द से 
व्याख्यात किया है। पालिग्रन्थो में 'पाप' के अर्थ में आम' शब्द का प्रयोग हुआ है ।* जैन 


१ सधि, ज भणित भमिकद्राकालो, भ्रहवा नाण-दसण-चात्त्ताइ भाव सधी । ताइ लकित्ता-- 


-“अचाराग चूणि 
उत्तराध्ययन सूत्र--तइयाए भिक्‍्खायरिय--२६।१२ 
नालन्दा विशाल शब्दसागर आय॑' शब्द । 
शुंणेगु णवद्सिरा प्रयेन्त इत्यार्या --सर्वार्थ/ ३।६ (जैन लक्षणावली, भांग १, पृ« २११) 
« प्राचा० शीला० टीका पत्राक ११८ | 


देखे - भ्राचाराग, झ्ाचाय श्री भ्रात्मारामजी कृत ६भी सूत्र की टीका 


ही ##थड ६ (७ ७ 


जिलयी हिए 
+ 


इितीय अध्ययन 'चॉचम उद्वेशक : सूत्र ८८ घर 


सूत्रों ब टोकाओ्ी में 'प्राम' व आामयध' झब्द ग्राधाकम्मोदि दाष से दूषित, अशुद्ध तथा सिक्षु के 
ईलण अकज्यनीय आहार के अर्थ मे अनेक स्थानो पर झाया है ।" 

कालज्ञ आदि गब्दो का विशेष आश्वय इस प्रकार है-- 

काछण्णे--कालज्ञ-भिक्षा के उपयुक्त समय को जाननेवाला म्थवा काल- प्रत्येक आव- 
श्यक क्रिया का उपयुक्त समय, उसे जानने बालर । समय पर झपना कर्तव्य पूरा करने बाला 
'कालज्ञ' होता है । 

डलणणे-- बलज्ञ- अपनी दाक्ति एवं सामथ्ये को पहचाननेवाल। तथा शर्क्ति को, 
तप, सेबा आरदि में योग्य उपयोग करने वाला । 

सातण्णे -- मत्रज्ञ-- भोजन झरदि उपयोग मे लेने बालो प्रत्येक वस्तु का परिभाण-- 
साजा जानने वाला | 


खेयण्णे--खेदज्ञ-दूसरो के दुख एवं पीडा आदि को सममनेवाला तंथा-क्षेत्रेज्ञ-- 
अर्थात्‌ जिस समय व जिस स्थान पर भिक्षा के लिए जाना हो, उसका भलोभाँति ज्ञान 
रखने वाला ।* 

खणयण्णे--क्षणज्ञ-क्षण को, अर्थात्‌ समय को पहचानने वाला | काल भ्रौर क्षण में 
अन्तर यह है कि-- काल, एक दोर्धघ ग्रवधि के समय को कहा गया है, जंसे दिन-रात, पक्ष 
झादि | क्षण -छोटी अवधि का समय । वर्तमान समय क्षण कहलाता है । 

विणयण्णे--विनयज्ञ- ज्ञान-दर्शेन-चारित्र को विनय कहा गया हैं । इन तीनों के सश्यक्‌ 
स्वरूप को जानने वाला ।) अथवा विनेय--बडो एवं छीटो के साथ किया जाने वाला व्यवहार । 
व्यवहार के औचित्य का जिसे ज्ञान हो, जो लोक-ब्यवहार का ज्ञाता हो । विनय॑ का प्र्थ 
श्राचार भी है ।* ग्रत विनयजन्ञ का भअ्र्थे आचार का ज्ञाता भी है। 

समयण्णे--समयज्ञ । यहाँ समय' का ग्र्थ सिद्धान्त है। स्व-पर सिड्धान्तो का सम्यक्‌ 
ज्ञाता समयज्ञ कहलाता है ।* 

भावष्णे--भावज्ञ--व्यक्ति के भावो-चित्त के अंव्यक्त श्राशय को, उसके हाथध-भाव* 
चेष्टा एव विचारों से ध्वनित होते गुप्त भावों को समभने में कुशल #्यक्ति भावज्ञ 
कहलाता है ।* 

परिग्गह अभमायसा्णे-- पद मे 'परिग्रह' का भ्रथ्े दरीर तथा उपकरण किया गमा है।* 
साधु परिय्रहत्यागी होता है। शरीर एब उपकरणों पर मू््छा-ममता नही रखता प्रतः यहाँ 


हारीर आर उपकरण को 'परिप्रह' कहने का भ्राशय--सयमोपयोगी बाह्म साधनो से द्वी है । 


१ भ्रभिधान 'राजेन्र भाग २, आराम” शब्द पृष्ठ ३१५। 

२ खित्तणो भिक्‍्खायरियाकुसलो--प्राचा० शुणि । 

३. आझाचा० टीका पंत्राक १२०१ । ४. उत्तरा० है।है को टीकॉ । 

५ श्राचा० शीला० टीका पत्राक १२० है। ६ झात्रा० शीला० दीका पत्राक (२०१ ६। 
३ 


श्राचः« शीला० टीका फ्त्रांक १२०१२ 


। आचारांग सत्र--अ्रधम भ्रुतस्कम्ध 


उन बाह्य साधनों का ग्रहण सिर्फ सयमनिर्वाह की दृष्टि से होना चाहिए, उनके प्रति ममत्व” 
भाव न रखे । इसीलिए यहाँ 'भ्रममत्व' की विशेष सूचना है। शरोर और सयम के उपकरण 
भी ममत्व होने पर परिग्रह हो जाते है । 

कालेणट्टाई--कालानष्ठायी-से तात्पर्य है, समय पर उचित उद्यम एव पुरुषार्थ 
करने बाला । योग्य समय पर योग्य कार्य करना--यह भाव कालानुष्ठायी से ध्वनित होता है । 


अयडिण्णें--अ्रप्रतिजगञ--किसी प्रकार का भौतिक सकलप (निदान) न करने वाला ।* 
प्रतिज्ञा का एक अर्थ 'अभिग्रह भी है | सूत्रो मे विविध प्रकार के श्रभिग्रहों का वर्णन श्राता 
हैं* और तपस्वी साधु ऐसे अ्भिग्नह करते भी है। किन्तु उन भ्रभिग्रहो के मूल में मात्र आत्म- 
निग्रह एवं कर्मक्षय को भावना रहती है, जबकि यहाँ राग-द्वेष मूलक किसी भौतिक सकल्प-- 
प्रतिज्ञा के विषय में कहा गया है, जिसे 'निदान' भी कहते है । 
अप्रतिज्ञ शब्द से एक तात्पर्य यह भी स्पष्ट होता है कि श्रमण किसी विषय मे 
प्रतिशाबद्ध-एकानत आग्रही न हो | विधि-निषेव का विचार/चिस्तन भी अनेकान्तदृष्टि से 
करना चाहिए | जैसा कि कहा गया है-- 
मे प किक्ति अजुण्णाय पडिसिद्ध वा वि जिणवरिदेहि | 
मोसण मेहुनलभाव, न त विणा राग-दोसेहि ।* 


- जिनेश्वरदेव ने एकान्त रूप से न तो किसी कर्तव्य-- (श्राचार) का विधान किया है, 
भ्रौर न निषेध । सिर्फ मैथुनभाव (अन्नाह्मचर्य, स्त्री-सग) का ही एकान्त मिषेध है, क्योंकि 
उसमे राग के बिना प्रवृत्ति हो हो नही सकती अत उसके अतिरिक्त सभी श्राचारो का 
विधि-निषेध--उत्सगे-प्रपवाद सापेक्ष दृष्टि से समभना चाहिए। अप्रतिज्ञ शब्द मे यह भाव 
भी छिपा हुआ है-- यह टीकाकार का मन्‍्लव्य है। परन्तु प्रत्याख्यान में अनेकान्त मानना 
उचित नही है। विवशता या दुर्बलतावज्ञ होनेवाले प्रत्येक अपवाद-सेवन को अ्नेकान्त मानना 
भूल है। ब्तो में स्वीकृत अनेकान्त ब्रतों के स्वरूप को विह्वत कर देता है। प्रस्तुत प्रसग मे 
अपडिन्ने! शब्द का उपयु क्‍त श्र प्रसयोचित भो नहीं है। क्प्रोकति परिभ्रह्ठ के ममकार और 
काल की प्रतिबद्धता के परिहार का प्रसग है। भ्रत “किसी भी बाह्याभ्यन्तर परिग्रहू और 
प्रकाल से सबन्धित प्रतिज्ञा पकड़ न करने बाला” करना ही सगत है । 


बस्च-पाज-आहार समय 





८९. वत्य॑ं पडिग्गहं कब पादपु छर्ण उग्गहं च कडासणं एतेसु चेब जाणेज्जा । 
लड़ें आहारे अणगारो मात जाणेज्जा । से जहेय भगवता पवेबित । 


, लोभो सि ण मज्जेज्जा, अलाभो त्तिण सोएज्जा, बहु पि लद॒धु ण णिहे । परिश्गहाओं 
अप्पाणं अवसक्केज्जा । अण्णहां ण पासए परिहरेज्जा ।* 





१ श्राचा० टीका पर्ताक' १२० ।२ २ औपपाणिक सूत्र, श्रमण प्रधिकार । 
हे (क) प्रभि० राजेन्द्र भाग १ अपडिण्ण' शब्द | (ख) झ्राचा० टीका पत्राक १००।२। 
४ भ्रण्णतरेण पासएण परिहरिज्जा-- चूणि में इस प्रकार का पाठ है । 


द्वितोष अध्ययन * पेचम उद्देशक * सूत्र ८९ | 


एस सगगे आरिएहि पवेदिते, जहेत्थ कुसले णोबलिपिज्जासि सि बेमि। 
८९ वह [सयमी) वस्त्र, पात्र, कम्बल, पाद प्रोछ़न, (पाव पोछने का वस्त्र), 
झवग्रह-स्थान और कटासन--चटाई झादि (जो गृहस्थ के लिए निर्मित हीं) उनकी 
याचना करे । 


ग्राहार प्राप्स होने पर, आगम के अनुसार, अनगार को उसकी भाजा का ज्ञान 
होना चाहिए । 


इच्छित आहार भश्रादि प्राप्त होने पर उसका मद-भ्रहकार नहीं करें। यदि 
प्राप्त न हो तो शोक (चिता) न करे। यदि अधिक मात्रा में प्राप्त हो, तो उसका 
सग्रह न करे । परिग्रह से स्वय को दूर रखे । जिस प्रकार गृहस्थ परिग्रह को ममत्व 
भाव से देखते है, उस प्रकार न देखे-अन्य प्रकार से देखे श्रौर परिग्रह का बजेन करे । 
यह (अ्रनासक्ति का) मार्ग ग्रा्यें-तीर्थंकरों ने प्रतिपांदित किया है, जिससे 
कुशल पुरुष [परिग्रह मे) लिप्त न हो । 
ऊ+ऐसा मै कहता हूँ । 
विशेचन- -साधु, जीवन यापन करता हुआ ममत्व से किस प्रकार दूर रहे, इसका मनो- 
वैज्ञानिक विश्लेपण यह सूत्र प्रस्तुत करता है । 
वस्न्, पात्र, भोजन ग्रादि जीवनोपयोगी उपकरणो के बिना जीवन-निर्वाह नहीं हो 
सकता । साधु को इन वस्तुओं की गृहस्थ से याचना करनी पडती है | किन्तु वह इन वस्तुझो 
को 'प्राप्य' नहीं समझता । जैसे समुद्र पार करने के लिए नौका की ग्रावश्यकता होती है, किन्तु 
समुद्रयात्री नौका को साध्य व लक्ष्य नहीं मानता, न उसमें आसक्त होता है, किन्तु उसे 
साधन मात्र मानता है और उस पर पहुँचकर नौका को ड्रोड देता है। साधक धर्मोपकरण 
को इसी दृष्टि से ग्रहण करे और मात्रा भ्रर्थात्‌ मर्यादा एब प्रमाण का ज्ञान रखता हुश्रा उनका 
उपयोग करे । 
उश्गहर्ण (अ्रवग्रहण) शब्द के दो अथ्थे है-- (१) स्थान अथवा (२) भ्राज्ञा लेकर ग्रहण 
करना । आज्ञा के अर्थ मे पाच अवग्रह - देवन्द्र भ्रवग्रह, राज प्रवग्रह, गृहपति श्रवग्रह, शय्यातर 
अ्रवग्नह और साधमिक अवग्रह, प्रसिद्ध है ।१ 
“मात जाणेज्जा---मात्रा को जानना--यह एक खास सूचना है। मात्रा--अर्थात्‌ भोजन 
का परिमाण जाने। सामान्यतः भोजन की मात्रा खुराक का कोई निश्चित माप नहीं हो 
सकता, क्योकि इसका सम्बन्ध भूख से है । सब की भूख या खुराक समान नहीं होती, इसलिए 
भोजन की मात्रा भी समान नही है । फिर भी सर्व सामान्य अनुपात-हृष्टि से भोजन की मात्रा 
साधु के लिए बत्तीस कवल (कोर) भर साध्वी के लिए भ्रठाईस कबलप्रमाण बताई गई है ।* 
उससे कुछ कम ही खाना चाहिए । 
सात्र-- शब्द को आहार के ग्रतिरिक्त, वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों के साथ भी जोडना 
चाहिए , भ्र्थात्‌ प्रत्येक ग्राह्म वस्तु की आवश्यकता को समभे, व जितना पावश्यक हो उतना 
ही ग्रहण करे । 


१ भगवती १६।२ तथा झ्ाचाराग सूत्र ६३१ । 
२ भगवती ७।१ तथा झपपातिक सूत्र, तप अधिकार । 


बड़ आचारांग सूत्र - प्रथम अतस्कन्घ 


साधु को भिक्षाचरी करते समय तीन मानसिक दोषों की संभावना होती है-- 

अभिभाम--झाहारादि उचित मात्रा मे मिलने पर अपने प्रभाव, लब्धि भ्रादि का 
गर्व करना । दि 

धरिव्रह--आहारादि की विपुल मात्रा मे उपलब्धि होती देखकर--उनक संग्रह की 
भावना जगना । 

शोक-- इच्छित वस्तु की प्राप्ति न होने पर अपने भाग्य को, या जन-समूह को, 
कोसमसा, उमर पर रोष तथा आक्रोश करना एक मन में दुखीं होना | 

प्रस्तुत सूत्र में काभो त्ति ण सज्जेज्जा--आ्रादि पद द्वारा इन तीनो दोषो से बचने का 
निर्देश दिया गया है। 


'परिग्गहाओं अष्पाण अवसक्केज्जा --परिग्रह से स्वयं को दूर हटाए- इस वाक्य का 
प्र भावना से है | अ्रनगार को जो निर्दोष वस्तु प्राप्त होती है, उसको भी वह भ्रपनी न 
समभे, उसके प्रति अपनापन न लाये, बल्कि यह माने कि “यह वस्तु मुझे प्राप्त हुई है, वह 
ग्राचार्य की है, श्र्थात्‌ सघ की है, या आचार्य के श्रादेश से मै इसका स्वय के लिए उपयोग 
कर सक गा । इस चिन्तन से, वस्तु के प्रति ममत्व का विसर्जन एवं सामूहि कृता को भावता 
(ट्रस्टी शिप की मनोवृत्ति) का विकास होता हैं औलौर साधक स्वय को परिग्रह से दूर रख 
लेता है । 

'अन्यथाद्‌ष्टि'-- 'अण्णहा ण पारुए'--का स्पष्टीकरण करते हुए चुणिकार ने उक्त 
तैथ्य स्पष्ट किया है-ण सम एतं आयरियसंतर्ग --यह प्राप्त वस्तु मेरी नहीं, श्राचार्य की 
निश्राय की है । 

प्रन्यधादृष्टि--का दूसरा अर्थ यह भी है कि जैसे सामान्य गृहस्थ (अज्ञानी मनुष्य) 
वस्तु का उपयोग करता है, वैसे नही करे । ज्ञानी और भ्रज्ञानी दोनों ही वस्तु का उपयोग 
करते है, किन्तु उनका उद्देश्य, भावना तथा विधि में बहुत बडा ग्रन्तर होता है- 

ज्ञानी पुकष-- अ्रात्म-विकास एवं सयम-यात्रा के लिए, अभ्रनासक्‍्त भावना के साथ यतना 
एवं विधिपूर्वक उपयोग करता है । 

अज्ञानी भनुष्य--पोद्गलिक सुख के लिए, आ्रासक्तिपूर्वक ग्रसयम तथा भ्रविधि से 
बस्तु का उपयोग करता है । 

अज्ञानी के विपरीत ज्ञानी का विन्तन व श्राचरण '्रन्यथादृष्टि' है। 

'परिहार' के पीछे भी दो दृष्टियाँ चूणिकार ने स्पष्ट की है- 


धारणा-परिहार--बुद्धि से वस्तु का त्याग (ममत्व-विसर्जन) तथा उपभोग-परिहार 
शरीर से वस्तु के उपयोग का त्याग (वस्तु-सयम) ॥९ 


इस प्राय॑ मार्ग पर चलने वाला कुशल पुरुष परिग्रह मे लिप्त नहीं होता । वास्तव 
में यही जल के बीच कमल की भांति निर्लपष जीवन बिनाने की जीवन-कला है 


६ परिद्यारी दुविहो-धारणापरहाये व उबभोगपरिहा री 4-प्राचा० चूणि ( मुनि जम्बू० टिप्पण पृ० २६ ) 


द्वितीय अध्ययम परचम उद्देशक सूत्र ९०-९१ घष 


_काम-भोग-विरति 
९०. कामा दुरतिक्कमा । जीतिय दुष्पडिबूहरगं । 
कामकामी खल अप पुरिसे, से सोयति ज्रति तिप्पति पिड्डति परितप्पति । 
९१. आयतचक्ख लोग विपस्सी लोगस्स अहोभागं" जाणति, उड़ढ भाग जाणति तिरियं 
भाग जाणति, गढ़िए अणुपरियट्टमाणे । 
संधि विदित्ता इह मच्चिए हि, 
एस बीरे पससिते जे बद्धे पडिमोयए । 

९० ये काम (इच्छा-वासना) दुर्लध्य है। जीवन (आआयुष्य जितना है, उसे) 
बढाया नही जा सकता, (तथा आयुष्य की टूटी डोर को पुन साँधा नही जा सकता) । 

यह पुरंष काम-भोग की कामना रखता है (किन्तु वह परितृप्त नहीं हो 
सबाती, इसलिए ) वह शोक करता है (काम की अप्राप्ति, तथा वियोग होने पर खिल्न 
होता है) फिर वह शरीर से सूख जाता है, ऑसू बहाता है, पीडा श्रौर परिताप 
(पण्चात्ताप) से दु खो होता रहता है । 

५९५ वह आयतचरक्षु - दीघंदर्शी (गा सर्वाग चितन करने वाला साधक) 
लोकदर्शी होता है । वह॒ लोक के अधोभाग को जानता है, ऊध्व भाग को जानता है, 
तिरछ भाग को जानता है । 

(काम-भोग में) गृद्ध हुआ ग्रासक्त पुरुष ससार में (अथवा काम-भोग के पीछे) 
अनुपरिवर्तन-- पुन पुन चक्‍कर काटता रहता है। (दीघंदर्णी यह भी जानता है ।) 

यहाँ (ससार मे) मनुष्यों के, (मरणपर्माशरीर की) सधि को जानकर 
(विरक्त हो) । 

वह वीर प्रशसा के योग्य है (श्रथवा वीर प्रभू ने उसकी प्रशसा की है) जो 
(काम-भोग मे) बद्ध को मुक्त करता हैं । 

विवेचन --प्रस्तुत दो सूत्रों मे काम-भोग की कटुता का दर्शन तथा उससे चित्त को मुक्त 
करने के उपाय बताये गये है । 

टीकाकार आचाये शीलाक ने- काम के दो भेद बताये है - 

(१) इच्छाकाम और (२) मदनकाम '* 

आशा, तृष्णा, रतिरूप इच्छाएँ इच्छाकाम है । यह मोहनीय कर्म के हास्य, रति 
श्रादि कारणों से उत्पन्न होती है । 

वासना या विकाररूप कामेच्छा- -मदनकाम है। यह मोहनीय कम के भेद --वेदत्रय के 
उदय से प्रकट होता है । 





१ पाठानार है - अहे भाग, अधे भाव ।* २ आचा० टीका पत्र १२३। 


६६ आचारांग सत्र- प्रथम शुतस्कर्प 


जब तक मनुष्य इस 'काम' के दुष्परिणाम को नही जान लेता, उससे विरक्ति होना 
कठिन है । 

प्रस्तुत दो सूत्रों मे काम-विरक्ति के पाच भ्रालम्बन बताये हैं, जिनमे से दो का वर्णन 
सूत्र ९० में है। जैसे -- 

काम-विरक्ति का प्रथम प्रालम्बन बताया है- (१) जीवन की क्षणभगुरता | श्रायुष्य 
प्रतिक्षण घटता जा रहा है, और इसको स्थिर रखना या बढा लेना-किसी के वश्ञ का नहीं है। 
द्वितीय ग्रालम्बन है- (२) कामी को होने वाले मानसिक परिताप, पीडा, शोक आ्रादि को 
समभता । 


साधक को आयतचक्ख' कहकर उसकी दीघं॑दष्टि तथा सर्वाग-चिन्तनशीलता-- 
अनेकान्तह'ष्टि होने की सूचना की है । अ्रनेकान्तदृष्टि से वह विविध पक्षों पर गभीरतापूर्वंक 
विचारणा करने मे सक्षम होता है | टीका के अनुस्तार 'इहलोक-परलोक के अपाय को देखने की 
क्षमता रखने वाला--आयतचक्ष्‌ है! 


काम-वासना से चित्त को मुक्त करने के तीन श्रालम्बन--आधार सूत्र ९१ में इस प्रकार 
बताये गये है। ३ (१) लोक-दर्शन, ४ (२) अनुपरिवर्तत का बोध, ५ (३) सधि-दर्शन । 
क्रमश इनका विवेचन इस प्रकार है-- 


३ (१) लोक-दर्शन-- लोक को देखना | इस पर तीन दृष्टियों में विचार किया जा 
सकता है। (क) लोक का अधोभाग विषय-कषाय से झ्रासक्त होकर शोक-पीडा आदि से 
दुखी होता है । यहाँ शभ्रधोभाग का भ्र्थ अ्रधोभागवर्ती नैरयिक समझना चाहिए । 

लोक का ऊध्वंभाग (देव) तथा मध्यभाग (मनुष्य एवं तिर्यच) भी विषय-कपाय मे 
श्रासक्त होकर शोक व पीडा से दुखी है ।* 

(ख) दोघेदर्शी साधघक-इस विषय पर भी चिन्तन करे--अमुक भाव व वृत्तियाँ अधो- 
गति की हेतु है, श्रमुक ऊध्वेगति की तथा अ्रमुक तियंगू (मध्य--मनुष्य-तर्यच) गति की 
हेतु हैं ।* 

(ग) लोक का भ्रर्थ है--भोग्यवस्तु या विषय । शरीर भी भोग्य वस्तु या भोगायतन 
है। शरोर के तीन भाग कल्पित कर उन पर चिन्तन करना लोकदर्शन है | जेसे-- 

१ भ्रधोभाग --नाभि से नीचे का भाग, 

२ ऊध्वभाग-नाभि से ऊपर का भाग, 

३ तिर्यगू भाग--नाभि-स्थान 


इन तीनो भागों पर चिन्तन करे यह अशुचि-भावना का एक सुन्दर माध्यम भी है । 
इससे शरीर को भगुरता, असारता भ्रादि की भावना हृढ हो जाती है। शरीर के प्रति ममत्व- 
रहितता आरती है । 
१ प्राचा० टीका १०३ २ आचाराग टीका पत्रनाक-- १०४ 
३ देखे स्थानाग सूत्र०, स्थान ४ उद्द शक ४ सूत्र ३७३ (चार गति के विभिन्न कारण) 


द्वितोष अध्ययन थंचम उददेशक झत्र ९२ द७ 


तीनो लोको पर विभिन्न दृष्टियो से चिन्तन करना ध्यान की एक विलक्षण पद्धति 
रही है । 

इसी सूत्र में बताया गया--भगवान्‌ महावीर अपने साधना काल में ऊध्व॑लोक में, 
अ्रधोलोक में तथा तियंगलोक मे (वहाँ स्थित तन्‍्वो पर) ध्यान केन्द्रित करके समाधि भाव मे 
लीन हो जाते थे ।* 'लोक-भावना' मे भी तीनो लोको के स्वरूप का चिन्तन तथा वहा स्थित 
पदार्थों पर ध्यान केन्द्रित कर एकाग्र होने की साधना की जाती है। 

४ (२) अनुपरिवर्तत का बोध--काम-भोग के आसेवन से काम वासना कभी भी शात 
व तृष्न नही हो सकती, बल्कि अग्नि मे घी डालने की भाति विषयाग्नि ग्रधिक प्रज्वलित 
होती है। कामी बार-बार काम (विषय) के पीछे दौडता है, और अन्त में हाथ लगती है 
अझशाति | अतृप्ति || इस अझनुपरिवतेन का बोध, साधक को जब होता है तो वह काम के पीछें 
दौडना छोडकर काम को ग्रकाम (वेराग्य) स श्ञात करने मे प्रयत्नशील हो जाता है । 

५ (३) सधि-दर्शन -टीकाकार ने सव्ि का अर्थ--अ्रवसर' किया है। यह मनृष्य-जन्म 
ज्ञानादि की प्राप्ति का, आत्म-विकास करने का, तथा अनन्त आत्म-वेभव प्राप्त करने का 
स्वणिम--अवसर है* यह सुवर्ण-सधि है, इसे जानकर वह काम-विरक्त होता है और 'काम- 
विजय की ओर बढ़ता है । 

सधि-दर्णन” का एक भ्रर्य यह भी किया गया है--शरीर की सधियो (जोडो) का 
स्वरूय-दर्शन कर जरीर के प्रति राग-रहित होना । शरीर को मात्र अ्रस्थि-ककाल (हड्डियो का 
ढॉँचा मात्र) समझना उसके प्रति झ्रासक्ति को कम करता है । 

शरोर में एक सौ अस्सी सधियों मानी गई है । इनमे चौदह महासधियाँ है? उन पर 
बिचार करना भी सधि-दर्शन है । 

इस प्रकार काम-विरक्ति के झआलम्बनभूत उक्त पाच विषयो का वर्णन दोनो सूत्रों में 
हुआ है। 

बढ़े पडिमोयए' से तात्पयं है, जो साधक स्वय काम-वासना से मुक्त है, वह दूदरा को 
(बद्धो) को मुक्त कर सकता है । 


देह को असारता का बोध 
९२. जहा अतो तहा बांहि, जहा बाह तहा अंतो । 
अतो अतो पूतिदेहतराणि पासति पुढो वि सबताइ ।* पडिते पडिलेहाए । 
से मतिम परिण्णाय मा य हु लाल पच्चासो । मा तेसु तिरिच्छमप्पाणमाबातए । 


९२ (यह देह) जेसा भीतर है, वैसा बाहर है, जेसा बाहर है वेसा भीतर है। 
१ अध्ययन ९ । सूत्राक ३२०१० १०७--उडढ अश्लेप पिर्यि च पेहमाणे समाहिमपडिण्णे ।/' 
२ प्राचा० शीला» टीका पत्राक १२४ ३ देखें--ग्लरायाते--पृष्ठ ११४ 


(क) पुढो बीसवताइ --चूणि में पाठान्तर है। (ख) पृथगपि प्रत्येकमपि, भ्रपि शब्दात्‌ कुष्ठाह्यवस्थायां 
यौगपद् नापि स्रवन्ति--टीका पत्र १२५ 





ध्द आचाराग सूत्र “प्रथम श्ुतस्कर६ 


इस शरीर के भीतर-भीतर गशुद्धि भरी हुई है, साधक इसे देखे । देह से 
भरते हुए श्रनेक अशुचि-स्त्रोतों को भी देखे। इस प्रकार पडित शरीर की अ्रशुचिता 
(तथा काम-विपाक) को भली-भाँति देखे । 


वहू मतिमान्‌ साधक (उक्त विषय को) जानकर तथा त्याग कर लार को न 
चाटे--वरमन किये हुए भोगो का पुन सेवन न करे । अपने को तियंकमार्ग मे-- 
(काम-भोग के बीच मे श्रथवा ज्ञान-दर्शन-चारित्र से विपरीत मार्ग मे) न फेंसाए । 


विवेचन--प्रस्तुत मृत्र मे 'अशुचि भावना का वर्णन है । शरीर की श्रशुचिता को बताते 
हुए कहा है-यह जैसा भीतर में (मत-मृत्र-रुधि र-मास-अस्थि-मज्जा-शुक्क आदि से भरा है) 
वसा ही बाहर भी है। जैसा अशुचि से भरा मिट्टी का घडा, भीतर से प्रपवित्र रहता है, उसे 
बाहर से धोने पर भी वह शुद्ध नहीं होता इसी प्रकार भीतर से अपवित्र शरीर स्तान आ्रादि 
करने पर भी बाहर मे श्रपवित्र ही रहता है । 


मिट्टी के भ्रशुचि भरे घड़े से जंसे उसके छिद्ों मे से प्रतिक्षण अशुचि ऋरती रहती 
है, उसी प्रकार शरीर से भी रोम-कूपो तथा भ्रन्य छिद्रों (देहान्तर) द्वारा प्रतिक्षण अश्ुक्ति 
बाहर भर रही है--इस पर चिन्तन कर शरीर की युन्दरता के प्रति राग तथा मोह को 
दूर करे । 


यह अशुभ निमित्त (आलम्बन) स शुभ की ओर गतिणील होने की प्रक्रिया है। शरीर 
की अशुचिता एवं ग्रसारता का विन्तन करने से स्वभावत उसके प्रति आ्रार्सक्ति तथा ममत्व 
कम हो जाता है। 


'जहां अतो तहा बाहि' का एक श्र्थ इस प्रकार भी हो सकाता है - साधक जिस प्रकार 
अ्रन्तस्‌ की शुद्धि (आ्रात्म-शुद्धि) रखता है, उसी प्रकार बाहर की शुद्धि (व्यवहार-शुद्धि) भी 
रखता है। हु 


जैसे बाहर की शुद्धि (व्यवहार की शुद्धि) रखता है, बसे भ्रन्तस की शुद्धि भी रखता है। 

साधना में एकागी नही, किन्तु सर्वागीण शुद्धि बाहर-भोतर की एकरूपता होना अनिबांय है । 

लाह पच्चासी--द्वारा यह उदबोधत किया गया है कि हे मातमान | तुम जिन काम- 

भांगो का त्याग कर चुके हो, उनके प्रति पुन देखो भो मत्र । व्यक्त की पुन॒ इच्छा करना -- 
वान्त को, थूक हुए, वमन किये हुए को चाटना है ।* 

भा तैसु तिरिक्छ--शब्द से तियंक्‌ मार्ग का यूचन है । ज्ञान-दर्शन-चारित्र का मार्ग सरल 

व सीधा मार्ग है, इसके विपरीत मिथ्यात्व-कपाय आदि का मार्ग तिरछा--तिरय॑ंक व टेढा मार्ग 


है हे तुम ज्ञानादि के प्रतिकूल ससार मार्ग मेन जाओ--यही भाव यहाँ पर समभना 
चाहिए ॥। 
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ट्वितोय अध्ययन “ ८दच्षस उद्देशक सूत्र ९ ध्द््दु 
३३. कासंकसे खल अय पुरिसे, बहुमायो, कड़ेण घूढ़े 

पुणो त॑ करेति छोभ,' बेर वड़ढेति अप्पणो । 

जमिण परिकहिज्जइ इमस्स चेव पड़िबहणताए । 

अमरायह महासइडढी | अहृमेत तु पेहाएं। अपरिण्याए कंदति 


९३ (काम-भाग में झ्रासक्त) यह पुरुष सोचता है--मैंने यह कार्य किया, यह 
काय करूगा [इस प्रकार को आकुलता के कारण) वह दूसरे को ठगता है, माया- 
कपट रचता है, ग्लौर फिर अश्रपने रबे मायाजाल मे स्वय फंस कर मूढ बन जाता है । 


वह मूढभाव से ग्रस्त फिर लोभ करता है [काम-भोग प्राप्त करने को लल- 


अञाता है) झौर (माया एब लोभयूक्त आचरण के द्वारा) प्राणियों के साथ भपना बेर 
बढ़ाता है । 


जो मैं यह कहता हूँ (कि बह कामी पुरुष साया तथा लोभ का अश्राचरण कर 
अपना बेर बढ़ाता है) वह इस घरीर को पुष्ट बवाने के लिए ही ऐसा करता है । 


वह काम-भोग में महान्‌ श्रद्धा (आसक्ति) रखता हम्मा अपने को पअ्रमर की 
भांति समभता है । तू देख, वह आतं-पीडित तथा दु.खो है| परिग्रह का त्त्याग नहीं 
करने वाला ऋन्दन करता है (रोता है) । 

विधेचन--इस सूत्र मे अनान्ति और दु ख के मुलका रणो पर प्रकाश डाला गया है। 
सनुष्य--यह किया, ग्रव यह करना है, इस प्रकार के सकल्प जाल का शिकार होकर मूंढ हो 
जाता वास्तविक जीवन से दूर भागकर स्वाप्नल सृष्टि मे खो जाता है। जीवन में 
सपने देखने लगता है-- इस मन स्थिति को 'कासकासे' शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है। ऐसा 
स्वप्नदर्णी मनुष्य --काम और भूख की वृत्तियों को संतुष्ट करने के लिए अनेक हथकंडे करता 


है, बेर बढ़ाता है | वह जीवन में इतना आसक्त हो जाता है कि दूसरो को मरते हुए देखकर 


भी स्वय को अमर की तरह मानने लगता है । 
आचाये शीलाक ने उदाहरण देते हुए इसकी व्याख्या की है । “अर्थे-लोभी व्यक्ति सोने 
के समय में सो नहीं पाता, स्नान के समय में स्नान नहीं कर पाता, विचारा भोजन के समय 
भोजन भी नही कर पाता ।?* रात-दिन उसके सिर पर धन का भूत चढा रहता है। इस स्थिति 
में वह भपने आपको भूल-सा जाता है । यहाँ तक कि 'मृत्यु' जैसी अवश्यभावी स्थिति को भी 
विस्मृत-सा कर देता है । 
एक बार राजगृह में धन नाम का सार्थवाह आया । वह दिन-रात धनोपाजंन में ही लीन 
रहता । उसकी विशाल समृद्धि की चर्चा सुनकर मगधसेना नामको गणिका उसके प्रावास पर 


१ चूणि में पाठ है--'पुणो त करेति लोग” नरगादिभवलोग करेति णिच्वत्तोति --बहू अपने क्ृत* 
कर्मों से पुन नरक आदि भाव लोक में गमन करता है। 

२ सोठ सोबणकाले मज्जणकाले य मज्जिउ लोलो । 
जेसेउ च वराझ्नो जेमणकाले न चाएइ । >-आचा० ढीका पत्रांक १२४ 


झ्ढ आचारांग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कम्ध 


गई । सार्थवाह अपने झाय-व्यय का हिसाब जोंडने और स्वर्णमुद्राएँ गिनने में इतना दत्तचित्त 
था कि, उसने द्वार पर खडी सुन्दरी मणिका की और नजर उठाकर भी नही देखा ) 

मगधसेना का अहकार तिलमिला उठा + दाँत पीसती हुई उदास मुख लिए वह सम्राट 
जरासं॑ध के दरबार मे गई । जरासध ने पूछा--सुन्दरी !” तुम उदास क्यो हो ? किसने तुम्हारा 
भ्रपमान किया ? 

मगधसेना ने व्यग्यपूर्वक कहा--उस ग्मर ने 

कौन झमर ? --जरासध ने विस्मयपूर्वक पूछा । 

घन सार्थवाह ! वह धन की चिन्ता मे, स्वर्ण-मुद्राओं की गणना में इतना बेभान है कि 
उसे मेरे पहुँचने का भो भान नहीं हुआ + जब वह मुर्खे भी नही देख पाता तो वह अ्रपनी मृत्यु 
को कंसे देखेगा ? वह स्वयं को अमर जैसा समभता है ।" 

भ्र्थ-लोलूप व्यक्ति की इसी मानसिक दुबंलता को उद्घाटित करते हुए शञास्त्रकार ने 
कहा है-वह भोग एवं अर्थ मे अत्यन्त आसक्त पुरुष स्वय को अमर की भाँति मानने लगता 
है और इस घोर झासक्ति का परिणाम आता है-गअ्रातंता--पीडा, अशान्ति और क्रन्दन | 
पहले भोगप्राप्ति की आकाक्षा मे ऋदन करता है, रोता है, फिर भोग छूटने के शोक-- (वियोग 
बिन्‍्ता) में कन्दन करता है। इस प्रकार भोगासक्ति का अन्तिम परिणाम कऋन्दन--रोना ही है । 

बहुमायी शब्द के द्वारा-क्रोध, मान, माया और लोभ चारो कषायो का बोध ग्रभिप्रेत 
है । क्योंकि अव्यवस्थित चित्तवाला पुरुष कभी माया, कभी क्रोध, कभी अरहकार और कभी 
लोभ करता है। वह विक्षिप्त-पागल की तरह आचरण करने लगता है ।* 


सदोष-चिकित्स[-निषेध 

९४- से त॑ जाणह जमहूं बेसि। तेइच्छं पडिए पवयमाणे से हंता छेत्ता भेत्ता लपित्ता 
बिल पित्ता उहृबइत्ता 'अकड करिस्सासि' त्ति मण्णमाणे, जस्स विय ण करेट्ट । 

अल बालस्स संगेण, जे वा से कारेति बाल्ले । 

ण एव अणगारस्स जाभतति त्ति बेमि । 


॥ पंचमों उहेसओ समत्तों ॥ 


९४ तुम उसे जानो, जो मैं कहता हूँ। अश्रपने को चिकित्सा-पडित बनाते 
हक बैद्य, चिकित्सा (काम-जिकित्सा) मे प्रवुत्त होते है। वह (काम-चिकित्सा के 
) अनेक जीवो का हनन, भेदन, लुम्पन, विलुम्पन झौर प्राण-बध करता है। 'जो 
पहले किसी ने नहीं किया, ऐसा मैं करूंगा, यह मानता हुमा (वह जीव-बध करता 

है) | बह जिसकी चिकित्सा करता है (वह भी जीव-वध में सहभागी होता है) । 
(इस प्रकार की हिसा-प्रधान चिकित्सा करने वाले) श्रज्ञानी की सर्गात से 
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है 8३% ८ 


दितोय अध्ययन खरष्ठ उददेशक * घृत्र ९४-९६ प्‌ 


क्या लाभ है ! जो ऐसी चिकित्सा करवाता है, पघह भो बाल--अनज्ञानी है । 
ग्रनयार ऐसी चिकित्सा नही करवाता ।-ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--प्रस्तुत सूत्र में हिसा-जन्य चिकित्सा का निषेध है। पिछले सूत्रों में काम 
(विषयों) का वर्षन थाने से यहाँ यह भी सभव है कि काम-चिकित्सा को लक्ष्य कर ऐसा कथन 
किया है । काम-बासना की तृप्ति के लिए मनुष्य अनेक प्रकार की श्रौषधियों का (वाजीकरण- 
उपब हण आदि के लिए) सेवन करता है, मरफिया ग्रादि के इन्जैक्शन लेता है, शरीर के अ्रवयव॑ 
जीर्णब क्षीणसन्व होने पर ग्न्य पशुओ के अग-उपाग-अग्रवयव लगाकर काम-सेवन की शक्ति 
को बढ़ाना चाहता है। उनके निमित्त वैद्यनविकित्सक अनेक प्रकार की जीवहिंसा करते है । 
सिकित्सक और चिकित्सा करानेव्राला दोनों ही इस हिंसा के भागीदार होते हैं। यहाँ पर॑ 
साधके के लिए इस प्रकार की चिकित्सा का सत्रथा निर्षध किया गया है। 
इस सूत्र के सम्बन्ध में दूसरा दृष्टिकोण व्याधि-चिकित्सा (रोग-उपचार) का भी है । 
श्रमण की दो भूमिकाएँ है -(?) जिनकलल्‍पी और स्थविरकल्पी ! जिनकल्पोी श्रमण 
संघ से अलम स्वतन्त्र, एकाकी रहकर साधना करते थे। वे अपने शरीर का प्रतिकर्म भर्थात्‌ 
सार-ममाल, चिकित्सा ग्रादि भी नही करते-कराते । (२) स्थविरकन्पी भ्रमण सघीय जीवन 
जीते है । सयम-यात्रा का समाधिपूर्वक निर्वाह करने के लिए गरीर को भोजन, निर्दोष औषधि 
आदि से साधना के योग्य रखते है। किन्तु स्थविरकत्पी श्रमण भी शरोर के मोह मे पडकर 
व्यावि श्रादि के निवारण के लिए सदोष-चिकित्सा का, जिसमे जीव-हिसा होती हो, प्रयोग ने 
करे । यहा पर इसी प्रकार की सदोष-चिकित्सा का स्पष्ट निषेध किया गया है 4 
१ पचम उद्देशक समाप्त ॥ 


छटठो उद्देसओं 
बष्ठ उदशक 
स्व अश्नत-विरति 
९५. से त्त संब॑ज्यमाणे आयाणीयं समुद्ठाए तम्हा पाव॑ कम्म णेव कुज्जा णे कारवे । 
९६. सिया तत्थ एकयर विप्परासुसति छसु अण्णयरम्मि कप्पति । सुहड्ठी लाश्ूप्पसाणे 
सएण दुक्खेण मुढे दिप्परियासमुबेति । सएथ विप्पमाएण पुढो वय पकृब्बति जसिशे पाणां 
पच्यहिता । 


९५. वह (साधक) उस ([पृर्वोक्‍्त विषय) को संम्यकंप्रकार सें जानैकर सँयम॑ 
साधना में समुग्यत हो जाता है। इर्सालए वह स्वय पाप करे न करें, दूसरो से न॑ 
करवाएँ (झ्नुमोदन भो न करे) । 

९६. कंदाचित्‌ (वह प्रमाद या श्रज्ञानवश) किसी एक जीवकॉय का संमार््भ॑ 
करता है, तो वह छहो जीव-कायो मे से (किसी का भी या सभी का) समाश्भ कर 


झर माचारांग सृत्र-- प्रथम अुतस्कन्ध 


सकता है । वह सुख का अभिलाषी, बार-बार सुख की इच्छा करता हैं, (किन्तु) 
स्‍्व-कृत कर्मों के कारण, (व्यथित होकर) मूढ बन जाता है और विषयादि सुख के 
बदले दू ख को प्राप्त करता है। वह (मूढ) अपने अति प्रमाद के कारण ही अनेक 
थोनियो मे भ्रमण करता है, जहाँ पर कि प्राणी अत्यन्त दुःख भोगते है । 


विवेचन--पूर्व उद्देशकों में, परिग्रह तथा काम की भ्रासक्ति से ग्रस्त मनुष्य की मनोंदशा 
का वर्णन किया गया हैं। यहाँ उसी सदर्भ मे कहा है-आसक्ति से होने वाले दु खो को 
समभकर साधक किसी भी प्रकार का पाप कार्य न करे । 


पाप कर्म न करने के संदर्भ में टोकाकार ने प्रसिद्ध ग्रढारह पापों का नाम-निर्देश किया 
है, तथा बताया है, ये तो मुख्य नाम है, वेसे मन के जितने पापपूर्ण सकलल्‍्प होते है, उतने ही 
पाप हो सकते है । उनकी गणना भी सभव नहीं है। साधक मन को पवित्र करले तो पाफ 
स्वय नष्ट हो' जाये । अत बह किसी भी प्रकार का पाप न करे, न करवाएँ, श्रतुमोदन न करने 
का भाव भी इसी मे ग्रत्तनिहित है । 


सूत्र ९६ में एक गूढ आध्यात्मिक पहली को स्पष्ट किया हैं। सभव है, कदाचित्‌ कोई 

साधक प्रमत्त हो जाय”, और किसी एक जोव-निकाय की हिंसा करे, श्रथवा जो अ्रमयत्र है-- 

ग्रन्य श्रमण या परिब्राजक है, वे किसी एक जीवकाय की हिसा करे तो क्‍या वे अन्य जीव-कायो 

की हिसा से बच सकेंगे ? इसका समाधान दिया गया हैं--'छसु अण्णयरम्मि कप्पति' एक 
जीवकाये की हिसा करने वाला छहो काय की हिसा कर सकता हैं । 


अंगवान महावीर के समय मे अनेक परिव्राजक यह कहते थे कि-- हम केवल पीने के 
लिए पानी के जीवो की हिसा करते है, अन्य जीवों की हिसा नहीं करने | गैरिक व जाक्य 
ग्रादि श्रमण भी यह कहते थे कि--हम केवल भोजन के विमित्त जीवहिसा करते हैं, अन्य 
कार्य के लिए नहीं । 


सम्भव है ऐसा कहने वालों को सामने रखकर ग्रागम में यह स्पष्ट किया गया है क्रि--- 
जैंब साधक के चित्त में किधी एक जीवकाय की हिसा का सक्रल्प हो गया तो वह अन्य 
जीवकाय की हिसा भी कर सकता है, और करेगा क्योंकि जब अखण्ड अहिंसा की जित्त धारा 
बण्डित हो चुकी है, अहिसा की पवित्र चित्तवुत्ति मलिन हो गई है, तो फिर यह कंसे हो 
सकता है कि एक जीवकायकी हिंसा करे और ग्रन्‍्य के प्रति मेत्री या करुणा भाव दिखाए ? 
दूसरा कारण यह भी है कि -- 


यदि कोई जलकाय की हिंसा करता है, तो जल में वनस्पति का नियमत संदभाव है, 
जलकाय की हिसा करने वाला वनस्पतिकाय की हिंसा भी करता ही है। जल के हलन-चलन- 
प्रकम्पन से वायुकाय की भी हिंसा होती है, जल और वायुकाय के समारभ से वहाँ रही हुई 
अ्रग्नि भी प्रज्ज्वॉलत हो सकती है तथा जल के प्राश्रित भ्रनेक प्रकार के सूक्ष्म त्रस जीव भी 





१. “लिया कयाइ से इति अ्रसजतस्स निदसो पत्तसजतस्स बा' ।--अआचा» चणि (जम्बू० पृ० २८) 


द्वितीय अध्ययन घष्ठठ उद्देशक सृत्र ९७ ७३ 


रहते है । जन में मिट्टी (पृथ्वी) का भी अश रहता है श्रत एक जलकाय की हिसा से छहो काय 
की हिसा होती है ।" 

“छसु' शब्द से पाच महाब्रतव छठा राजि-भोजन-विश्मणबन्नत भी सूचित होता है। 
जब एक अहिसा ब्रत खण्डित हो गया तो सत्य भी खण्डित हो गया, क्योकि साधक ने हिंसा- 
पयाग की प्रतिज्ञा की थी | प्रतिज्ञा-भग असत्य का सेवन है। जिन प्राणियों की हिसा की जाती 
है उनके प्राणो का हरण करना चोरी है। हिसा से कर्म-परिग्रह भी बढता है तथा हिसा के 
साथ सुखाभिलाष- काम-भावना उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार टूटी हुई माला के मनकों 
की तरह एक ब्रत टूटने पर सभी छडो ब्रत टूट जाते है--भग्न हो जाते है । 

एक पाप के सेवन से सभी पाप झा जाते है-छिद्रेष्यनर्था बहुली भवन्ति” के श्रनुसार 
एक छिद्र होते ही अनेक झवगृण ञ्ा जाय्रेगे, भ्रत यहाँ प्रस्तुत सूत्र में भ्रहिसा ब्रत की सम्पूर्ण 
अखण्ड-निरतिचार साधना का निर्देश किया गया है। 

पुढ़ो बय-के दो प्र्थ है-- (१) विविध ब्रव, और (२) विविध गति-योनिरूप ससार | 
यहाँ दोनो ही झर्थों की सगति बैठती है । एक ब्रत का भग करने वाला पृथकब्रतो को प्र्थात्‌ 
ग्न्‍्ग सभी ब्तो को भग कर डालता है, तथा वह श्रपने अति प्रमाद के ही कारण पृथक्‌-प्ृथक 
गतियों में, ग्रथति अपार ससार में परिभ्रमण करता है ।* 


९७ पडिलेहाए णो णिकरणाएं। एस परिण्णा पव॒ुच्चति कम्मोवसंती । 

जे ममाइयर्मात जहाति से जहाति ममाह्त । 

से हु विट्वपहे' मुणी जस्स णत्यि ममाइत॑ । 

त परिण्णाय भेहावी विदित्ता लोग, बता लोगसण्ण, से मतिम परक्‍्कमेज्जासि 
त्ति बेमि। 


९७ यह जानकर ( परिग्रह के कारण प्राणी ससार मे दुखी होता है ) उसका 
(परिग्रह का) सकव्प त्याग देवे । यही परिज्ञा/विवेक कहा जाता है। इसी से (परिग्रह- 
त्याग से) कर्मों की जान्ति--क्षय होता है । 

जो ममत्व-बुद्धि का त्याग करता है, वह ममत्व (परिग्रह) का त्याग 
करता है । 

बही दुष्ट-पथ | (मोक्ष-मार्ग को देखने बाला) भुनि है, जिसने ममत्व का 
त्याग कर दिया है । 

यह (उक्त दृष्टिबिन्दु को) जानकर मेधावी लोकस्वरूप को जाने। लोक- 


ग्राचा७ शाला० टीका पत्राक १२७-१२८ | 
२ (क) वय--णब्द को व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है--वययन्ति-पर्यटन्ति प्राणिम यस्मिन्‌ू स वय' 
ससार “आचा० शीला» टीका पत्रांक १२८ 
(ख) ऐतरेव ब्राह्मण मे भी 'वय ' शब्द गति भ्रर्थ मे प्रयुक्त हुआ है । +ऐतन झ० १२ ख ८० 
३ दिदठभए-पाठान्तर है । 


ड़ काजारांग सत्र - प्रथम अतस्कन्ध 


सज्ञा का त्याग करे, तथा सयम मे पुरुषार्थ करे । वास्तव मे उसे ही मतिमान्‌ 
(बुद्धिमान्‌) ज्ञानी पुरुष कहा गया है-ऐसा मै कहता हूँ । 

विवेचन--प्रस्तुत सूत्र मे ममत्वबुद्धि का त्याग तथा लोक-सज्ञा से मुक्त होने का 
निर्देश किया है। ममत्व-बुद्धि-मूर्च्झ एवं आसक्ति, बन्धन का मुर्य कारण है। पदार्थ के 
सम्बन्ध मात्र से न तो चित्त कलुषित होता है, और न कर्म बन्धन होता है। पदार्थ के साथ- 
साथ जब ममत्वबुद्धि जुड जाती है तभी वह पदार्थ परिग्रह कोटि में आता है और तभी 
उससे कमंत्रध होता है। इसलिए सूत्र मे स्पष्ट कहा है-जो ममत्वबुद्धि का त्याग कर देता 
हैं, वह सम्पूर्ण ममत्व श्रर्थात्‌ परिग्रह का त्याग कर देता है। और बढ़ी परिग्रह-त्यागी पुरुष 
वास्तव में सत्य पथ का द्र॒ष्टा है, पथ्॑ का द्रष्टा--सिफे पथ को जानने वाला नही, किन्तु उस 
पथ पर चलने वाला होता है--यह तथ्य यहाँ सकेतित है । 

लोक की जानने का ग्राशय है -ससार मे परिग्रह तथा हिसा के कारण ही समस्त दुख 
व पीडाएँ होती है तथा ससार परिभ्रमण बढता है, यह जाने । 

लोगसण्ण--लोक-सज्ञा के तीन ग्रर्थ ग्रहण किये गये है, (9) झाहार, भय ग्रादि दस 
प्रकार की लोक सज्ञा ।" (२) यण कामना, अहका र, प्रदर्शन की भावना, माह, विषयानभिलापा, 
विचार-मूढता, गतानुगतिक वृत्ति, आदि | (३) मनगढन्त लौकिक रोतियाँ -जसे शवान यक्ष रूप 
है, विप्र देवरूप है, भ्रपुत्र की गति नहीं होती झादि ।* 

इन तीनो प्रकार की सजाओो/वृत्तियों का त्याग करने का उ्ग्य यहाँ ग्रवेक्षित है । 
'लोक सल्ञाष्टक' मे इस विषय पर विस्तृत विवेवव करते हुए ग्राचर्यों ने बताया है-- 

लोकसक्ञोज्यित साधु परबहा समाधिमान्‌ । 
सुखमास्ते मतद्रोह-समता-यत्सरज्वर ॥ ८ ॥* 

“शुद्ध आत्म-स्वरूप मे रमणरूप समाधि में स्थित, द्रोह, ममता (द्वेप एव राग) 
मात्मर्य रूप ज्वर से रहित, लोक सज्ञा से मुक्त स।धु ससार मे सुखपूर्वक रहता है । 
अरति-र ति-पिधेक 


९८. णार्रात सहती* बीरे, बोरे णो सहती रति। 
“जम्हा अविमणे बीरे तम्हा वीरे ण रज्जति ।३३॥ 





१ (क) दस सज्ञाएँ इस प्रकार है-- (१) ग्राटार सज्ञा, (०) भयसजा (३) मं थन सजा (४) पा ग्रह 
सज्ञा (५) क्रोध सज्ञा (६) मान सजा (७) माप्रा सज्ञा (८) सोभ सज्ञा (९) ग्रोघ सज्ञा (१०) 
लोक मन्ञा । 

(ख) आचा० शीला० टीका पत्राक १२९ 

२ देखे प्रभि० राजेन्द्र, भाग ६, घु० ७४४१ 

३ प्रभि० 'राजेन्द्र भाग ६, पू० ७४१ लोग सण्णा' शब्द | ४ सहते, सहति--पाठान्तर हैं। 

४ चूर्ण में पाठान्तर--जल्हा अविसणों वीरो तम्हावेव विरज्जते-- अर्थात्‌ वीर जिससे श्रविमनस््क द्वोता 

है, उसके प्रति राग नही करता । 


-“ प्रज्ञापना सूत्र, पद १० 


द्वितीय अध्ययन धष्ठ उद्देशक * सूत्र ९८-९९ उ्घ्‌ 


९९. सहें फासे अधियासमाणे णिविद णंदि इह जीवियस्स । 
सुणी मोण ससादाय धु्ण फम्ससरीरग । 

पत लह सेवति बीरा समत्तदसिणो ।* 

एस ओघतरे मुणी तिण्ण मुत्ते विरते वियाहिते त्ति बेमि । 


९८ वीर साधक ग्ररति (सयम के प्रति अरुचि) को सहन नहीं करता, और 
रति (विषयों की अभिरूचि) को भी सहन नहीं करता । इसलिए वह वीर इन दोनो 
मे ही भ्रविमनस्क- -स्थिर-शान्तमना रह कर रति-अ्रति मे आसक्त नही होता । 

९९ मुनि (रति-भ्ररति उत्पन्न करने वाले मधुर एव कट) शब्द (रूप, रस 
गन्ध,) और स्पर्श को सहन करता है। इस अ्रसयम जीवन में होने वाले आरमोद आदि 
से विरत होता है । 

मुनि मौन (सयम श्रथवा ज्ञान) को ग्रहण करके कर्म-शरीर को धुन डालता 
है, (भात्मा से दूर कर देता है) 

वे समत्वदर्शी वीर साधक रूखे-सूखे (नीरस झ्राहार) का समभाव पूर्वक सेवन 
करते है । 

वह (समदर्शी) मुनि, जन्म-मरणरूप ससार प्रवाह को तेर चूका हैं, वह 
वास्तव में मुक्त, विरत कहा जाता है । --ऐस। मैं कहता हूँ । 

विवेचन--उक्त दे सूत्रों मे साधक को समत्वदर्शी जात और मध्यस्थ बनने का प्रति- 
पादन किया गया है । 


रत और अरति - यह मनुष्य के अन्त करण मे छपी हुई दुबंलता है| राग-द्वेष-वृत्ति के 
गाढ़ या सूक्ष्म जमे हुए सस्कार ही मनुष्य को मोहक विषयों के प्रति ग्राक्ृष्ट करते है, तथा 
प्रतिकूल विषयों का सम्पर्क हाने पर चचल बना देते है । 

यहाँ अरति--का अर्थ है समम-साधना मे, तपस्या, सेवा, स्वाध्याय, भ्रादि के प्रति 
उत्पन्न होने वाली भ्रर्वि एवं अनिच्छा। इसप्रकार की श्ररुचि सयम-साधना के लिए 
घातक होती है । 

रति -का श्रर्थ है--शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गध आ्रादि मोहक विषयो से जनित चित्त की 
प्रसक्नता/रुचि या आकर्षण ।* 

उक्त दोनो ही वुत्तियों मेन्‍प्ररति और रति से, सयम-साधना खडित और ख्रष्ट हो 

सकती है ग्रत वीर, पराक्रमी, इन्द्रिय-विजेता साधक अपना हो अनिष्ट करने वाली ऐसी वृ त्तियो 


१ सम्मक्तदसिणो पाठान्तर भी है। 

२ उत्तरा० शभ्र० ५ की टीका । देखे ग्रभि० राजेन्द्र भाग ६ पृ० ४६७ । यही पर आगमो के प्रसगानुसारी 
राति शब्द के अनेक अर्थ दिये है, जैसि- मैथुन (उत्त० १४) स्त्री-सुख (उत्त० १६) मनोवाछित वस्तु 
की प्राप्ति से उत्पन्न प्रसन्नता (दर्शन० १ तत्त्व) क्रीडा (दशबं० १) मोहनीय कर्मोदिय जनित प्रानन्‍्द 
रूप भवीधजिकार (धर्म ० २ झ्रधि) 


७६ आचा रांग सूत्र-प्रभम अ्रुतस्कन्ध 


को सहन कैसे करेगा ? यह तो उसके गुप्त छात्र है, अत वह इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। 


वह न ती भोग-रति को सहन करेगा और न सयम-अरति को। इसलिए वह इन दोनों 
बृत्तियो मे ही अविमनस्क अर्थात्‌ शञात एव मध्यस्थ रहकर उनसे विरक्त रहता है। 


सूत्र ९९, मे पाँच इन्द्रियविषयों मे प्रथम व श्रन्तिम विषय का उल्लेख करके मध्य के तीन 
विषय उसीमे भ्रन्तनिहित कर दिये है। इन्हे क्रश यो समझना चाहिए--शब्द, रूप, रस 
गध और स्पर्श । ये कभी मधुर-मोहक रूप मे मम का ललचाते हैं तो कभी कट्‌ श्रप्रिप रूप में 
आ्राकर चित्त को उद्देलित भी कर देते है । साधक इनक प्रिय-अ्रप्रिय, अनुकल-प्रतिकूल-दोनो 
प्रकार के स्पर्शों के प्रति समभाव रखता है। ये विषय ही तो असयमी जीवन मे प्रमाद के 
कारण होते है, अत इनसे विविग्ग--उदासीन रहने का यहाँ स्पष्ट सकेत किया है ! 
मोण-मौन के दो ग्र्थ किये जाते है, मौन--मुनिका भाव-- सबयम, अथवा मुनि-जीवन 
का मूल आधार ज्ञान |" 


धुणे कम्मसरीरगं--से तात्पयं है, इस औदारिक शरीर को धुनने से, क्षीण करने से 
तब तक कोई लाभ नही, जब तक राग द्वंष जनित कर्म (कार्मण) झरीर को क्षोण नहीं किया 
जाये । साधना का लक्ष्य कमं-शरीर (प्राठ प्रकार के कम) को क्षीण करना ही है । यह झौदा- 
रिक शरीर तो साधना का साधन मात्र है। हाँ, सयम के साधनभूत घरीर के नाम पर वह 
इसके प्रति ममत्व भी न लाये, सरस-मधुर आहार से इसकी बुद्ध भी न करे, इस बात का 
स्पष्ट निर्देश करते हुए कहा है--भंत झूह सेबति -वह साधक शरीर से धमसाधना करने के 
लिए रुखा-सूखा, निर्दोष विधि से यथाप्राप्त भोजन का सेवन करे । 


टीका आदि में समत्तदसिणों के स्थान पर सम्मत्तदसिणो पाठ उपलब्ध है। टीकाकार 
शीलाकाचार्य ने इसका पहला अर्थ 'समत्वदर्शी तथा वेकत्पिक दूसरा अर्थ -सम्यकत्वदर्शी 
किया है ।* यहाँ नीरस भोजन के प्रति 'समभाव' का प्रसम होने में समत्वदर्शी अथ ग्रयिक 
सगत लगता है ! वसे 'सम्यक्त्वदर्शी में भी सभी भाव समाहित हा जाते है । वह सम्यकृत्व- 
दर्शी बास्तव मे ससार-समुद्र को तेर चुका है| क्योंकि सम्यक्त्व की उपलब्धि समा रप्रवाह को 
तरने को निश्चित साक्षी है । 

बध-सोक्ष-परिशान 

१००. बुग्बसुपुणी अणाणाए, तुच्छए गिलाति वत्तए । 

१०१. एस बीरे पससिए अच्चेति लोगसजोग । एस णाए पवुच्चति । 

ज दुक्ख पवेदित इह माणबाण तस्स दुक्सस्स कुसला परिण्णमुदाहरति, इति कम्मं 
परिण्णाय सब्वसो । 


१ भ्रभ्ि० राजेन्द्र, भाग ६, पृ० ४४९ पर इसी सन्दर्भ मे मोण का श्रर्थ ववन-सयम भी किया है-- 
'बाच सयसने।' तथा स्वज्ञोक्तप्रवचनरूप ज्ञान (आचा० ५।२) सम्यक्वारित्र (उत्त० १४५) समस्त 
सावद्य योगों का त्याग (झ्राचा० ५।३) मौनब्रत (स्थाना० ५१) आदि झनेक अर्थ किये है । 

२ आदाराग टीका पत्नाक १३० 


द्वितीय अध्यप्रस षष्ठ उददेशक सूत्र ९९-१०० ७७ 


जे अणण्णदसी से अणण्णारामे, "जे अणप्णारामे से अणण्णदंसो ।* 


१०० जो पुरुष वीतराग की आज्ञा का पालन नही करता वह सयम-धन 
(ज्ञानादि रत्नत्रय) से रहित- दुर्वमु है। वह धर्म का कथन--निरूपण करने में ग्लानि 
(लज्जा या भय) का अनुभव करता है, (क्योकि) वह चारित्र की दृष्टि से तुच्छ--हीोन 
जो है। 

वह वीर पुरुष (जो वीतरामग को आाज्ञा के अनुसार चलता है) सर्वत्र प्रशसा 
प्राप्त करता है और लोक-सयोग (घन, परिवार आदि जजाल) से दूर हट जाता है, 
मुक्त हो जाता है। यही न्याय्य (तीर्थकरों का) मार्ग कहा जाता है। 

यहाँ (ससार मे) मनुप्यो के जो दुख (यादुख के कारण) बताये है, कुशल 
पुरष उस दुख को परिज्ञा-विवेक (दुख से मुक्त होने का मार्ग) बताते हैं। इस 
प्रकार कर्मो (कर्म तथा कम के कारण) को जानकर सर्व प्रकार से (निवृत्ति करे) । 

जो शअनन्य (प्रात्मा) को देखता हे, वह ग्रनन्य (आत्मा) मे रमण करता है। 
जो म्रनन्‍्य मे रमण करता है, वह गअनन्‍्य को देखता है । 


विवेचन -उक्त दो सूत्रों मे बच्च एवं मोक्ष का परिज्ञान दिया गया है। सूत्र १०० में 
बताया है, जो साधक वीतराग का आझ्ाज्ञा की आराधना नहीं करता, श्रर्थात्‌ आज्ञानुसार सम्यग्‌ 
ग्राचरण नहीं करता वह ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूप प्रन से दरिद्र हो जाता है। जिन शासन में 
बीतराग को आज्ञा की आराधना ही सग्रम को आराधना मानी गई है । आणाए सासण धम्भ-- 
आदि बचनो मे आज्ञा और धर्म का सह-प्रस्तित्व बताया गया है, जहाँ श्राज्ञा है, वही धर्म है, 
जहाँ धर्म है वहाँ ग्राज्ञा है। ग्राज्ञा-विपरीत ग्राचरण का अर्थ है-सयम-विरुद्ध श्राचरण । 
सयम से हीन साधक धर्म की प्ररूषणा करने मे, ग्लानि-हश्रर्थात्‌ लज्जा का अनुभव करने 
लगता है | क्योकि जब बह स्वय धर्म का पालन नहीं करता, तो उसका उपदेश करने का 
साहस कैसे करेगा ? उसमे आत्मविश्वास की कमी हो जायेगी, तथा हीनता की भावना से 
स्वयं ही आक्रात हो जायेगा । अगर दुस्साहस करके धर्म की बाते करेगा तब भी उसकी बाणी 
में लज्जा, भय और ग्सत्य की गध छिपी रहेगी । 

अगले सूत्र मे आज्ञा की प्राराधना करने वाले मुनि के विषय में बताया है--वही सर्वत्र 
प्रशसा प्राप्त करता है, जो वीतराग की आज्ञा का आराधक है। वह वास्तव में बीर 
(निर्भय) होता है, धर्म का उपदेश करने मे कभी हिचकिचाता नही । उसकी वाणी में भी सत्य 
का प्रभाव व ओज ग्‌ जता है। 

लोगसंजोग--का तात्पयं है--वह्‌ वीर साधक धर्माचरण करता हुआ ससार के 
सयोगो--बधनो से मुक्त हो जाता है । 

सयोग दो प्रकार के हैं--(१) बाह्य सयोग-धन, भवन, पुत्र, परिवार भ्रादि । 


१ अ्रणण्णरामे' पाठान्तर है। २. चूणि में पाठान्तर-+'से णियमा भ्रणण्णदिट्ठी ।” 


हद अआधारगि सुृत्र--प्रथम श्रृतस्करकछत 


(२) आभ्यन्तर संयौग--राग-द्ष, कषाय, श्राठ प्रकार के कर्म ग्रादि ॥ आज्ञा का आराधकः 
संमी उक्त दोनो प्रकार के सयोगो से मुक्त होता है । 

एस णाए--शैब्द से दो प्रभिप्राय है--यह न्याय मार्ग (सन्मार्ग) हैं, तीर्थक्रों द्वारा 
प्ररूपित मार्ग है | सूत्रकृत में भी नेआउक सुअवशाय” एवं 'सिद्धिपह णेयाउय घुब”* पद द्वारा 
सम्वर आऑन-दर्शन-चारित्रात्मक मोौक्षमार्म का तथा मोक्ष स्थान का सूचन किया गया हैं। 
|... एव नायक +यह--आजझा में चलते बाला मुनि मोक्ष मार्म की ओर ले जाने वाला 
सॉयक--नेता है। यह दूसरा अर्थ है |? 

मेँ दुकख पर्वेवित-पद में द्‌ ख गब्द में दु ख के हेतुओं का भी ग्रहण किया गया है # 
दुख का हेतु राग-ह ष है अथवा राग-ढ पात्मक क॒त्ति से आकृप्ट--बद्ध कर्म है। उत्तराध्ययन 
सूत्र के झ्नुसार॑ जस्म भौर मरण दु ख है झ्लौर जन्म मरण का मूल है- कम ।*४ अत. कर्म ही 
वास्तव मे दुख हैं ॥ कुशल पुरुष उस दु ख की परिज्ञा-भ्रर्थात्‌ दू ख से मुक्त होने का बिवेक/ 
शान कताते हैं । 

ईह कम्स परिक्षाय सब्बसो--इस पद का एक अर्थ इस प्रकार भी किया जाता है 
साधक कर्म को, श्रर्यात्‌ दुख के समस्त कारणी को सम्यकतया जानकर फिर उसका सर्व प्रकार 
से उपदेश करे । 

अणण्णदसी अणण्णारामै- ये दोनो शब्द आध्यामिक रहस्य के यूचक प्रतीत होते है ॥ 
प्रध्यात्म की भाषा मे ब्रेतन को 'स्व तथा जड को 'पर“- अन्य कहा गया है । परिग्रह, कपाय, 
विषय आदि सभी 'अन्य' है। 'अन्य' से अ्रन्य--अनन्य है, अर्थात्‌ चेतन का स्वरूप, आत्म- 
स्वभाव, यह अनन्य हैं। जो इस श्रनन्य को देखता है, वह इस ग्रनन्य में, आत्मा में रमण 
करता है । जो ऑत्म>रमण करता है, वह भआ्रात्मा को देखता है। आत्म-रमण एवं झ्रात्म- 
दर्शन का यह क्रम है कि जो पहले आत्म-दर्शन करता है, वह आत्म-रमण करता है। जो 
प्राईम-रमण करेता है, वह फिर ग्रत्मस्त निकटला से, अति-सूक्ष्मदा व तन्‍्मयता से सर्वाग 
आात्म-दर्शन कर लैता है । 

रघ्तत्रय की भाषा-शैली में इस प्रकार भी कहा जा सकता हूं, आत्मा को जानना -- 
देखनी सम्यग्‌ ज्ञाम और सम्यग्‌ दर्शन और झात्मा मे रमण करना सम्यक्‌ चरित्र है ; 


उपदेश-फौशल 
१०२, जहा पुण्णस्स कत्थति तहा तुच्छस्स कत्थति । 
जहा तुच्छलस कत्थति तहा पुषण्णस्स कत्थति । 
अबि ये हणें अणातियसाणं । एत्थ पि जाण सेय ति शत्थि । 
कैध्य पुरिसे क घ गए । 
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शट्रेतीय अध्ययन ' घच्ठ उद्वेशक : सूत्र १०२-१०६ 'ख्क्‌ 


१०३. एस वौरे प्तसिए जे बद़ें पडिमोयए, 
उड़द अह तिरिय दिसासु, 
'से सब्बतों सब्वपरिण्णाजारी ण लिप्पति छणपदेण वौरे। 


१०४. से मेधावी जे अणग्धातणस्स' खेत्तण्णे जे य बधपर्रोक्थमण्णेशी । 
कुसले पुण णो बद्धें णो मुक्के । 

से ज चर आरभे, ज व णारभे, अणारद्ध च ण आरमे १ 

छरुप छण परिण्णाय छोगसण्ण च सव्वसो ३ 


१०२ [पआत्मदर्शी) साधक जंसे पुण्यवान (सम्पन्न) व्यक्ति को धर्मं-उपदेशे 
ऋरता है, बसे हो तुच्छ (विपत्न-दर्ररिद्र) को भें धर्म उपदेश करता है श्रोर जँसे तुच्छ 
को धर्मोपदेश ऋरता है, बसे ही पुण्यवान को भी धर्मोपदेश करता है । 


कभी (धर्मोपदेश-काल में किसो ब्यक्ति या सिद्धान्त का) अनादर होने पैर वहे 
(क्रोता) उसको (धर्मकथी को) मारते भी लग जाता है । शब्रत यहाँ यह भी जाने 
(उपदेश की उपयुक्त विधि जाने बिना) धर्मफथा करना श्रेय नहीं है । 


पहले ध्रर्मोपदेशक को यहे जात लेना चाहिए कि बह पुरुष (श्रोत्ता) कौन॑ 
है ” किस देवता को (किस सिद्धाल्त को) मानता है 


१०३ वह वोर प्रणसा के योग्य हे, जो (समीचीन धर््में कंथन करके) बढ़ 
मनुष्यों को मुक्त करता है 

वह (कुशल साधक) ऊँचो दिशा, नोचों दिशा और तिरछी दिशाओं में, सबे 
प्रकार से समग्र परिज्ञा/विवेकन्नान के साथ चलता है । वह हिसा*स्थान से लिप्त 
नहीं होता । 

१०४ वह मेधावी है, जो श्रनुदंधात-अहिसा का समग्र स्वरूप जानता है, 
नथा जो कर्मो के बंधन से मुक्त होने की अन्बैषणा करता है । 


कुशल पुरुष न बंबें हुए है और न मुक्त है। उन कुंअल साधको ने जिसका 
आचरण किया है और जिसका भ्राचरण नहीं किया है [यह जानकर, श्रमण) उनके 
द्वारा श्रनाचारत प्रवृत्ति का ग्राचरण न करे | 

हिवा और हिंसा के कारणों को जानकर उनका व्यास करदे । लीक-संज्ञा 
को भी सब प्रकार से जाने झौर छोड दे । 

विवेचन - प्रस्तुत सूत्रों में धमं-कंथन करने की कुशलता का वर्णन हैं । तंत्वज्ञ उपदेशंक 
१ (क) अणुग्धाथरणस्स खेपष्णे' अ्रणुस्घातण खेतण्णे'--पाठान्तर है । 

(ख) टीकाकार ने अण' का ग्रर्थ कर्म तथा 'उद्घातन' का क्षय करना! अ्र् करके अभीरधातत् 
खेवश' का कम क्षय करने के मार्ग या रहस्य का ज्ञाता' श्र्थ किया है । --टीका पथ १३३ 


हु आधारांग सूत्र--प्रयम अतस्करध 


धर्म के तन्‍्व को निर्भय होकर समभाव पूववंक उपदेश करता है। सामने उपस्थित श्रोता 
समूह (परिषद्‌) में चाहे कोई पृुण्यवान-धन प्रादि से सम्पन्न है, चाहे कोई गरीब, सामान्य 
स्थिति का व्यक्ति है। साधक धर्म का मर्म समझाने में उनमे कोई भेदभाव नही करता । बह 
निर्भेय, निस्पृह्ह और यथार्थवादी होकर दोनो को समानरूप से धर्म का उपदेश देता है । 

पुण्णस्स--शब्द का 'पूर्णस्थ' श्र्थ भी किया जाता है। पूर्ण की व्याख्या टीका मे इस 
प्रकार की है-- 

ज्ञान श्यय-धनोपेतो जात्यन्वयबलान्बित । 
तेजस्वी मतिवान्‌ स्यात पूर्णस्तुच्छो विपयंयात ।॥। 

-जो ज्ञान, प्रभुता, धन, जाति और बल से सम्पन्न हो, तेजस्त्री हो, बुद्धिमान हो, 
प्रख्यात हो, उसे पूर्ण कहा गया है। इसके विपरीत तुच्छ समझना चाहिए । 

सूत्र के प्रथम चरण में वक्ता की निम्पृहत्ता तथा समभावता का निदर्शन है, किन्तु 
उत्तर चरण में बीद्धिक कुशलता की अपेक्षा बताई गई है। वक्ता समयज्ञ और श्रोता के मानस 
को समभने बाला होना चाहिए | उसे श्रौता को योग्यता, उसकी विचारधारा, उसका सिद्धान्त 
तथा समय की उपयुक्तता को समभना बहुत ग्रावश्यक है। वह द्रव्य से--पमय को पहचाने, 
क्षेत्र से-इस नगर मे किस धर्म सम्प्रदाय का प्रभाव है, यह जाने । काल से--परिस्थिति का 
परखे, तथा भाव से--श्रोता के विचारी व मान्यताग्ों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करे । 

इस प्रकार का कुशल पर्यवेक्षण किये विना ही अगर वक्‍ता प्र्म-कथन करने लगता है 
तो कभी सभव है, अपने संप्रदाय या मान्यताओं का अरमान समकक्षर श्रोता उलटा बकता को 
ही मारने-पीटने लगे। और इस प्रकार धर्म-वृद्धि के स्थान पर क्लेण-वरद्धि का प्रसग भरा 
जाये । श्ास्त्रकार ने इसीलिए कहा है कि इस प्रकार उपदेश-कुशलता प्राप्त किये बिना उपदश् 
नदेना ही क्षय है। अविधि या अभ्रकुशलता से कोई भी कार्य करना उचित नही, उससे तो न 
करना अच्छा है । 

टीकाकार ने चार प्रकार की कथाओ का निर्देश करके बताया है कि बहुश्र्‌ त बक्‍ता - 
ग्राक्षेपणी, विक्षेपणी, सवेदनी और निर्वेदनी- चारो प्रकार की कथा कर सकता हे । ग्रल्पश्न त 
(प्रल्पवानी ) वक्‍ता सिर्फ सवेदनी (मोक्ष की अमसिलापा जागृत करने वाली) तथा निर्बेदनी 
(वेराग्य प्रधान) कथा ही करे। वह आक्षेषणी (स्व-सिद्धान्त का मण्डन करने वाली) तथा 
विक्षेपणी (पर-सिद्धान्त का निराकरण-निरसन करने वाली) कथा न करें| अत्पश्च त के लिए 
प्रारभ को दो कथाएँ श्र यस्कर नही है । 

सूत्र १०४ मे कुशल धर्म कथक को विशेष निर्देश दिये गये है । वह अ्रपनी कुशल धर्म- 
कथा के द्वारा विषय-प्रालक्ति में बद्ध अनेक मनुष्यों को प्रतिवोध देकर मुक्ति के मर्ग पर 
अग्रसर कर देता है। वास्तव मे बधन से मुक्त होना तो आत्मा के अपने ही पुरुषार्थ से सभव 
है? किन्तु धमं-कथक उसमे प्रेरक बनता है, इसलिए उसे एक नय से बन्ध-मोचक कहा जाता है । 


१ बधभोक्‍खों तुज्क भ्रज्भत्थतेव --आचा ग-सूत्र १५५ 





द्वितीय अध्ययन . घध्ठ उद्ददेशक सूत्र १०५ हे 


अशुरघातणस्स खेतण्णे--इस पद के दो श्रथं हो सकते हैं। टीकाकार ने--“कमं प्रकृति 
के मूल एव उत्तर भेदो को जानकर उन्हे क्षीण करने का उपाय जानने वाला' यह भ्रर्थ किया है ।* 

उद्धात-धात ये हिसा के पर्यायवाची नाम है। श्रत* अन-उद्‌-+घात' भ्रनुद्धात 
का भ्रथ भ्रहिसा व सयम भी होता है । साधक अश्रहिसा व सयम के रहस्यो को सम्यक्‌ प्रकार 
से जानता है, अत वह भी अनुब्धात का खेदश कहलाता है । 

बंधप्पमोक्खसण्णेसी---इस पद का पिछले पद से सम्बन्ध करते हुए कहा गया है-- 
जो कर्मों का समग्र स्वरूप या अहिसा का समग्र रहस्य जानता है, वह बधन से मुक्त होने के 
उपायो अन्वेषण /आ्राचरण भी करता है । इस प्रकार ये दोनो पद ज्ञान-क्रिया की समन्विति 
के सूचक है । 

कुसले पुण णो बद्धें-यह वाक्य भी रहस्यात्मक है। टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते 
हुए कहा है--कर्म का ज्ञान व मुक्ति की खोज--ये दोनो श्राचरण छप्चस्थ साधक के हैं। जो 
केवली हो चुके है, वे तो चार घातिकर्मों का क्षय कर चके हैं, उनके लिए यह पद है। वे 
कुशल (केवलो) चार कर्मों का क्षय कर चके है प्रत वे न तो सवंथा बद्ध कहे जा सकते है भ्रौर 
न सर्वथा सुक्त, क्योकि उनके चार *भवोपग्राही कर्म शेष है ।* 

'कुशल' शब्द आगमो मे अनेक स्थानों पर अनेक भ्रर्थों मे प्रयुक्त हुआ है । कही तत्वज्ञ ९ 
को कुशल कहा है, कही ग्राश्रवादि के हेय-उपादेय स्वरूप के जानकार को ।* सूत्रकृताग वृत्ति 
के अनुसार कुण' भ्रर्थात्‌ श्राठ प्रकार के कर्म, कर्म का छेदन करने वाले 'कुशल' कहलाते हैं ।९ 
यहाँ पर 'कुशल' शब्द तीर्थंकर भगवान्‌ महावीर का विशेषण है । 

वैसे, ज्ञानी, धर्म-कथा करने मे दक्ष, इन्द्रियो पर विजय पाने वाला, विभिन्न सिद्धान्तो 
का पारगामी, परीषह-जयी, तथा देश-काल का ज्ञाता मुनि कुशल कहा जाता है। 

प्रस्तुत सूत्र मे 'कुशल' शब्द 'केवली' के अर्थ मे ही प्रयुक्त हुआ है । 

छण-छण--यह शब्द दो बार श्ाने का प्रयोजन यह है कि हिसा को, तथा हिंसा के 
कारणो को, तथा लोक-सज्ञा को समग्न रूप से जानकर उसका त्याग करे ।* 

१०५. उद्देसो पासगस्स णत्थि। 

बाले पुण णिहे कामसमणुण्णे असमितदुक्खे दुक्ली वृक्वाणमेव आवट्ट अणुपरियट्टलि 
त्ति बेसि । 

॥ छठ्ठो उद्देसओ समत्तो ॥। 


१ ब्राचा० शीला” टीका पत्राक १३३ 

२ प्रायुष्य, वेदतीय, नाम, गोतब्र--ये चार भवोपग्राही कमे हैं । 

३ आचा० शीला० टीका पत्राक १३३ ४. आचा० १॥२॥२ 
४ भगवती श० २। उ० ५ ६ सूत्रकुृत १६ 
७ 


« प्राचा० टीका पत्राक १३४।१ 


ध्रे आचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्कत्ध 
१०४ द्रष्टा के लिए (सत्य का सम्पूर्ण दर्णन करने वाले के लिए) कोई 
उद्देश--(विधि-निषेध रूप विधान/निदेश) (अ्रथवा उपदेश) नही है। 
बाल--(अज्ञानी) । बार-बार विषयो मे स्नेह (आसक्ति) करता है। काम- 
इच्छा और विषयो को मतोज्ञ समभकर (उनका सेवन करता है) इसलिए वह दु खो 
का शमन नहीं कर पाता । वह शारीरिक एवं मानसिक" दु खो से दुखी बना हुमा 
दु.खो के चक्र* मे ही परिभ्रमण करता रहता है। 


“ऐसा मैं कहता हूँ । 
॥ षष्ठ उददेशक समाप्त ।। 


॥ लोग विजय द्वितीय अध्ययन समाप्त ॥| 


१. विषयों की तीज प्रासक्ति के कारण मानसिक उद्धंग, चिता ब्याकुलता रहती है तथा विषयो के 
प्रत्यधिक सेवत से शारीरिक दुख-- रोग, पीडा भ्रादि उत्पन्न होते है । 

२, चूर्णि में पाठ इस प्रकार है--डुक्थी वृक्खाबटूमेए अणुपरियट्ठति दुक्खाण आवट्टो दुक्‍्खावटो--चूणि 
(मुनि जम्बूविजबमजी, टिप्पण पृ० ३०) 


शी तोष्णीय--तृतीय अध्ययन 


प्राथमिक 


के गआचाराग सूत्र के तृतीय अध्ययन का नाम 'शीतोष्णीय' है । 


/» शीतोए्णीय का प्र्थ है-शीत (अनुकूल) और उष्ण (प्रतिकल) परिषह आदि को 
समभावपूर्वक सहन करने से सम्बन्धित । 

है श्रमणचर्या मे बताये गये बाईस परिपहों में दो परिषह 'गीत-परिषह' है, जैसे 'स्त्री- 
परिषह, सत्कार-परिपह । अन्य बीस 'उप्ण-परिषह' माने गये है ।* 

#- शीत से यहाँ 'भावशीत' अर्थ ग्रहण क्रिया गया है, जो कि जीव का परिणाम-चिन्तन 
विशेष है । यहां चार प्रकार के भावधीत बताये गये है*-- (१) मन्दपरिणामात्मक 
परिषपह, (२) प्रमाद (कार्य-शेथित्य या शीतल-विहारता) का उपशम, (३) विरति 
(प्राणातिपात आ्रादि से नियुत्ति, सत्रह प्रकार का सयम) श्रौर (४) युख (सातावेदनीय 
कर्मोदयजनित) । 

हैं उष्णसे भी यहाँ भाव-उष्ण का ग्रहण किया गया है, वह भी जीव का परिणाम/चिन्तन 

विशेष है । नियु क्तिकार ने भाव-उप्ण ८ प्रकार के बताये है? -- (१) तीब्र-दु सह परि- 

णामात्मक प्रतिकूल परिषपह, (२) तपस्या में उद्यम, (३) क्रोधादि कषाय, (४) शोक, 

(५) आाधि (मानसिक व्यथा), (६) वेद (स्त्रो-पुरुप-नपु सक रूप), (७) प्रति (मोहोदय- 

बश चित्त का विक्षेप) और (८) अ्रसातावेदनीय कर्मोदयजनित ) । 

शीतोप्णीय अध्ययन का सार है >मुमुक्षु साधक को भावशीत और भाव-उष्ण, दोनो 

को ही समभावपूर्वक सहन करना चाहिए, सुख मे प्रसन्न और दु ख मे खिन्न नही 

होता चाहिए श्रर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल स्थितियों मे समभाव रखना चाहिए। 

इन्ही भाव-शीत और भाव-उष्ण के परिप्रेक्ष्य मे इस अ्रध्ययन के उद्देशको में वस्तु- 

तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है । 


चंथिय 
बट 


डे 


१ आचा० लि० गाथा २०१ । 
२. 'सीय परीपहपसायुबसल विरई सुह तु चउण्ह ।' -श्रा० नियु ० गा० २०२ 
३ 'परीसहुतवुज्जय कसाय सोगाहिवियारइ-दुक्ख । “-आ० नियु ० गा० २०२ 


द्ड आचारांग सृत्र- प्रथम शभ्रुतस्कस्ध 


प्रथम उद्देशक में धर्मंदृष्टि से जागृत भर सुप्त की चर्चा की है। विशेषत अ्रप्रमाद 
ओर प्रमाद का, अनासक्ति और भ्रासक्ति का विवेक बतलाया गया है । 


% 

## द्वितीय उद्देशक मे सुख-दु ख के कारणो का तन्‍्वबोध निरूपित किया है । 
$# तृतीय उद्देशक में साधक का कत्त व्यवोध निर्दिष्ट है । 

के चौथे उद्देशक में कषायादि से विरति का उपदेश है। 

है 


इस प्रकार चारो उद्देशको मे आत्मा के परिणामों में होने वाली भाव-शीतलता और 
भाव-उष्णता को लेकर विविध विषयो की चर्चा की गई है ।" 


$# निष्कर्ष यह है कि तृतीय अभ्रध्ययन के चार उद्देशको एवं छब्बीस सूत्रों में सहिष्णुता 
और श्रप्रमत्तता का स्वर गूज रहा है। 


कह सूत्र सख्या १०६ से प्रारभ होकर सूत्र १३१ पर तृतीय अध्ययन समाप्त होता है । 


१. भाचा० नियुक्ति गाथा १९८, १९९। 


'सोओसणिज्जं' तदइअं अज्हयणं 
पढमो उद्देसओ 


शीतोष्णीय, तृतीय अध्ययन प्रथम उ् शक 


बा पर. 

१०६. सुत्ता अमुणी मुणिणो सया जागरति । 
लोगसि जाण अहियाय दुक्‍्ख । 

समय लोगस्स जाणिला एत्थ सत्थोवरते । 


१०६ प्रमुनि (प्ज्ञानी) सदा सोये हुए है, मुनि (ज्ञानी) सदेव जागते 
रहते है । 
इस बात को जानलो कि लोक मे अज्ञान (दु ख) श्रहित के लिए होता है । 
लोक ( षड जीव-निकायरूप ससार ) में इस प्राचार ( समत्वभाव ) को 
जानकर (सयमी पुरुष) (सयम मे बाधक--हिसा, भ्रज्ञानादि) जो शस्त्र है, उनसे 
उपरत रहे । 
विवेचन--यहाँ 'मुनि' शब्द सम्यग्ज्ञानी, सम्य्दृष्टि एवं मोक्ष-मार्ग-साधक के भ्रर्थ में 
प्रयुक्त है। जिन्होंने मिथ्यात्व, श्रविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योग रूप भाव-निद्रा का 
त्याग कर दिया है, जो सम्यकबोध प्राप्त है और मोक्ष-मार्ग से स्खलित नहीं होते, थे मुनि 
है। इसके विपरीत जो मिथ्यात्व, भ्रज्ञान ग्रादि से ग्रस्त है, मिथ्यादृष्टि है, वे प्रमुनि-- 
प्रज्ञानी है। यहाँ भाव-निद्रा की प्रधानता से शज्ञानी को सुप्त और ज्ञानी को जागृत कहा 
गया है। 
सुप्त दो प्रकार के है-द्रव्यसुप्त और भावसुप्त । निद्रा-प्रमादवान्‌ द्रव्यसुप्त है। जो 
मिथ्यात्व, भ्रज्ञान आदि रूप महानिद्रा से व्यामोहित है, वे भावसुप्त है। भ्रर्थात्‌ जो आध्यात्मिक 
विकास की दृष्टि से बिलकुल शून्य, मिथ्यादृष्टि, अ्रसयमो और शज्ञानी है, वे जागते हुए भी 
भाव से-आन्तरिक दृष्टि से सुप्त है । जो कुछ सुप्त हैं, कुछ जागृत हैं, सयम के मध्यबिन्दु 
में है, वे देशविरत श्रावक सुध्त-जागृत है और जो पूर्ण रूप से जागृत हैं उत्कृष्ट सथमी और 
ज्ञानी है, वे जागृत हैं । 
वृत्तिकार ने मुनि का निर्वचत इस प्रकार किया है-जो जगत्‌ की त्रैकालिक श्रवस्था 
पर मनन करता है या उन्हे जानता है, वह मुनि है।" जो जगत को त्रेकालिक गति- 


१. 'सन्यते ससुते बा जगत त्रिकालाव्स्थां मुनि । “-भ्राचा० शीला० टीका पत्राक १३७ 


ष्द आचाराग सूत्र --प्रयम श्र्‌ तस्कम्ध 


विधियां को जानता है, वही लोकाचार या जगत के भोगाभिलाषी स्वध्ाव को अथवा “विश्व 
की समस्त आत्मा एक समान है - इस समत्त्व-सूत्र को जानकर, हिसा, मिथ्यान्व अज्ञानादिं 
शस्त्रों से दूर रहता है । 
यहाँ 'सुप्त' शब्द भावसुप्त अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है। भावसुप्त बह होता है, जो 
मिथ्यात्व, झज्ञान, अविरति, प्रमाद आदि के कारण हिसादि में सदा प्रवत्त रहता है 
गे जो दीध॑ संयम के ग्राथार भूत शरीर को टिकाने के लिए ग्राचाय॑-गुरु अ।दि की गआाज्ञा से 
हैँ द्रव्य से सोते, निद्राथीन होते हुए भी आ।त्म-स्वरूप मे जागत रहते है, वे धरम की दृष्टि मे जागृत 
है। अथवा भाव से जागृत साधक, निद्रा-प्रमादब॒श सुपुप्त होते हुए भी भावसूप्त नहीं 
कहलौ।ता । यहा भावसुपत्त एव भावजागृत-दानों अवस्थाए भ्रम की अपेक्षा से कही गयी हे ।" 


अ्ज्ञान दु ख का कारण है, इसलिए यहाँ 'ग्रज्ञान! के स्थान पर 'दु ख' शब्द का प्रयोग 
किया गया है । चणिकार ने दु ख का श्रर्थ 'कर्म' किया है। उन्होंने बताया है कि कर्म द ख 
बा कारण है। अ्रज्ञान जञानावरणीय कर्म आदि से सम्बन्धित भी है, इसलिए प्रसगवश द ख 
का, प्रर्थ यहाँ अज्ञान भी किया जा सकता है । 


समय' दब्द* यहाँ प्रसगवश दो अ्र्थो को अ्भिव्यक्त करता हैं- झाधार और समता । 
लोक-प्रचलित आचार या रीति-रिवाज साधक को जानना आवश्यक हे । ससार के प्राण 
भोगाशिलापी होने के कारण प्र/णि-विधातक एवं कपायहेतुक लोकाचार के कार ०, प्रनेक कर्मो 
का सचय करके नरकादि यातना-स्थानों मे उत्पन्न होते है । कदाचित्‌ कर्मफल भोगन के बाद 
वे धर्मप्राप्ति के कारण मनुष्य-जन्म, आये-क्षेत्र आदि में पदा होते है, लेकिन फिर मद्ामाड़, 
ग्रज्ञानादि अन्धकार के वश अशुसनकर्म का उपाजन करके अधोगतिया में जाते है | ससार के 
जन्म-मरण के चक्र से नही निकल पाते । यह है >लोकाचार। इस लोकाचार (समय) को 
जानकर हिसा से उपरत होना चाहिए । 

इसी प्रकार लोक (समस्त जीव समर) में णत्र-मित्रादि के प्रति ्रथवा समस्न ग्रात्माओं 
के प्रति समता (समभाव-आत्मौपम्थ दुप्टि) जान कर हिंसा आदि शस्ज्रो से विश्त द्ोना 
चाहिए। 





१. भगवती सूत्र में जयती श्राविका और भगवान्‌ महावीर का सुपत्त और जागृत के थियय में एक सथाद 
ब्राता है । जयन्ती श्रा्तिका प्रभु स पूछ है-- मैते | सुष्त अच्छे था जागूत १"! 
भगवान्‌ ने धमंदष्टि से भ्रतेकान्तश ती में उत्तर दिवा- “जा श्राषष्ट है, उतनी जागूत रहता श्रेवम्कर 
है श्रौर जो श्रधमिष्ठ है, पापी है, उनका सुप्त (सोथ) रहता प्रच्छा ।' 
यहाँ सुप्त झ्रौर जामूत द्रव्यइप्टि से नही । “शतक १२। उ० २ 
2 देखिये 'समय' शब्द के विभिन्न अर्थ श्रम रकोंप मे-- 
“समया शपथाच्ाश्काल-सिद्धान्त-सविद 
समय कै श्रर्थ है--शपथ, प्रावार, काव, लिद्धान्त ओ सबविद्‌ (प्रतिज्ञा या शर्त) । 


तृतीय अध्ययन प्रथम उद्देशक सृत११०७ घ्७ 


अरति-रति-स्याग 





१०७. जस्सिमे सहा ये रूवा ये गधा ये रसा य फासा य अभिसमण्णागता 
वति' से आतव णाणव वेयव धम्मवं॑ बभव पण्णा्णोह परिजाणति लोग, मुणो ति बच्चे 


धम्मविदु त्ति अज आवटूसोए सगसभिजाणति । 
सीतोसिणच्चागी से णिग्गथे अरति-रतिसहे फारुसियं णो वेदेति, जागर-बेरोवरते बोरे ' 


एवं दुकखा परसोक्‍्खसि । 

१०७ जिस पुरुष ने शब्द , रूप, गर्व, रस और स्पर्श को सम्यकृप्रकार से 
परिज्ञात कर लिया है, (जो उनमे राग-द्व प न करता हो), वह आत्मवान, ज्ञानवान, 
वेदवान्‌ (आ्रचाराग आदि श्रागमो का ज्ञाता), धर्मवान्‌ और ब्रह्मगानू होता है। जो 
पुरुष अपनी प्रज्ञा (विवेक) से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है। वह 
धर्मवेला और ऋजु (सरल) होता है । 

(वह आत्मवान्‌ सुनि) सग (आसक्ति) को आावतं-सत्रोत (जन्म-मरणादि चक्र 
के खोत--उद्गम) के रूप में बहत निकट से जान लेता है । 

बह निग्नंत्थ शीत और उप्ण (सुख और दु ख) का त्यागों (इनकी लालसा से) 
मुक्त होता है तथा वह अरति और रति को सहन करता है (उन्हे त्यागने में पीड़ा 
प्रनुभव नहीं करता) तथा स्पर्शजन्य सुख-ढदू ख का वेदन (आसक्तिपुर्वंक अनुभव) 
नही करता । 

जागृत (सावधान) औ्रौर वर से उपरत वीर ! तू इस प्रकार (ज्ञान, अ्रतासक्ति, 
सहिए्णता, जागरूकता और समता-प्रयोग द्वारा) दु खो--दु खो के कारण कर्मो से 
मुक्ति पा जाएगा । 

विवेचन--इस सूत्र मे पचेन्द्रिय-विषयों के यरथावस्थित स्वरूप के ज्ञाता तथा उनके 
त्यागी को ही मुनि, निग्नेन्‍्थ एव वीर बताया गया है । 

अभिसमन्वागत का अर्थ है--जो विषयो के इष्ट-अ्रनिप्ट, सनोज्ञ-प्रमनोज् रूप को-- 
स्वरूप को, उनके उपभोग के दुष्परिणामों को आगे-पीछे से, निकट और दूर से ज्ञ-परिज्ञा से 
भलीभाॉति जानता है तथा प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उनका त्याग करता है । 

आत्मवान्‌ का श्रथं है-ज्ञानादिमान्‌ अथवा शब्दादि विषयो का परित्याग करके आत्मा 
की रक्षा करने वाला । 

शानवान्‌ का ग्र्थ है--जो जीवादि पदार्थों का यथावस्थित ज्ञान कर लेता है 

बेदबान का अर्थ है-जीवादि का स्वरूप जिनसे जाना जा सके, उन वेदो-- श्राचा राय 
श्रादि आगमो का ज्ञाता । 
१ यहाँ पाठान्तर में 'आयबो', 'नाणवी', 'वेयवी', 'धम्मवी, 'ब्वो', मिलता है जिसका प्रर्थ होता है 

->वह ग्रात्मथिद, शानवित्‌, श्राचारादिक भ्रागमों का वेत्ता (वेदवित्‌), धर्मंजित्‌ और ब्रह्म (१८ प्रकार 
के ब्रह्मचयं) का वेत्ता होता है । 


५ 


घ्छ आचाराग सत्र-प्रथम भुतस्कत्थ 


धर्बबान्‌ वह है--जो श्रुत-चारित्ररूप धर्म का अथवा साधना की दृष्टि से पआ्रात्मा के 

स्वभाव (धर्म) का ज्ञाता) है ।* 
*. श्नह्नवान्‌ का प्रथे है--जो प्रठारह प्रकार के ब्रह्मचयं से सम्पन्न है ।* 

| इस सूत्र का श्राशय यह है कि जो पुरुष शब्दादि विषयों को भलीभाँति जान लेता है, 
उनमें राग-द्वेघ नहीं करता, वह आ्ात्मवित्‌, ज्ञानवित्‌, बेदबित्‌, धर्मबित्‌ एवं ब्रह्मवित्‌ 
होता है । 

बस्तुत शब्दादि विषयो की आसक्ति, आत्मा की ग्रनुपलब्धि अर्थात्‌ श्रात्म-स्वरूप के बोध 
के अभाव मे होती है। जो इन पर आसक्ति नही रखता, वही श्रात्मा की भलीभाँति उपलब्धि 
कर लेता है । जो श्रात्मा को उपलब्ध कर लेता है, उसे ज्ञान-आझ्रागम, धर्म और ब्रह्म (ग्रात्मा) 
का ज्ञान हो जाता है। 

जो प्रज्ञा से लोक को जानता है, वह मुनि कहलाता है', इस वाक्य का तात्पयं है, जो 
साधक मति-श्रुनज्ञानजनित सदु-अ्मद्‌ विवेकशालिनी बुद्धि से प्राणिलोक या प्राणियों के 
झ्राधारभूत लोक (क्षेत्र) को सम्यक्‌ प्रकार से जानता है, वह मुनि कहलाता है । वृत्तिकार ने 
मुनि का निवंचन इस प्रकार किया है-'जो जगत्‌ की त्रिकालावस्था-गतिविधि का मनन 
करता है, जानता है, वह मुनि है! । 'ज्ञानी' के अर्थ मे यहाँ 'मुनि' शब्द का प्रयोग हुआ है ।* 

ऋजु का भ्रर्थ है--जो पदार्थों का यथार्थस्वरूप जानने के कारण सरलात्मा है, समस्त 
उपाधियो से या कपट से रहित होने से सरल गति-सरल मति है। 

आदतें स्रोत का आशय है--जो भाव-आवर्तत का स्रोत--उद्गम है। जन्म-जरा-सपृत्यु- 
रोग छोकादि दु खरूप ससार को यहा भाव-आ्रावत॑ (भवरजाल) कहा गया है।* इसका 
उद्गम स्थल है-विषयासक्ति। 


१. 'घर्म॑बित्‌” का व्युत्पतत्यथ देखिये--“धर्म चेतनाचेतनद्रब्यरबभाव श्रुतचारित्ररू्ण वा देत्तीति धर्ंवित्‌ -- 


“जो धर्म को--चेतन-अ्रचेतन द्रव्य के स्वभाव को या श्रत-चारित्ररूप धर्म को--जानता है, यह 
घमंवित्‌ है ।' --अ्राचा० टीका० पत्राक १३९ 
२. (क) समवायाग १८। 
(छा) दिया कामरइसुहा तिथिह तिविहेण नवविहा विरई | 
ओरालिया उ वि तहां त बस अट्ठवसभेय ॥॥ 
प्रर्थात्‌ -- देव-सम्बन्धी भोगो का मन, वचन और काया से सेवन न करना, दूसरो से न कराना तथा 
करते हुए को भला मन जानना, इस प्रकार नौ भेद हो जाते है। झौदारिक श्रर्थात्‌ मनुष्य, तियंज्न्च 
सम्बन्धी भोगो के लिए भी इसी प्रकार नौ भेद है । कुल मिलाकर श्रठारह भेद हो जाते है । 
देखे टिप्पण पृ० ८५ “(प्रवचनसाशोद्धार, द्वार १६८ गाथा १०६१) 
४ शागई बबशाविद्ध , सिध्या दर्शमवुस्त रस । 
जन्मावतें जगत्‌ क्षिप्त, प्रमादाव्‌ ऋाम्यते भुशम्‌ ॥॥ 
प्र्थात्‌- राग-ढव ष की प्रचण्ड तरगो से घिरा हुआ, भिध्यादर्शन के कारण दुस्तर यह जगत्‌ जन्म- 
मरणादि रूप भावत॑--भवरजाल मे पड़ा है। प्रमाद उसे ग्रत्यन्त परिभ्रमण कराता है। 


न्ध्ण 


-आचा० टीका पत्रांक १४० 


के 
ही ॥ ४६ हे नर, 


तृतीय अध्ष्ययम : प्रथम उद्देशक : सूत्र १०८-१०९ घर 


'धंग-विषयो के प्रति राग-द्वेष रूप सम्बन्ध, लगाव या आसक्ति । 

शीतोष्ण-त्यागी का मतलब है--जो साधक शीत-परिषह और उष्ण-परिषह श्रथवा 
झनुकल और प्रतिकूल परिषह् को सहन करता हुआ उनमे निहित वेषयिक सुख झौर पीडा- 
जनक दु ख की भावना का त्यांग कर देता है। श्रर्थात्‌ सुख-दु ख की प्रनुभूति से चचल नहीं 
होता है । 

अरति-रतिसहे' का तात्पर्य है-जो सयम और तप में होनेवाली प्रप्रीति और अरुचि को 
समभावपूर्वक सहता है--उन पर विजय प्राप्त करता है, वह बाह्य एवं आ्राभ्यन्तर ग्रन्थ 
(परिग्रह) से रहित निग्न॑न्थ साधक है । 


'कारुसिय णो बेदेति' का भाव है, वह निग्नंस्थ साधक परिषहो और उपसर्गों को सहने मे 
जो कठोरता-करकंशता या पीडा उत्पन्न होती है, बह उस पीड़ा को पीडा रूप में वेदन- 
अनुभव नही करता, क्योकि वह मानता है कि मैं तो कर्मक्षय करने के लिए उद्यत हूँ । भेरे 
कर्मंक्ष्य करने मे ये परिषह, उपसर्गादि सहायक है। वास्तव मे अ्हिसादि धर्म का आचरण 
करते समय कई कष्ट गाते है, लेकिन श्रज्ञानीजन कष्ट का वेदन (#००एा४) करता है, जबकि 
ज्ञानीजन कष्ट को तटस्थ भाव से जानता है परन्तु उत्तका वेदन नही करता । 

जागर' और “बंरोपरत” ये दोनो 'वीर' के विशेषण है। जो साधक जागृत भ्रौर बर से 
उपरत है, वही वीर है- कर्मो को नष्ट करने मे सक्षम है । वीर शब्द से उसे सम्बोधित किया 
गया है | 'जागर' शब्द का आशय है--अ्सयमरूप भावनिद्रा का त्याग करके जागने वाला । 


अध्रमलता 
१०८. जरा-मच्चुबसोवणीते णरे सतत मु धम्मं णाभिजाणति । 
पासिय " आतुरे पाण्णे अप्पमत्तो परिष्यए । 
मता एय सतिमं पास, 
आरभज द्ुक्खमिण ति णच्चा, 
मायी पसायी पुणरेति गब्भं । 
उबेहसमाणो सह-रूवेसु अज माराभिसको मरणा पसुच्चति । 
१०९. अप्पमत्तों काममेहि, उबरतो पावकम्मेहि, बोरे आयगुत्ते खेयण्ण । जे पत्जवजात- 
सत्थस्स खेतण्णे से असत्यस्स खेतण्णे । जे असत्थस्स खेतण्ण से पज्जवजातसत्थस्स खेतण्णे । 


१०८ बुढ़ापे ओर मृत्यु के वश में पड़ा हुआ मनुष्य (शरीरादि के मोह से) 
सतत मूढ बना रहता है | वह धर्म को नही जान पाता । 

(सुप्त) मनृष्यो को शारीरिक-मानसिक दु खो से शभ्रातुर देखकर साधक सतत 
अप्रमत्त (जागृत) होकर विचरण करे | 

हे मतिमान्‌ |! तू मननपूर्वक इन (भावसुप्त झातुरों-दुखियो) को देख । 


१ पाठान्तर है--अश्तुरिए पारे, आतुरपाणे । 


२० आचारांग सूत्र- प्रथम भुतर्कर्ध 


यह दु ख आरम्भज--प्राणि-हिसाजनित है, यह जानकर (तू निरारम्भ होकर 
अप्रमत्त भाव से भ्रात्महित मे प्रवत्त रह) । 


माया श्ौर प्रमाद के वश हुआ मनृष्य (अभ्रथवा मायी प्रमादवश) बार-बार 
जन्म लेता है-गर्भ मे आता है । 

दब्द श्रौर रूप आदि के प्रति जो उपेक्षा करता है-राग-दै ष नहीं करता 
है, वह ऋजु (अ्राजंव-धर्मशील सयमी) होता है, वह मार (मृत्यु या काम) के प्रति 
सदा आश कित (सतकं) रहता है और मृत्यु (मृत्यु के भय) से मुक्त हो जाता है । 

१०९ जो काम-भोगो के प्रति श्रप्रमत्त है, पाप कर्मों से उपरत-मन-वचन- 
काया से विरत है, वह पुरुष वीर और आ्रात्मग्ुप्त (आत्मा को सुरक्षित रखने वाला) 
होता है और जो (श्रपने ग्राप मे सुरक्षित होता है) वह खेदज्ञ (इन काम-भोगो से 
प्राणियों को तथा स्वय को होने वाले खेंद का ज्ञाता) होता है, ग्रथवा वह क्षेत्रज्ञ 
(अन्तरात्मा को जानने वाला) होता है। 


जो (जब्दादि विषयों की) विभिन्न पर्यायसमूृह के निमित्त से होने वाले 
शस्त्र (असयम, आसक्ति रूप) के खेद (अन्तस-हादं) को जानता है, वह श्रशस्त्र 
(सयम--पभ्रनासक्ति रूप) के खेद (ग्रन्तम) को जानता है, वह (विषयों के विभिन्न) 
पर्यायों से होने वाले शस्त्र (असयम) के खेद (भ्रन्तस्‌) को जानता है । 


विवेचन-- इन सूत्रो मे साधक को वृद्धत्व, मृत्यु आदि विभिन्न दु खो से आतुर प्राणी 
की दशा एवं उसके कारणो और परिणामों पर गम्भीरता से विचार करने का निर्देश दिया 
गया है | साथ हो यह भी बताया है कि शब्द-रूपादि कामों के प्रति श्रनासक्त रहने वाला 
सरलात्मा मुनि मृत्यु के भय से विमुक्त हो जाता है । 


यहाँ वृत्तिकार ने एक शका उठाई है--देवता “निर्जर' और 'श्रमर' कहलाते है, वे तो 

हमूढ नही होते होगे भ्रौर धर्म को भलीभॉति जान लेते होगे ” इसका समाधान इस प्रकार 
किया गया है कि “देवता निर्जर कहलाते है, पर उनमे भी जरा का सद्भाव है, क्योकि च्यवन- 
काल से पूर्व उनके भो लेश्या, वल, सुख, प्रभ्त्व, वर्ण श्रादि क्षोण होने लगते है। यह एक 
तरह से जरावस्था ही है। और मृत्यु तो देवों की भी होती है, जोक, भय आदि दुख भी 
उनके पीछे लगे है । इसलिए देव भी मोह-मूढ बन रहते है ।* श्राशय यह है कि जहाँ शब्द - 


१ जैसा कि भगवतीसूत्र में प्रश्नोत्तर हे-- दिवाण भते ! सब्बे समवण्णा ? 
नो इणटठे समटठे । 
से केणटठेण भते !' एव युच्चइ ? 
गोयसा ' देवा दुविहा-पुव्वोववण्णगा य पच्छीववण्णया ये । 
तत्य ण जे ते पुब्बोषण्णगा ते ण अविसुद्धवण्णयरा, जे ण पच्छोववष्णगा ते ण विसुद्धवण्णयरा | 
प्रश्न--भते ! सभी देव समान वर्ण वाले होते है ? 
उत्तर--यह कथन सम्भव नही । 


तृतीय अध्ययन : प्रभस सददेशक ' सुनत्न १०८-१०९ ६! 


रूपादि काम-भागो के प्रति राग-द्वेषात्मक वृत्ति है, वहाँ प्रमाद, मोह, माया, मृत्यु-भय आदि 
अवश्यम्भावी हैं । 

आउरपाणे का तात्पये है--शारीरिक एवं मानसिक दुखों के प्रथाह सागर मे ड्बे 
हुए, आतुर--किकर्नाव्य विमूढ बने हुए प्राणिगण । 

भाई टदब्द चार कषायो मे से मध्यम कषाय का वाचक है। इसलिए उपलक्षण से 
आदि और अन्त के क्रोध, मान और लोभ कषाय का भी इससे ग्रहण हो जाता है। इस दृष्टि 
से वृत्तिकार मायी का श्र कषायवान्‌ करते है । 

“प्रभादी' का अर्थ मद आदि पाँचो या आठो प्रमादों से युक्त समझना चाहिए । 

'डवेहमाणो', 'अजू” और 'मारासिसकी' ये तीन विशेषण भ्प्रमत्त एव जागृत साधक के हैं। 
ऋजु सरलात्मा होता है, वही सयम को कष्टकारक न समभकर आत्मविकास के लिए 
ग्रावश्यक समभता है और वही मृत्यु के प्रति सावधान भी रहता है कि ग्रचानक मृत्यु श्राकर 
मुभे भयभीत न कर दे । 


'मरणा पमुज्चति' का अर्थ है--मरण के भय से या दु ख में वह अप्रमत्त साधक मुक्त हो 
जाता है, क्योकि आत्मा के अमरत्व में उसकी दुढ आ्रास्था होती है । 

'अप्रमत्त' शब्द यहाँ भीतर मे जागृत (चेतन्य को सतत स्मृति रखने वाला) और बाहर 
में (विषय-कषाय आदि आात्म-बाह्य पदार्थों के विषय मे) सुप्त श्रर्थ मे प्रयुक्त है । 

सूत्र १०९ में शब्द-रूप आदि काम-भोगो से सावधान एवं जागृत रहने वाले तथा हिसा 
ग्रादि विभिन्न पाप कर्मों से विरत रहने वाले साधक को बीर, गआ्रात्मगुप्त शौर खेदज्ञ बताकर 
उसे शब्दादि कामो की विभिन्न पर्यायों से होने वाले शस्त्र (प्रसयम) और उससे विपरीत 
अ्रणस्त्र ([सयम) का खेदज्ञ बताया गया है। 

'खेयण्णे “इस के सस्कृत मे दो रूप बनते है-खेदज्ञ और क्षेत्रज्ष। यहाँ 'लेयण्णे” का 
क्षेत्रक” रूप अधिक सगत प्रतीत होता है और क्षेत्र का अर्थ आ्रात्मा या श्राकाश की अपेक्षा 
ग्रन्तस्‌ (हार्द) अर्थ प्रसगानुसारी मालूम होता है । 

शस्त्र श्रौर अशस्त्र से यहाँ अ्सयम और सयम भ्रर्थ का ग्रहण करना चाहिए, क्योकि 
भ्रसयम--विभिन्न विषय-भोगो में होने वाली आसक्ति शस्त्र है और सयम पापरहित 
अनुष्ठान होने से अशस्त्र हैं। निप्कषं यह है कि शस्त्र घातक होता है, श्रशस्त्र भ्रधातक । जो 


प्रश्न--भते !' किस कारण से ऐसा कहा जाता है ? 
उत्तर--गौतम ! देव दो प्रकार के है--यूर्वोपपश्चक भर पश्चाद-उपन्क। इनमे जो पूर्वोपपन्नक 
होते है, वे क्रश उत्तरोत्तर अधिशुद्धतर वर्ण के होते है और जो पश्चाद-उपपन्नक होते है, 
वे उत्तरोत्तर क्रमश विशुद्धतर वर्ण के होते है। इसी प्रकार लेश्या प्रादि के सम्बन्ध में 
समभ लेना चाहिए। ध्यवनकाल में सभी के निम्नलिखित बाते होती हैं--'माला का 
मुरकाना, कल्पव॒क्ष का कम्पन, श्री और कली का नाश, बस्त्रों के उपर का हूास, दैन्‍्य, 
तन्द्रा, कामराग, अगभग, दृष्टि क्लान्ति, कम्पन और अरति । 
इसलिए देवो में भी जरा श्ौर मृत्यु का प्रस्तित्व है । “--आज्ा० दुश्ति पत्रांक १४० 


आए ४४ 


९२ आचारांग सूत्र - प्रथम शतस्कन्ध 
दृष्ट-प्रनिष्ट दब्दादि विषयों के सभी पर्यायों (प्रकारों था विकल्पो) को, उनके सयोग-वियोग 
को शस्त्रभूत--प्रसयम को जानता है, वह सयम को अविघातक एवं स्वपरोपकारी होने सर 
अशस्त्रभूत समभता है। शस्त्र और अशस्त्र दोनो को भलोभाँति जानकर अशस्त्र को प्राप्त 
करता है, शस्त्र का त्याग करता है। 
लोक संज्ञा का त्याप 

११०. अकस्मस्स ववहारो ण विज्जति। 

कम्मुणा" उवाधि जायति | 

१११. कम्मं च पडिलेहाए कम्ममूल च ज॑ं छणं,* 

पडिलेहिय? सब्बं समायाय दो हि अंतेहि अदिस्समाणे त॑ परिण्णाय मेधावी विदित्ता छोगं 
बंता लोगसण्ण से मतिमं' परक्‍्कमेज्जासि त्ति बेमि। 

॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ।। 


११० कर्मों से मुक्त (अ्रकमं-शुद्ध) भ्रात्मा के लिए कोई व्यवहार नही होता । 

कम से उपाधि होती है । 

१११ कर्म का भलीभाँति पर्यालोचन करके (उसे नष्ट करने का प्रयत्न 
करे)। कर्म का मूल (मिथ्यात्व ग्रादि श्र) जो क्षण-हिसा है, उसका भलीभॉति 
निरीक्षण करके (परित्याग करे) । 

इन सबका (पूर्वोक्त कर्म श्लौर उनसे सम्बन्धित कारण और निवारण का) 
सम्यक्‌ निरीक्षण करके सयम ग्रहण करे तथा दो (राग श्रौर द्वंष) श्रन्तो से श्रदृश्य 
(दूर) होकर रहे । 

१. 'उबहि', 'कम्मुणा उबधि', इस प्रकार के पाठान्तर भी मिलते है। चूणिकार ने इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की है-- 'कम्मुणा उबधि, उबधी तिथिहो--आतोवही, कम्मोवही, सरोरोवही तत्थ अप्पा 
दुष्पठत्तो आतोषही, ततो फस्सोवही भवति, ततो सरीरोवही भवति, सरीरोबहोओ य ववबहरिष्जति, 
तजहा “'नेरइओ एवमादि ।” कर्म से उपधि होती है। उपधि तीन प्रकार की है--आ्रात्मोपधि, 
कर्मोपधि पश्लौर शरीरोपधि । जब प्रात्मा विषय-कषायादि मे दुष्प्रयुक्त हाता है, तब झ्रात्मोपधि-- 
भ्रात्मा परिग्रह रूप होता है । तब कर्मोपधि का सचय हो।॥ है श्रौर कर्म से शरीरोपधि होती है । 
शरी रोपधि को लेकर ने रयिक, मनुष्य झ्रादि व्यवहार (सज्ञा) होता है । 

२ 'कस्मसाहइय जे छण' इस प्रकार का पाठाप्तर मिलता है । उसका भावाथ यह है कि जिस क्षण अज्ञात, 
प्रमाद श्रादि के कारण कमंबन्धन की हेतु रूप कोई प्रवृत्ति हो जाय तो सावधान साधक तत्क्षण उसके 
मूल कारण की खोज करके उससे निवृत्त हो जाए । 

३. 'पडिलेहिय सब्ब समायाय' इसके स्थान पर चूणि में 'पडिलेहेहि य सबब समायाए! पाठ मिलता है । 
इसका अथे है--भली-भाति निरीक्षण-परीक्षण करके पूर्वोक्त कम श्रौर उसके सब उपादान रूप तत्त्वो 
का निवारण करे । 

४ किसी-किसी प्रति मे 'मतिम' (महल) के स्थात पर 'मेखावी” शब्द मिलता है, उसका प्रसगवश प्र्थ 
किया गया है --मेघावी --मय दिावस्थित होकर साधक सपथ्रम पालन में पराक्रम करे । 


लुतीय अध्ययन : प्रथम उद्वेशक सूत्र १९०-१११ दा 


मेघावी साधक उसे (राग-ढ् षादि को) ज्ञात करके (शपरिज्ञा से जाने श्रौर 
प्रत्यास्मानपरिज्ञा से छोडे) । 
वह मतिमान्‌ साधक (रागादि से मूढ या विषय-कषाय से ग्रस्त) लोक को 
जानकर लोक-सज्ञा (विषयैेषणा, विच्चौषणा, लोक॑षणा आदि) का त्याग करके (सयमा- 
नुष्ठान मे) पराक्रम करे | 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--इन दोनो सूत्रों मे कर्म श्रोर उसके सयोग से होने वाली श्रात्मा की हानि, 
कर्म के उपादान (राग-द्व ष), बन्ध के मूल कारण भ्रादि को भलीभाँति जानकर उसका त्याग 
करने का निर्देश किया है। अन्त में कर्मों के बीज--राग और द्वष रूप दो अन्तो का परि- 
त्याग करके (विषय-कषायरूप लोक) को जानकर लोक-सज्ञा को छोडकर सयम मे उद्यम 
करने की प्रेरणा दी है । 


जो सर्वेथा कमंमुक्त हो जाता है, उसके लिए नारक, तियंड्न्च, मनुष्य, देव, बाल, वृद्ध, 
युवक, पर्याप्तक, अ्रपर्याप्तक झरादि व्यवहार--व्यपदेज (सज्ञाएं) नही होता । 


जो कमंमुक्त है, उसके लिए ही कम को लेकर नारक, तियंञज्च, मनुष्य आदि कीया 
एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की, मन्दबुद्धि, तीदणबुद्धि, चक्षुदर्शनी श्रादि, सुखी-दु खी, 
सम्यग्ह ष्टि-मिथ्याहृष्टि, स्त्री-पुरुष, कषायी, भ्रल्पायु-दीर्घायु, सुभग-दुर्भग, उच्चगोत्री-नी च- 
गोत्री, कृपण-दानी, सशक्त-अशक्त आदि उपाधि-व्यबहार या विशेषण होता है। इन सब 
विभाजनो (विभेदों और व्यवहारो का हेतु कम है,) इसलिए कम ही उपाधि का कारण है। 


'कम्म च पडिलेहाए' का तात्पयं है कम का स्वरूप, कर्मों की मूल प्रकृति, उत्तर- 
प्रकृतियो, कमंबन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश रूप बन्ध के प्रकार, कर्मों 
का उदय, उदीरणा, सत्ता आदि तथा कर्मो के क्षय एव अखव-सत्रर के स्ररूप का भलीभॉति 

चिन्तन-निरीक्षण करके कर्मो को क्षय करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


कस्ममूल च॒ जे छण, पड़िलेहिय का भ्र्थ है-कर्मंबन्ध के मूल कारण पाँच है-- 
(१) मिथ्यात्व, (२) अविरति, (३) प्रमाद, (४) कषाय और (५) योग । इन कर्मों के मूल का 
विचार करे। 'क्षण' का अर्थ क्षणन-हिसन है, भ्र्थात्‌ प्राणियों को पीडाकारक जो प्रवृत्ति है, 
उसका भी निरीक्षण करे एवं परित्याग करे | इसका एक सरल अर्थ यह भी होता है-कर्म 
का मूल हिसा है अथवा हिसा का मूल कर्म है। दो भ्रन्त भ्रर्थात्‌ किनारे हैं- राग और दइ ष । 


अदिस्समाणे का दब्दश प्रर्थ होता है--अ्रहश्यमान | इससे सम्बन्धित बाब्य का 
तात्पर्य है--राग भौर द ष से जीव दृश्यमान होता है, शीघ्र पहचान लिया जाता है, परन्तु 
बीतराग राग और द्वंष इन दोनों से दृश्यमान नहीं होता। अथवा यहाँ साधक को यह 
चेतावनी दी गयी है कि वह राग और द् ष--इन दोनो अन्तो का स्पर्श करके रागी और 
ढ्ं षी सजा से (प्रदिश्यमान) व्यपदिष्ट न हा । 


९४ आख़ारांग सत्र-प्रथम अुतस्कन्ध 


'लोक-सज्ञा' का भावार्थ यो है-प्राणिलोक की झ्राहारादि चार सन्ञाएँ अथवा दस 
. सज्ञाएँ | बंदिक धर्मग्रन्थो मे विन्नौषणा, कार्मपणा (पुत्रषणा) भश्लौर लोकंषणा रूप जो तीन 
एषणाएँ बताई हैं, वे भी लोकसज्ञा है। लोकसज्ञा का सक्षिप्त श्र्थ 'विषयासक्ति' भी हो 
सकता है। 
लोक से यहाँ तात्पर्य --रागादि मोहित लोक या विषय-कषायलोक से है । 
'परक्कसेज्जासि' से सयम, तप, त्याग, धर्माचरण श्रादि मे पुरुषार्थ करने का निर्देश है । 


॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥ 


बीओ उददेसओ 


द्वितोय उद्देशक 
बध-मोक्ष-परिज्ञान 
११२. जाति च वुडिट व इहःज्ज पास, भूतेहि जाण पडिलेह सात॑ । 
तम्हाइतिविज्ज" परम ति णच्चा सम्मत्तदसो ण करेति पाव ।।४॥। 
११३. उम्मु ज पास इह मच्चिएह, आरभजीबो'* उभयाणपस्सी । 
का्ेसु गिद्धा णिचय करेंति, ससिच्चमाणा पुणरेंति गब्भ ॥॥५॥॥ 
११४. अबि से हासमासज्ज, हंता णदीति मष्णति । 
अलं बालस्स सगेण, बेर वड़्ढेति अप्पणो ॥६॥। 
११५ तम्हा5तिविज्ज परम ति णच्चा, आयकदसी ण करेति पावं । 
अग्ग” च मूल च विगिच घोरे, पलिछिवदियाण णिक्‍्कम्मदसी ।॥७।। 
११६. एस सरणा पमुच्चति, से हु दिट्ठृभये" मुणी । 
लोगसिे परमदसी विवित्तजीबी उबसते समिते सहिते सदा जते फालूकखी परिव्यए । 
बहु च खल पाव कम्म पगड़ । 


११७. सच्चमि रघिति कुब्वह्‌ । एत्थोवरए मेहावी सब्बं पाव कम्म झोसेति । 


१ “अतिविज्ज' के स्थान पर चूणि में 'तिबिज्जो' पाठ है जिसका अर्थ है--त्तीन विद्याश्रों का ज्ञाता। 

२ आरमसजोवी उम्यागुपस्ती' पाठ के स्थान पर 'आरम्भजीवी तु झयाणुपस्वी' पाठ चूणि में मिलता है, 
जिसका भर है--जो व्यक्ति महारम्भी-महापरिग्रही है--बह प्रपने समक्ष वध, बन्ध, निरोध, भृत्यु 
प्रादि का भय देखता है । 

३. भदन्त नागाजु नीय वाचनानुसार यहाँ पाठ है-'मूल चर अग्ग च वियेस, वीर, कम्मासवा वेति विभोकक्‍्थण 
अ्‌। अविरता अस्सब्रे जोवा, विरता णिज्जरेंति ।' श्र्थात्‌-हे वीर ! मूल श्लौर प्रग्न का विवेक 
कर, कर्मों के आाश्षव (आाखव) झोर कर्मो से विमोक्षण (मुवित) का भी जिवेक कर । अभ्रविरत जीव 
प्राक्षवों मे रत रहते है, विरत कर्मों की निर्जरा करते है ।'' 

४, “बिदुभये' के स्थान पर 'दिदठबहे भोर 'विट्ठपहे' पाठान्तर मिलते है । 


ठृतोष अध्ययन दितीय उद शक : सत्र ११२-११७ 


११२ हेश्रार्य /! तू इस ससार में जन्म और वृद्धि को देख । तू प्राणियों 
(भूतग्राम) को (कर्मेबन्ध और उसके विपाकरूप दुख को) जान और उनके साथ 
अपने सुख (दुख) का पर्यालोचन कर । इससे त्रविद्य (तीन विद्याओं का ज्ञाता) या 
ग्रतिविद्य बना हुआ साधक परम (मोक्ष) को जानकर ( समत्वदर्शी हो जाता है )। 
समत्वदर्शी पाप (हिसा आदि का आचरण) नही करता । 

११३ इस ससार मे मनुष्यो के साथ पाश (रागादि बन्धन) है, उसे तोड़ 
डाल, क्योकि ऐसे लोग (काम-भोगो की लालसा से, उनकी प्राप्ति के लिए) हिंसादि 
पापरूप श्रारभ करके जीते हैं और शभ्रारंभजीवी पुरुष इहलोक और परलोक 
(उभय) में शारीरिक, मानसिक काम-भोगो को ही देखते रहते है, अथवा आरभजीबी 
होने से बह दण्ड झ्रादि के भय का दर्शन (अ्रनुभव) करते रहते है। ऐसे काम-भोगो मे 
झासक्त जन (कर्मों का) सचय करते रहते है। (भ्रासक्ति रूप कर्मों की जडे) बार-बार 
सीची जाने से वे पुन -पुन जन्म धारण करते है । 


११४ वह (काम-भोगासक्त मनुष्य) हास्य-विनोद के कारण प्राणियों का वध 
करके खुशी मनाता है। बाल-पश्रज्ञानी को इस प्रकार के हास्य श्रादि विनोद के प्रसग 
से क्या लाभ है ? उससे तो वह (उन जीवो के साथ) श्रपना बर ही बढाता है । 

११५ इसलिए अति विद्वान (उत्तम ज्ञानी) परम--मोक्ष पद को जान कर 
(हिसा आदि मे नरक आदि का आतक-दु ख देखता है) जो (हिसा झादि पापों मे) 
आतंक देखता है, वह पाप (हिसा आदि पाप कर्म का आचरण) नही करता । 


है धीर ! तू (इस आतक-दु ख के) अग्र और मूल का विवेक कर उसे 
पहचान ! वह धीर (सापध्रक) (तप और सयम द्वारा रागादि बन्धनो को) परिच्छिन्न 
करके स्वय निष्कमंदर्शी (कर्मरहित सर्वदर्शी) हो जाता है। 

११६ वह (निष्कमंदर्शी) मरण से मुक्त हो जाता है। वह (निष्कमंदर्शी) 
मुनि भय को देख चुका है (अथवा उसने मोक्ष पथ को देख लिया है) । 

वह (आत्मदर्शी मुनि) लोक ( प्राणि-जगत ) मे परम (मोक्ष या उसके 
कारण रूप सयम) को देखता है। वह विविक्त- (राग-हष रहित शुद्ध) जीवन जोता 
है | वह उपयान्‍नत, (पराच समितियों से) समित (सम्यक प्रवृत्त) (ज्ञान श्रादि से) सहित 
(समन्बित) होता । (अ्रवएवं) सदा सयत ([पप्रमत्त-यतनाशोल) होकर, (पण्डित-) 
मरण की आ्राकाक्षा करता हुग्रा (जीवन के ग्रन्तिम क्षण तक ) परिब्रजन-विचरण 
करता है। 

(इस जीव ने भूतकाल मे) अ्रनेक प्रकार के बहुत से पापकर्मो का बन्ध 
किया है । 

११७ (उन कर्मो को नष्ट करने हेतु) तू सत्य मे धृति कर। इस (सत्य) में 
स्थिर रहने वाला मेधावी समस्त पापकर्मों का शोषण (क्षय) कर डालता है। 


ऑफ क कि ४ 


श्ड 


९६ साचारांग सृत्र--प्रधम श्रुतस्कमपा 


विवेचन--इन सब सूत्रों मे वन्ध श्रौर मोक्ष तथा उनके कारणों से सम्बन्धित परम 


बोध दिया गया है । 

११२वे सूत्र में जन्म और वृद्धि को देखने की प्रेरणा दी गयी है, उसका तात्पय॑ यह 
है कि जिनवाणी के आ्राधार पर वह भ्रपने पूर्वजन्मो के विषय मे चिन्तन करे कि मैं एकेन्द्रिय 
से प्नेन्द्रिय तक के जीवो मे तथा नारक, तिर्यच, देव श्रादि योनियों मे ग्रनेक बार जन्म लेकर 
फिर यहाँ मनुष्य-लोक से झ्राया हूँ । उन जन्मों मे मैंने कितने-कितने दु ख सहे होगे ? साथ ही 
बह यह भी जाने कि मैं कितनी निर्जरा और प्रचुर पुण्यसचय के फलस्वरूप एकेन्द्रिय से विकास 
करते-क रते इस मनुष्य-योनि में आया हूँ, कितनी प्रण्यवृद्धि की होगी, तब मनुष्य-लोक मे भी 
प्राये क्षेत्र, उत्तम कु, पवेन्द्रिय पूर्णता, उत्तम सयोग, दीर्ष-प्रायुष्य, श्रेष्ठ सयमी जीवन पश्रादि 
पाकर इतनी उन्नति कर सका हूँ । 

इस सूत्र का दूसरा भ्राशय यह भी है कि ससार मे जीवो के जन्म और उसके साथ लगे 
हुए झनेक दु खो को तथा बालक, कुमार, युवक और वृद्ध रूप जो वृद्धि/विकास हुआ है, उस 
बीच भ्राने वाले शारीरिक तथा मानसिक दु खो/सघर्षों को देख । अपने भ्रतीत के अनेक जन्मों 
की तथा विकास की श्र खला को देखना ही चिन्तन की गहराई मे उतर कर जन्म और बृद्धि 
को देखना है । प्रतीत के अनेक जन्मो का, उनके कारणों और तज्जनित दु खो एवं विकास-क्रम 
का चिन्तन करते-करते उन पर ध्यान केन्द्रित करने से समूढता दूर हो जाती है और अपने 
पूर्व जन्मो का स्मरण (जाति-स्मरण) हो जाता है ।* जब व्यक्ति अपने इस जीवन के ५०-६० 
वर्षों के घटनाचक्रो को स्मृति पथ पर ले श्राता है, तब यदि प्रयत्न करे श्रौर बुद्धि समोहित 
न हो तो पूर्व जन्मों की स्मृतिया भी उभर सकती है । पूर्वजन्म की स्मृति क्यो नही होती ? इसके 
विषय मे कहा गया है-- 

जायमाणस्स ज दुक्खं, मरमाणस्स जतुझो । 
तेण दुस्लेश समूढों, न सरइ जाइमप्पणो ।। 


जैसे भृगापुत्र को सयमी श्रमण को भनिमिष इृष्टि से देखते हुए, शुद्ध प्रध्यवसाय के कारण भोह दूर 
होते ही जाति-स्मरण ज्ञान हुआ झौर वह अपने पूर्व॑जन्म को देखने लगा । फलत विषयो से विरक्‍्त 
भौर सयम में भ्ननुरक्त होकर उसने श्रपने माता-पिता से प्रव्॒ज्या के लिए अनुमति भागी । साथ ही 
वह प्रपने पिछले जन्मो मे उपभुक्‍त विषयभोगों के कटु एवं दु खद परिणाम, शरीर और भोगो की 
भ्रनिस्यता, झशुचिता (गंदगी), मनुष्य जन्म की अझसारता, व्याधिग्रस्तता, जरा-मरण-प्रस्तता झादि 
का वर्णन करने लगा था । उसने अपने माता-पिता से कहा था-- 

माणुसस असारस्सि वाही-रोगाण आलए । 

जरामरणघत्थसि खण पि नम रमास5ह ॥१५॥ 

जम्म बुष्ख॑ जरा दृक्‍्खे रोगाणि मरणाणि य। 

अहो दुक्खो हु ससारो, जत्व कोसति जतवों ॥१६॥--उत्तरा० अ्र० १९ 
इससे स्पष्ट है कि झपने पिछले जन्मों झौर विकास-यात्रा का अ्रनुस्मरण करने से साधक को जन्म- 
जरा प्ादि के साथ लगे हुए प्नेक दु खो, उनके कारणों भौर उपादानों का ज्ञान हो सकता है । 


सुत्तीय आध्यकन ' दिसीय उददेशक : सूत्र ११२-११७ श्छ 


जन्म झौर मृत्यु के समय जीव को जो दु.ख होता है, उस दुःख से समूढ बना हुआ 
व्यक्ति अपने पू जन्म का स्मरण नहीं कर पाता । 

'भूतेहि जाण पदिलेह साथ --का तात्पर्य यह है कि ससार के समस्त भूतों (प्राणियों) को 
जो कि १४ भेदो मे विभक्त है, उन्हें जाने, उन भूतो (प्राणियो) के साथ अपने सुख की तुलना 
झौर पर्यालोचन करे कि जेसे मुझे सुख प्रिय है और दुख प्रप्रिय है, बसे ही ससार के सभी 
प्राणियों को है। ऐसा समभ कर तू किसी का प्रप्रिय मत कर, दु ख न पहुँचा । ऐसा करने से 
तू जन्म-मरणादि का दु ख नही पाएगा । 

'तम्हाइतिबिज्ज परम ति णक्ष्णा--इस सूत्र के अन्तर्गत कई पाठान्तर है । बहुत सी प्रतियों 
में 'तिबिज्यों पाठ मिलता है, वह यहाँ सगत भी लगता है, क्योकि इससे पू्व शास्त्रकार तीन 
बातो का सूक्ष्म एवं तात्त्विक दृष्टि से जानने-देखने का निर्देश कर चुके हैं। वे तीन बाते ये 
है--(१) पूर्व जन्म-श्रू खला और विकास की स्मृति, (२) प्राणिजगत्त को भलीभाँति जानना 
क्रौर (३) अपने सुख-द्ुःख के साथ उनके सुख-दु ख को तुलना करके पर्यालोचन करना । इन्ही 
तीनो बातो का ज्ञान प्राप्त करना त्रिविद्या है। त्रिविद्या जिसे उपलब्ध हो गयी है, वह त्रविद्य 
कहलाता है | 

बौद्धदर्शन मे भी जिविद्या का निरूपण इस प्रकार है--(१) पूर्व जन्मों को जानने का 
ज्ञान, (२) मृत्यु तथा जन्म को (इनके दु खो को) जानने का ज्ञान, (३) चित्तमलो के क्षय का 
ज्ञान । इन तीन विद्याप्रो को प्राप्त कर लेने वाले को वहाँ 'तिविज्ज' (त्रंविद्य) कहा है ।" 

दूसरा पाठान्तर है--अतिबिण्जे -- इसका भ्रर्थ वृत्तिकार ने यो किया है--जिसकी विद्या 
जन्म, वृद्धि, सुख-दु ख के दर्शन से भ्रतीव तच्व विश्लेषण करने वाली है, वह प्रतिविद्य प्र्था त्‌ 
उत्तम ज्ञानो है । 


इन दोनो सदर्भो मे वाक्य का अर्थ होता है-इसलिए वह त्रैविद्य या अतिविद्य (प्रति 
विद्वान्‌) परम को जानकर यहाँ अतिविद्य या त्रिविद्य परम का विशेषण है, इसलिए श्रर्थ 
होता है--पभ्रतीव तन्व ज्ञान से युक्त या तीन विद्यात्रो से सम्बन्धित परम को जानकर । 

धरम के ग्रनेक अश्र्थ हो सकते है-निर्वाण, मोक्ष, सत्य (परमार्थ) | सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्ज्ञान, सम्पक्चारित्र भी परम के साधन होने से परम माने गये है । 

समत्तदसो --जो समत्वदर्शी है, वह पाप नहीं करता, इसका तात्पये यह है कि पाप 
झौर विषमता के मूल कारण राग और द ष है। जो अपने भावो को राग-ह्ष से कलुषित- 
मिश्चित नही करता और न किसी प्राणी को राग-द्व षयुक्त दृष्टि से देखता है, बह समत्वदर्शी 


१ ब्रधिद्य का उत्लेख जैसे बौद्ध साहित्य में मिलता है, वेसे वैदिक साहित्य मे भी मिलता है। देखिये--- 
भगवदुगीता भ० ९ में २० बा श्लोक-- 
“बजेबिशा भां सोमपा: पूतपापा, यशेरिष्टथा स्वर्गति प्रार्थयम्ते । 
परहाँ त्रेविया का अर्थ बसा ही कुछ होना चाहिए जैसा कि ज॑तशास्त्र में पूर्वजन्म-दर्शन, विकास-दर्शन 
था प्राणिसमत्व-दर्शन, श्रास्मौपम्ध--सुख-दु ख-द्शन है । 


# ५४० फुल हो ५ ४2 


श्र आधाशंग सूृत्र--प्रथम अतस्करा 


होता है | वह पाप कर्म के मूल कारण--राग-ह ष को ग्रन्त करण में आने नहीं देता, तब उससे 
पाप कर्म होगा ही कैसे ? 

'सम्मसदंसी” का एक रूप 'सथ्यकक्‍त्ववर्शोीं' भो होता है ।* सम्यक्‍त्वदर्शी पापाचरण नहीं 
करता, इसका रहस्य यही है कि पाप कमे की उत्पत्ति, उसके कटु परिणाम और वस्तु के 
यथार्थ स्वरूप का सम्यग्‌ ज्ञान जिसे हो जाता है, वह सत्यदृष्टा श्रसम्यक्‌ (पाप का) आ्राचरण 
कर ही कंसे सकता है ? 

११३ वे सूत्र मे पाप कर्मों का सचय करने वाले की वृत्ति, प्रवृत्ति और परिणति (फल) 
का दिग्दर्शन कराया गया है | 


वाश' का भ्रथं बधन है । उसके दो प्रकार है--द्रव्यबन्धन प्रौर भावबन्धन । यहाँ 
मुख्य भावबन्धन है। भाव बन्धन राग, मोह, स्नेह, भ्रासक्ति, ममत्व आदि है। ये ही साधक 
को जन्म-मरण के जाल में फसाने वाले पाश है । 

आर्षजीबो उभयासुपस्सी' पद में आरम्भ से महारम्भ और उसका कारण महापरिग्रह 
दोनो का ग्रहण हो जाता है । मनुष्यो--मर्त्यों के साथ पाश--बधन को तोडने का कारण यहाँ 
आरभजीवी आदि पदो से बताया गया है। जो आारभजीवी होता है, बह उभयलोक (इहलोक- 
परलोक) को या उभय (शरीर और मन दोनो) को ही देख पाता है, उससे ऊपर उठकर नही 
देखता । भ्रथवा “उ' को पृथक्‌ मानने से 'भयाश्युपस्सी' पाठ भी होता है, जिसका भश्रर्थ होता है-- 
महारम्भ-महापरिग्रह के कारण वह पुन -पुन नरकादि के या इस लोक के भयों का दर्शन 
(अनुभव) किया करता है । 

चार पुरुषार्थों मे कामरूप पुरुषार्थ जन साध्य होता है, तब उसका साधन बनता है- 
अथे । इसलिए काम-भोगो की आसक्ति मनुष्य को विविध उपभोग्य धनादि ग्रथों-पदार्थों के 
सग्रह के लिए प्रेरित करती है। वह आ्सक्ति-महा रभ-महापरिय्रह का मूल प्रेरक तन्‍्व है । 

'समिच्चसाणा पुणरेंति गब्ध” मे बताया है--हिसा, झूठ, चोरी, काम-वासना, परिग्रह 
प्रादि पाप या कर्म की जड़े है। उन्हे जो पापी लगातार सीचते रहते है, वे बार-बार विविध 
गतियो झ्रौर योनियों मे जन्म लेते रहते है । 

११४ व सूत्र मे प्राणियों के वध आदि के निभित्त विनोद और उसस होने बाली वेर-वद्धि 
का सकेत किया गया है । हु 

कई महा रभी-महापरिग्रही मनुष्प दूसरों को मारकर, सताकर, जलाशश में ड्बाकर, 
कोड़ो आदि से पीटकर या सिह आदि हिंख्र पशुओं के समक्ष मनुष्य को मरवाने के लिए 
छोडकर अ्रथवा यज्ञादि में निर्दोष पशु-पक्षियो की बलि देकर या उनका शिकार करके ग्रथवा 
उनकी हत्या करके क्र मनोरजन करते है । इसी प्रकार कई लोग मूठ बोलकर, चोरी करके 





१ आवश्यक नियु क्ति (गा० १०४६) में सम्पक्त्व को समत्थ का पर्यायाची बताया है-- 
/“समया सेमत-पतलत्य-सलि-सिब-हिय-सुह अणिद च । 
अबुगु छि अमगरहिम अणवज्जपिमेदवि एयट्टा । 


तृतीय अध्ययम ट्वितीय उदवेशक सत्र ११२-११७ ९ 


या स्त्रियों के साथ व्यभिचार करके या दूसरे का धन, मकान झादि हडप करके या प्रपने कब्जे 
में करके हास-बिनोद या प्रमोद की अनुभूति करते है। ये सभी दूसरे प्राणियों के साथ अभ्पना 
बेर (झत्रुभाव) बढाते रहते है ।" 

अल बालस्स सगेण' के दो भ्रथ स्पप्ट होते है--एक शभ्रर्थ जो वृत्तिकार ने किया है, वह 
इस प्रकार है-- ऐसे मूढ भ्रज्ञ पुरुष का हास्यादि, प्राणातिपातादि तथा विषय-कषायादिरूप 
सग न करे, इनका ससगं करने से वेर की वद्धि होती है। दूसरा अर्थ यह भी होता है कि ऐसे 
विवेकमूढ अज्ञ (बाल) का सग (ससर्ग) मत करो, क्योकि इससे साधक की बुद्धि भ्रष्ट हो 
जाएगी, मन की वृत्तियाँ चचल होगी । वह भी उतकी तरह विनोदबश हिंसादि पाप करने को 
देखादेखी प्र रित हो सकता है ।* 


आ्रतकदर्शी पाप नही करता, इसका रहस्य है--'कर्म या हिसा के कारण दु ख होता 
है --जो यह जान लेता है, वह ग्रातकदर्शी है, वह स्वय पापानुबन्धी कर्म नहीं करता, न 
दूमरो से कराता है, न करने बाले का अनुमोदन करता है । 

अग्ग च मूल क्ष विगिच्र धीरे “इस पद मे आये--“अग्न" और भूल दब्द के यहाँ कई 
अर्थ होते है-वेदनोयादि चार अधघातिकमं श्रग्न हैं, मोहनीय झ्रादि चार घातिकर्म मूल हैं। 

मोहनीय सब कर्मों का मूल है, शेष सात कर्म अग्र है । 

मिथ्यात्व मूल है, शेष अ्क्नत-प्रमाद भ्रादि ग्रग्न है । 

धीर साधक को कर्मों के, विशेषत पापकर्मों के अ्रग्न (परिणाम या झागे के शाखा- 
प्रशाखा रूप विस्तार) और मूल (मुख्य कारण या जड) दोनो पर विवेक-बुद्धि से निष्पक्ष होकर 
चिन्तन करना चाहिए । किसी भी दुष्कर्मजनित सकटापन्न समस्या के केवल भ्रग्न (परिणाम) 
पर विचार करने से वह सुलभती नही, उसके मूल पर ध्यान देना चाहिए। कमंजनित दु खो 
का मूल (बीज) मोहनीय है, शेष सब उसके पत्र-पुष्प हैं । 

इस सूत्र का एक और अर्थ भी वृत्तिकार ने किया है-दुःख भर सुख के कारणो पर, 


१ हसी-मजाक से भी कई बार तीत्र वर बध जाता है। वृत्तिकार ने समरादित्य कथा के द्वारा सकेत 
किया है कि गुणसेन ने प्रग्तिशर्मा की अ्रनेक तरह से हसी उडाई, इस पर दोनो का वर बध गया, 
जो नौ जन्मों तक लगातार चला । --अआ्राचा० टीका पत्राक १४५ 

२. अल बालस्स सगेण॑' इस सूत्र का एक अर्थ यह भी सम्भव है--बाल---अज्ञानी जन का सग--सम्पर्क 
मत करो, क्प्रोकि भ्रज्ञानी विययासक्त मनुष्य का ससर्य करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन में 
प्रनेक दोषो झ्ौर दुगु णो तथा उनके कुसस्कारो के प्रविष्ट होने की झ्लाशका रहती है। अ्परिपक्व 
साधक को भ्रशानीजन के सम्पर्क से ज्ञान-दशोेत्-चारित्र से श्रष्ट होते देर नही लगती । उत्तराध्ययन 
(३२॥५) में स्पष्ट कहा है-- 

ने बा लभेजजा निउण सहाय ग्रुणाहियं या गुणओो सम वा। 

एक्को लि पावाह विवज्जयलो जिहरेज्ज कामेसु असज्जमाणो ॥ 
“यदि निपुण शानी, गुणाधिक या सम-ग्रुणी का सहाय प्राप्त न हो तो भ्रनासक्त भावपूर्वक झकेला 
ही विचरण करे, किन्तु अ्ज्ञाती का सम न करे ।” 


१०० भाचारांग सुत्र--प्रथम अुतस्कन्ध 


विवेक बुद्धि से सुशोभित छीर यो विचार करे--इनका मूल है भ्रसयम या कर्म शौर भ्रग्र 
है--सयम-तप, या मोक्ष ।१ 


'पलिशिवियाण णिक्‍कम्मदसी' का भावार्थ बहुत गहन है। तप श्रौर सयम के द्वारा राग- 
देषादि बन्धनों को था उनके कार्यरूप कर्मों को स्वथा छिन्न करके श्रात्मा निष्कमंदर्शी हो 
जाता है । निष्कर्म दर्शी के चार भ्र्थ हो सकते है--(१) कर्म रहित शुद्ध श्रात्मदर्शी, (२) राग-द्व ष 
के सर्वथा छिल्न होने से सर्वदर्शी, (३) वैभाविक क्रियाओं (कर्मों-व्यापारों) के सबंथा न होने से 
अ्क्रियादर्शी और (४) जहाँ कर्मों का सववंधा श्रभाव है, ऐसे मोक्ष का द्रष्टा ।* 


११६वे सूत्र मे मृत्यु से मुक्त आत्मा की विशेषताओं और उसको चर्या के उद्देश्य का 
दिग्दर्शन कराया गया है । 


/दिट्ठभए या विट्ठपहे---दोनो ही पाठ मिलते है । “बिदष्घए' पाठ भ्रधिक सगत लगता 
है, क्योकि प्रस्तुत सूत्र मे भय की चर्चा करते हुए कहा है--''मुनि इस जन्म-मरणादि रूप 
ससार का अवलोकन गहराई से करता है तो वह ससार में होने वाले जन्म-मरण, जरा-रोग 
ग्रादि समस्त भयो का दर्शन--मानसिक निरीक्षण कर लेता है। फलत वह ससार के चक्र मे 
नही फेंसता, उनसे बचने का प्रयत्न करता है ।” आगे के 'लोगति परमदसो विवित्तजोबी' आदि 
विशेषण उसी सदर्भ मे अकित किये गये है । 


पबिदठ्पहे' पाठ अगीक़ृत करने पर श्रर्थ होता है-- जिसने मोक्ष का पथ देख लिया है, 
भ्रथवा जो इस पथ का अनुभवी है । 


सूत्र ११२ से ११७ तक शास्त्रकार का एक ही स्वर गूज रहा है-ज्ञाता-द्रष्टा बनो । 
ज्ञाता-द्रष्टा का श्र्थ है--अपने मन की गहराइयो मे उतर कर प्रत्येक वस्तु या विचार को 
जानो-देखो, चिन्तन करो, परन्तु उसके साथ राग और द्व ष को या इनके किसी परिवार को 
मत मिलाओ्रों, तटस्थ होकर वस्तुस्वरूप का विचार करो, इसी का नाम ज्ञाता-द्रष्टा बनना है | 
इन सूत्रों मे चार प्रकार के द्रष्टा (दर्शी) बनने का उल्लेख है-(१) समत्वदर्शी या सम्यक्त्व- 
दर्शी, (२) आत्मदर्शी, (३) निष्कमंदर्शी और (४) परमदर्शी । इसी प्रकार दृष्टभय/दृष्टपथ, 
भ्रग्न और मूल का विवेक कर जन्म, वृद्धि, प्राणियों के साथ सुब्र-दु.ख में ममत्व तथा आत्मै- 
कन्व के प्रतिप्र क्षण आदि मे भी द्रष्टा-ज्ञाता बनने का सकेत है । 


'कालकली---साधक को मृत्यु की प्राकाक्षा नही करनी चाहिए, क्योकि सलेखना के पाँच 
श्रतिचारों मे से एक है--“मरणाससप्पओगे--मृत्यु की झ्ाशसा-आकाक्षा न करना। फिर यहाँ 
उसे काल-काक्षो बताने के पीछे कया रहस्य है ? वृत्तिकार इस प्रश्न का समाधान यो करते है-- 
काल का भप्र्थ है--मृत्युकाल, उसका आकाक्षी, अर्थात्‌-मुनि मृत्युकाल आने पर 'पडितमरण' 
को ग्राकाज्ञा (मतोरथ) करते वाला होकर परिव्रजन (विचरण) करे। 'पडितमरण' जीवन की 

साथंकता है । पडितमरण को इच्छा करना मृत्यु को जोतने का कामना है । 


१. झाचा० टीका पत्राक १४५ । २. पझ्राज्ा० टीका पत्राक १४५। 


तृतीय अध्ययन द्वितीय उद्देशक सूत्र ११८ १०१ 


श्रतीत की बातों को झ्रात्म-शुद्धि या दोष-परिमार्जन की दृष्टि से याद करना साधक 
के लिए ग्रावश्यक है। इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने साधक को स्मरण दिलाया है- बहूं च जलु 
पाव कम्सम पंगड-- इस आदेश सूत्र के परिप्रेक्ष्य में साधक पाप कमे की विभिन्न प्रकृतियो, स्थिति, 
अनुभाग, प्रदेश, उन पापकर्मों से मिलने बाला फल--बध, उदय, उदी रणा, सत्ता, निर्जरा और 
कमक्षय भ्रादि पर गहराई से चिन्तन करे ।१ 

११७ थे सूत्र मे साधक को सत्य में स्थिर रहने का श्रप्रतिम महत्त्व समभाया है । 

वृत्तिकार ने विभिन्न दुष्टियो से सत्य के अनेक प्र्थ किये है-- 

(१) प्राणियो के लिए जो हित है, वह सत्य है--वह है सयम । 

(२) जिनेश्वर देव द्वारा उपदिष्ट झ्रागम भी सत्य है, क्योकि वह यथार्थ वस्तु-स्वरूप 
को प्रकाशित करता है । 

(३) वीतराग द्वारा प्ररूपित विभिन्‍न प्रवचन रूप भ्रादेश भी सत्य हैं ।* 


असयत की ब्याकुल चित्तवृत्ति 
११८. अणेगचित्ते खलु अय॑ पुरिसे, से केयर्ग अरिह॒इ प्रइत्तए । 
से अण्णबहाए अण्णपरियावाए अण्णपरिग्गहाएं जगवयवहाए जणवयपरियायाएं? जण- 
वयपरिग्गहाए । 
११८. वह (असयमी) पुरुष श्रनेक चित्त वाला है। वह चलनी को (जल से) 
भरना चाहता है । 
वह (तृष्णा की पूर्ति के हेतु व्याकुल मनुष्य) दूसरों के बध के लिए, दूसरो के 
परिताप के लिए, दूसरो के परिग्रह के लिए तथा जनपद के वध के लिए, जनपद के 
परिताप के लिए और जनपद के परियग्रह के लिए (प्रवृत्ति करता है )। 


जिवेचन--इस सूत्र मे विषयासक्त असयमी पुरुष की अनेकचित्तता-व्याकुलता तथा 
विवेक-हीनता एबं उसके कारण होने वाले अनर्थों का दिग्दर्शन है । 


वृत्तिकार ने ससार-सुखाभिलापी पुरुष को गनेकचित्त बताया है, क्योकि वह लोभ से 
प्रेरित होकर कृषि, व्यापार, कारखाने आदि अनेक धधे छेडता है, उसका चित्त रात-दिन 
उन्ही भ्रनेक धधो की उधेडबुन मे लगा रहता है । 





१ श्राचा० शीला + टीका पत्राक १४७ । 
२ श्राचा० शीला० टीका पत्राक १४७ | 


३ चूर्णि के श्रनुसार 'जशणवयपरितावाए' पाठ भी है, उसका भ्रर्थ चूणिकार ने किया है-- पररट्ठ्महणे' 
था रायाणों जणबय परितावयति'--पर राष्ट्र का मदन करने के लिए 'राजां लोग जनपद या जानपदों 
को सतप्त करते हैं। वृत्तिकार ने “'जनपवानां पश्विदाय' अर्थ किया है, श्र्थात्‌ जनपदनिवासी लोगो 
के परिवाद (बदनाम करने) के लिए--यह चुगलखोर है, जायूस है, चोर है, लुटेरा है, इस प्रकार 
मर्मोद्घाटन के लिए प्रवृत्त होते है । 


१०२ जाजारांग सूत्र - प्रथम अुतस्करप 


अनेकचित्त पुरुष अतिलोभी बनकर कितनी बडी असम्भव इच्छा करता है, इसके 
लिए शास्त्रकार चलनी का हृष्टान्त देकर समझाते है कि वह चलनी को जल से भरना चाहता 
है, अर्थात्‌ चलनी रूप महातृष्णा को धनरूपी जल से भरना चाहता है | वह अपने तृष्णा के 
खप्पर को भरने हेतु दूसरे प्राणियो का वध करता है, दूसरों को झारीरिक, मानसिक सताप 
देता है, द्विषद (दास-दासी, नौकर-चाकर आदि), चतुष्पद (चौपाये जानवरो) का सग्रह करता 
है, इतना ही नही, वह श्रपार लोभ से उन्मत्त होकर सारे जनपद या नागरिको का सहार 
करने पर उतारू हो जाता है, उन्हे नाना प्रकार से यातनाएँ देने को उद्यत हो जाता है, अनेक 
जनपदो को जीतकर अपने भ्रधिकार मे कर लेता है। यह है--तृप्णाकुल मनृष्य की अनेक 
चित्तता--किवा व्याकुलता का नमूना । 


सयम में स्मुत्थान _ 
११९ आसेवित्ता एयमट्ट इच्चेथेगे समुद्ठिता । 
तम्हा त॑ बिइय' नासेवते णिस्सार पासिय णाणी । 
उवबाय चयण णच्चा अणष्ण चर माहणे । 
से ण छणे, न छणावए, छणत णाणजाणति । 
*णिव्विद णादि अरते पयासु अणोमदसी णिसण्ण पार्वेह? कस्मेह । 
१२०. कोधादिमाण हणिया य बीरे, लोभस्स पासे णिरय॑ महंत । 
तम्हा हि वीरे बिरते बधातो, छिदिज्ज सोत लहुभूयगामी * (।८॥। 
१२६. गथ परिण्णाय इह॒5ज्ज* बीरे, सोयं* परिण्णाय चरेज्ज दते । 
उम्मुग्ग” लद्॒धु इह माणवेहि, णो पाणिण पाणे समारभेज्जास ।॥९।। 
त्ति बेसि । 


| बीओ उहं सओ सम्मत्तो ।। 





१ “बिट्य नो सेवते , “बीय नो सेबे , 'बितिय नासेबए/--ये पाठान्तर मिलते है। चूणिकार इस वाक्य 
का अर्थ करते हैं--'द्वितोष भृषावादसर्सायम वा नासेबते' --दूसरे मृपावाद का या असयभ (पाप) 
का सेवन नही करता । 

२ “णिव्विज्ज' पाठ भी मिलता है, जिसका ग्र्थ है--विरक्त होकर । 

३ “पावेसु कम्मेसु' पाठ चूणि में है, जिसका अर्थ है-- पाव कोहादिकसाया तेसु--पाप है क्रोधादि 
कषाय, उनमे । 

४ चूणि में इसके स्थान पर 'छिविज्ज सोत ण॑ हु भूतगाम पाठ मिलता है। उत्तराध॑ का श्र यो है-- 
ईर्थासमिति श्रादि से युक्त साधक १४ प्रकार के भूतग्राम (प्राणि-समूह) का छेदन न करे। 

५ इह॒इण्ज' के स्थान पर 'इह बज़्ज' एव 'इहेज्ज' पाठ भी मिलते है। “इह अज्ज' का भर्थ चूणिकार ने 
किया है-- 'इहू परवयणे, अज्जेब मा चिरा-- इस प्रवचन मे श्राज ही--बिलकुल विलम्ब किये 
बिना प्रवृत्त हो जाप्रो । 

६ 'सोग॑, 'सोत' पाठान्तर भी हैं, 'मोग' का भश्र्थ शोक है । 

७ 'उस्मुस्ण' के स्थान पर 'उसम्सर्ग' भी मिलता है, जिसका प्रथं होता है--उत्मज्जन । 


तृतीय अध्ययन : द्विहौय उद्ददेशक सूत्र ११९-१२१ १०३ 


११९, इस प्रकार कई व्यक्ति इस श्र्थ-- (वध, परिताप, परिप्रह आदि श्रस- 
यम) का भ्रासेवन--झ्राचरण करके (अ्रन्त मे) सयम-साधना मे सलग्न हो जाते है। 
इसलिए वे (काम-भोगों को, हिंसा ग्रादि अाख़वों को छोडकर) फिर दुबारा उनका 
झसेवन नही करते । 

हे ज्ञानी ! विषयो को निस्मार देखकर (तू विषयाभिलाषा मत कर)। (केवल 
मनुष्यो के ही जन्म-मरण नही), देवों के भी उपपात (जन्म) और च्यवत (मरण) 
निश्चित है, यह जानकर (विषय-सुखो मे श्रासक्त मत हो) । हे माहन |! (अ्रहिसक) तू 
झननन्‍्य (सयम या रत्नत्रय रूप मोक्षमार्ग) का आचरण कर | 

वह (अनन्यसेवी मुनि) प्राणियों की हिसा स्वय न करे, न दूसरों से हिंसा 
कराए और न हिसा करने वाले का अनुमोदन करे । 

तू (कामभोग-जनित) आमोद-प्रमोद से विरक्तिकर (विरक्त हो)। प्रजाझओ्रों 
(स्त्रियो) मे ग्ररक्त (आसक्ति रहित) रह । 

अ्रनवमदर्शी (सम्यरदशन-ज्ञान-चारित्ररूप मोक्षदर्शी साधक) पापकर्मों से 
विषण्ण--उदासीन रहता है। 


१२० वीर पुरुष कषाय के आदि अग>क्रोध (अनन्तानुबन्धी श्रादि चारो 
प्रकार के क्रोध) और मान को मारे (नष्ट करे), लोभ को महान नरक के रूप में 
देखे । (लोभ साक्षात्‌ नरक है), इसलिए लघुभूत (मोक्षगमन का इच्छुक ग्रथवा अ्रपरि- 
ग्रहवृत्ति अपना कर) बनने का अभिलाषी, वीर (जीव) हिसा से विरत होकर स्रोतों 
(विषय-वासनाग्रो) को छिलन्न-भिन्न कर डाले । 


१२१ है वीर इस लोक मे ग्रन्थ (परिग्रह) को ज्ञपरिजा से जानकर 
प्रत्याख्यानपरिज्ञा से श्राज ही अविलम्ब छोड दे, इसी प्रकार (ससार के) सख्त्रोत-विषयों 
को भी जानकर दान्त(इन्द्रिय श्रौर मन का दमन करने वाला) बनकर सयम मे विचरण 
कर । यह जानकर कि यही (मनुष्य-जन्म मे) मनुष्यों द्वारा ही उन्मज्जन (ससार- 
सिन्धु से तरना)या कर्मों से उन्मुक्त होने का श्रवसर मिलता है, मुनि प्राणियों 
के प्राणो का समारम्भ-सहार न करे | ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन-११९ वे सूत्र मे विधय-भोगो से विरक्त होकर सयम-साधना में जुटे हुए साधक 
को विषय-भोगो की असारता एवं जोवन की ग्रनित्यता का सन्देश देकर हिसा, काम-भोग- 
जनित आनन्द, अब्रह्मचर्य आदि पापों से विरत रहने की प्रेरणा दी गयी है । 


यह निश्चित है कि जो मनुष्य विषय-भोगों में प्रबल आसक्ति रखेगा, वह उनकी प्राप्ति 
के लिए हिसा, कर मनोविनोद, ग्रसत्य, व्यभिचार, क्रोधादि कषाय, परिग्रह आदि विविध 
पापकर्मों मे प्रजृत्त होगा | अत विषय-भोगों से विरक्त सयमीजन के लिए इन सब पापकर्मों से 
दूर रहने तथा विषय-भोगो की निस्मारता एवं जीवन की क्षणभगुरता की प्रेरणा देनी अनि- 
वारय है । साथ ही यह भी बताना आवश्यक है कि कर्मा से मुक्त होने या ससार-सागर हे पार 


ग०४ आखारांग लुज -- प्रथम श्रतस्कश्य 


होने का पुरुषार्थ तथा उसके फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य लोक में मनुष्य के द्वारा ही 
सम्भव है, अन्य लोको मे या अन्य जीवो द्वारा नही । 

विषय-भोग इसलिए निस्सार हैं कि उनके प्राप्त होने पर तृप्ति कदापि नहीं होती । 
इसीलिए भरत चक्रवर्ती श्रादि विषय-भोगो को निस्सार समभकर सयमानुष्ठान के लिए उद्यत 
हो गये थे, फिर थे पुन उनमे लिपटे नही । 


'उद्वाय' ओर चयर्ण--इन दोनो पदो को अकित करने का आशय यह है कि मनुष्यो 
का जन्म भ्रौर मरण तो स्वेविदित है ही, देवो के सम्बन्ध में जो भ्रान्ति हैं कि उनका विषय- 
सुखो से भरा जीवन श्रमर है, वे जन्मते-मरते नही, ग्रत इसे बताने के लिए उपपात और 
चज्यवन-- इन दो पदो द्वारा देवो के भी जन्म-मरण का सकेत किया है |" इतना ही नही, विषय- 
भोगो की नि सारता और जीवन की ग्रनित्यता इन दो बातो द्वारा ससार की एवं ससार के 
सभी स्थानों की भ्रनित्यता, क्षणिकता एवं विनश्वरता यहाँ ध्वनित कर दी है ।* 


न छले, न छणावाए' इन पदों में 'छण' शब्द का रूपान्तर 'क्षण होता है ।'क्षण हिसायाम 
हिसार्थक 'क्षद्म! धातु से 'क्षण' शब्द बना है २ भ्रत इन दोनों पदों का अर्थ होता है, स्वयं हिसा 
न करे और न हो दूसरो के द्वारा हिसा कराए। उपलक्षण से हिसा करने वाले का अनुमोदन 
भी न करे । 


'अणण्ण' ठाब्द का तात्पय है-अनन्य--मोक्षमार्ग । क्योकि मोक्षमार्ग से प्रन्य -- भ्रसय मे 
है और जो प्रन्यरूप-प्रसयम रूप नही है, वह ज्ञानादि रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्ग अनन्य है।* 
'अनम्य' शब्द मोक्ष, सयम और आत्मा की एकता का भी बोधक है । ये आत्मा से ग्रन्य नही 
है, आत्मपरिणति रूप ही है शभ्र्थात्‌ मोक्ष एव सयम आत्मा मे ही स्थित है| श्रत. वह प्रात्मा 
से श्रभिन्न 'अनन्य' है । 


'अणोमदसी” शब्द का तात्पर्य है-सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चा रित्रदर्शी । अ्रवम का अर्थ है-होन । 
हीन है--मिथ्यात्व-श्रविरति झादि। अ्वमरूप मिथ्यात्वादि से विपरीत सम्यग्दशन-ज्ञान-चारि- 
श्रादि भ्रनवम उच्च-महान हैं | साधक को सदा उच्चद्रप्टा होना चाहिए। अ्नवम-उदात्त 
का द्रष्टा--प्रनवम्दर्शी यानी सम्यस्द्शन-श्ान-चा रित्रर्शी होता है । 


लोभ को नरक इसलिए कहा गया है कि लोभ के कारण हिंसादि श्रनेक पाप होते है, 
जिनसे प्राणी सीधा नरक मे जाता है। गीता में भी कहा है-- 


त्रिविध नरकस्येव हारं नाशनसात्मन: । 
काम. कफोधस्तथा लोभ तस्साबेततृ त्रय स्थजेत्‌ ॥ 


ये तीन ग्रात्मनाशक शौर नरक के द्वार हैं--काम, क्रोध ग्रौर लोभ । इसलिए मनुष्य 


इन तोनो का परित्याग करे । 
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१. देखे पृष्ठ ९० पर देयो के जरा सम्बन्धी टिप्पण । २ आचा० शीला० टीका पत्राक १४८ | 
३. पश्ाचा० शीला० टीका पत्राक १४८ । ४ प्राचा० शीला० टीका पत्राक १४८ । 
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“'लहुभूयगामी' के दो रूप होते है--(१) लघुभूतगामी भश्रौर (२) लघुभूतकामी। लघुभूत- 
जो कमंभार से सर्बंथा रहित है-मोक्ष या सयम को प्राप्त करने के लिए जो गतिशील है, वह 
लघुभूतगामी है श्रौर जो लघुभूत (अ्परिग्रही था निष्पाप होकर बिलकुल हलका) बनने की 
कामना (मनोरथ) करता है, बह लघुभूतकामी है ।' ज्ञातासूत्र मे* लघुभूत तुम्बी का उदाहरण 
देकर बताया है कि जेसे--सवंथा लेपरहित होने पर तुम्बी जल के ऊपर प्रा जाती है, वैसे ही 
लघुभूत भ्रात्मा ससार से ऊपर मोक्ष में पहुँच जाता है । 


॥ द्वितीय उद्देशक समाप्त ॥। 


तइओ उददेसओ 
तृतीय उद्देशक 

समता दर्शन 

१२२. सधि लोगस्स जाणित्ता क्षायओ बहिया पास । 

तम्हा ण हताण बिघातए । 

जमिण अण्णभण्णवितिगिछाए पडिलेहाए ण करेति पाव कसम कि तत्थ मुणी कारण? 
सिया ? । 

१२३. समय तत्थवेहाए अप्पाण विष्पसादए। 

अणण्णपरम णाणी णो पमादे कयाइ वि । 

आयशुत्ते सदा वीरे जायामायाए जावए ॥१०॥। 

बिराग रूवेहि गच्छेज्जा सहता खुडड्णह वा (४ 

आर्गति गांत परिण्णाय दोहि वि अतेहि अविस्ससार्णेहि सेण छिज्जति, ण भिज्जति,ण 

डज्ञति, ण हम्मति कंचर्ण सब्बलोए । 


अ्राचा० शीला० टीका पत्राक १४८ २ शभ्रध्ययन ६ 
३. 'भुणी कारणं हस प्रकार के पदच्छेद किये हुए पाठ के स्थान पर 'मुणिकारण' ऐसा एकपदीय पाठ 
चुणिकार को अभीष्ट है । इसकी व्याख्या यो की गई है वहाँ--तत्थ घुणिस्स कारणं, अद्दोहणातोति 
मुणिकारणाणि ? ताणि तत्यण सति, ण तत्थ सुणि कारण सिया तत्य बि ताव मुणि कारण ण 
अत्थि ।--क्या वहाँ (द्रोह या पाप) नहीं, हुआ, उसमे मुनि का कारण है ? द्रोह न हुए, इसीलिए वहाँ 
बे मुनि के कारण नही हुए है । शायद उसमे मुनि कारण नही है। वहाँ भी मुनि कारण नही है । 
४. नागाजु नीय वाचना में यहाँ श्रधिक पाठ इस प्रकार है-- 
“विसपस्मि पश्गस्मी वि, वुविहस्सि तिम तिय । 
भावओ सुट्ठ्ठ जाणित्ता, से न लिप्पइ दोसु वि॥।' 
---शब्दादि पाँच विषयो के दो प्रकार है--दृष्ट, क्‍प्ननिष्ट । उनके भी तीन-तीन भेद हैं-- हीन, मध्यम 
झोर उत्कृष्ट । इन्हे भावत । परमार्थत भली-भाँति जानकर वह (मुनि) पाप कर्म से लिप्त नही होता, 
क्योकि बहू उनमे राग श्रौर /ूष नहीं करता । 


न 
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१२४. अवरेण पुष्य ण सरंति एगे किमस्स तीत॑ कि वा55गमिस्स । 
भासंति एगे हृह साणवा तु" जमस्स तीत त॑ आगभिस्स ॥११॥। 
णातीतमट्ट ण य आगमिस्स अट्टू णियच्छति तथागता उ । 
विधतकप्पे एताणुपस्सी णिज्ञोसइत्ता । 
का अरतो के आणदे ? एत्थवषि अग्गहे* चरे । 
सब्बं॑ हास परिच्चज्ज अल्लीणगुत्तो? परिव्वए । 
१२२ साधक (धर्मानुष्ठान की शअश्रपू्व) सन्धि-वेला समझ कर (प्राणि-लोक 
को दु ख न पहुँचाए) अथवा प्रमाद करना उचित नही है । 
ग्रपनी ग्रात्मा के समान बाह्य-जगत (दूसरी आ्रात्माओ) को देख ! (सभी 
जीवो को मेरे समान ही सुख प्रिय है, दुख भ्रप्रिय है) यह सम'ककर मुनि जीवी का 
हनन न करे और न दूसरो से घात कराए । 
जो परस्पर एक दूसरे की आशका से, भय से, या दूसरे के सामने (उपस्थिति 
मे) लज्जा के कारण पाप कर्म नहीं करता, तो क्या ऐसी स्थिति में उस (पाप कर्म 
न करने) का कारण मुनि होना है ” (नही) 
१२३- इस स्थिति में (मुनि) समता की दृष्टि से पर्यालोचन (विचार) करके 
झ्रात्मा को प्रसाद--उल्लास युक्त रखे । 
ज्ञानी मुनि अनन्य परम- (सर्वोच्च परम सत्य, सयम) के प्रति कदापि प्रमाद 
(उपेक्षा) न करे । 
वह साधक सदा आत्मगुप्त (इन्द्रिय और मन को वश्य मे रखने वाला) और 
वीर (पराक्रमी) रहे, वह अपनी सयम-यात्रा का निर्वाह परिमित- (मात्रा के अनुसार) 
ग्राहार से करे । 
वह साधक छोटे या बड़े रूपो--(हृश्यमान पदार्थों) के प्रति विरति धारण 
करे । 


१ यहाँ चूणिकार का अभिमत पाठ यो है-- 
किह से अतोत, किहू आगमिरस ? 
जह से अतीत, तह आगमिस्स । 
इन पक्तियों का ग्रर्थ प्रायः एक-सा है । 

२ इसके बदले चूणि में पाठ है-- 'एत्थ वि अगर हे चरे । इसका श्रर्थ इस प्रकार किया है-- 'रागदोसेहि 
अगरहो, तन्निमित्त जह ण गरहिज्जति ण रज्जति दुस्सिति वा -ग्रहण-- (कर्मबन्धन) होता है राग 
झोर ढं ष से । राग-द्व ष को ग्रहण न करने पर भ्र-ग्रह हो जाएगा। श्र्थात्‌ मुनि विषयादि के निमित्त 
राग-द्व ष का ग्रहण नही करता--न राग से रक्त होता है, न द्वं प से द्विष्ट । 

३ 'प्ल्लोणगुत्तो' के स्थान पर 'आलोणग्रुश्षे पाठ भी क्ववित्‌ मिलता है। चणिकार ने 'अल्लीणगुत्तो 
का श्र्थ इस प्रकार किया है--धम्भ आपरिय बा अल्लोणो तिविहाए गुत्तीए गुसो--धर्म मे तथा 
प्राचार्य मे इन्द्रियांदि को समेट कर लीन है श्लौर तीन गुप्तियों से गुप्त है । 


सुतोव अभ्यवत्र : तुतोय उद्देशक : सत्र १२४ १०७ 


समस्त प्राणियों (नरक, तिर्यच्र, मनुष्य श्रौर देवगति के जीवों) की गति श्रौर 
प्रागति को भली-भाँति जानकर जो दोनो श्रन्तो (राग और द्वष) से दूर रहता है, 
बह समस्त लोक मे किसी से (कही भी) छेदा नहीं जाता, भेदा नहीं जाता, जलाया 
नही जाता और मारा नही जाता । 

१२४ कुछ (मूढमति) पुरुष भविष्यकाल के साथ पूर्वकाल (अतीत) का 
स्मरण नही करते । वे इसकी चिन्ता नहीं करते कि इसका अतीत क्‍या था, भविष्य 
क्या होगा ? कुछ (मिथ्याज्ञानी) मानव यो कह देते है कि जो (जैसा) इसका अतीत 
था, वही (वैसा ही) इसका भविष्य होगा । किन्तु तथागत (स्वज्ञ) (राग-द्व ष के भ्रभाव 
के कारण) न श्रतीत के (विषय-भोगादि रूप) पश्रर्थ का स्मरण करते हैं श्रौरन ही 
भविष्य के (दिव्यागना-सगादि वेषयिक सुख) श्रर्थ का चिन्तन करते है । 

(जिसने कर्मो को विविध प्रकार से धूत-कम्पित कर दिया है, ऐसे) विधूत के 
समान कल्प--आचार वाला महर्षि इन्ही (तथागतो) के दर्शन का श्रनुगामी होता है, 
अथवा वह क्षपक मह॒पि वर्तमान का गनुदर्शी हो (पूर्व सचित) कर्मों का शोषण करके 
क्षीण कर देता है । 

उस (धूत-कल्प) योगी के लिए भला कया ग्ररति है और क्‍या प्रानन्द है? 
बह इस विषय में (ग्ररति श्रौर आनन्द के विषय मे) बिलकुल ग्रहण रहित (अग्रह- 
किसी प्रकार की पकड से दूर) होकर विचरण करे। वह सभी प्रकार के हास्य श्रादि 
(प्रमादो) का त्याग करके इन्द्रियनिग्रह तथा मन-वबचन-काया को तीन ग्रुप्तियो से 
ग्रुप्त (नियत्रित) करते हुए विचरण करे । 

विवेचन--सूत्र १२२ से १२४ तक सब मे आ्रात्मा के विकास, आत्म-समता, पआत्म-शुद्धि, 
आत्म-प्रसन्नता, आत्म-जागृति, आात्म-रक्षा, पराक्रम, विषयो से विरक्ति, राग-द्व ष से दूर 
रहकर भ्रात्म-रक्षण, श्रात्मा का शभ्रतीत और भविष्य, कर्म से मुक्ति, आत्मा की मित्रता, आत्म- 
निग्नह श्रादि झ्राध्यात्मिक आरोहण का स्वर गूज रहा है । 

सधि लोगस्स जाणत्ता--यह सूत्र बहुत ही गहन और श्रर्थ गम्भीर है । वृत्तिकार ने सधि 
के सदर्भ मे इसकी व्याख्या अनेक प्रकार से की है-- 

(१) उदोर्ण दर्शन मोहनीय के क्षय तथा शेष के उपशान्त होने से प्राप्त सम्यक्त्व भाव- 
सन्धि (६॥ 

(२) विशिष्ट क्षायोपशमिक भाव प्राप्त होने से सम्यगज्ञान की प्राप्ति रूप भाव-सन्धि। 

(३) चारित्र मोहनीय के क्षयोपशम से प्राप्त सम्यक्‌ चारित्र रूप भाव-सन्धि । 

(४) सन्धि का प्रथं--सन्धान, मिलन या जुडना है । कर्मोदयवश ज्ञान-दर्शन-चारित्र के 
टूटते डुए अ्रध्यवसाय का पुन जुडना या मिलना भाव-सन्धि है । 

(५) धर्मानुष्ठान का अवसर भी सन्धि कहलाता है । 

प्राध्यात्मिक (क्षायोपशमिकादि भाव) सन्धि को जानकर प्रमाद करना श्रेयस्कर नही 
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है, श्राध्यात्मिक लोक के तीन स्तम्भो-ज्ञान-दर्शन-चारित्र का दूटने से सतत रक्षण करना 
चाहिए । जैसे कारागार में बन्द कैदी के लिए दीवार मे हुए छेद या बेडी को टूटी हुई जानकर 
प्रमाद करना श्रच्छा नही होता, वैसे ही झ्राध्यात्मिक लोक मे मुमुक्षु के लिए भी इस जीवन 
को, मोह-कारागार की दीवार का या बन्धन का छिद्र जानकर क्षणभर भी पुत्र, स्त्री या ससार 
सुख के व्यामोह रूप प्रमाद मे फँसे रहना श्रेयस्कर नही होता ।* 

'आयओ बहिया पास' का तात्पर्य है-तू अ्रध्यात्मलोक को अपनी झात्मा तक ही सीमित 
भत समझ; । अपनी आत्मा का ही सुख-दु ख मत देख । अ्रपनी आत्मा से बाहर लोक मे व्याप्त 
समस्त ग्रात्माश्रो को देख । वे भी तेरे समान हैं, उन्हे भी सुख प्रिय है, दु ख अप्रिय है। इस 
प्रकार आत्म-समता की दृष्टि प्राप्त कर । 

इसी बोधवाक्य की फलश्रुति अगले वाक्य--'तम्हा ण हता ण विधातए' मे दे दी है कि 
श्रात्मौपस्यभाव से सभी के दु ख-सुख को अपने समान जानकर किसी जीव का न तो स्वयं 
घात करे, न दूसरो से कराए । 

अ्ध्यात्मज्ञानी मुनि पाप कर्म का त्याग केवल काया से या वचन से ही नही करता, 
मन से भी करता है । ऐसी स्थिति में वह झ्पने त्याग के प्रति सतत वफादार रहता है । जो 
व्यक्ति किसी दूसरे के लिहाज, दबाव या भय से भ्रथवा उनके देखने के कारण पापकर्म नहीं 
करता, किन्तु परोक्ष मे छिपकर करता है, वह अपने त्याग के प्रति वफादार कहाँ रहा ? यही 
शका इस सूत्र (जमसिण अण्णसष्ण  सिया ?) में उठायी गई है । इसमे से ध्वनि यही निकलती 
है कि जो व्यक्ति व्यवहार-बुद्धि से प्रेरित होकर दूसरो के भय, दबाव या देखते हुए पापकर्म 
नही करता, यह उसका सच्चा त्याग नही, क्योकि उसके श्रन्त करण में पापकर्म-त्याग की 
प्रेरणा जगी नहीं है। इसलिए वह निश्चयहृष्टि से मुनि नही है, मात्र व्यवहारहृष्टि से वह 
मुनि कहलाता है। उसके पापकर्म-त्याग में उसका मुनित्व कारण नही है ।* 

इसी सूत्र के सन्दर्भ मे अगले सूत्र मे समता के माध्यम से आात्म-प्रसन्नता की प्रेरणा 
दी गई है--इसका तात्पर्य यह है कि साधक मन-बचन-काया की समता--एकरूपता को देखे । 
दूसरों के देखते हुए पापकर्म न करने की तरह परोक्ष मे भी न करना, समता है। इस प्रकार 
की ममता से प्रेरित होकर जो साधक समय--्रात्मा या सिद्धान्त) के प्रति वफादार रहते 
हुए लज्जा, भय आदि से भी पापकर्म नहीं करता, तप-त्याग एवं सबम का परिपालन करता 
है, उसमे उसका मुनित्व कारण हो जाता है । 


'समय' के यहाँ तीन अर्थ फलित होते है । समता, आत्मा और सिद्धान्त ।३ इन तीनो के 
परिप्रेक्ष्य मे--इन तीनो को केन्द्र भे रखकर-साधक को पापकर्म-त्याग की प्रेरणा यहाँ दी 
गई है | इसी से आत्मा प्रसन्न हो सकती है अर्थात झात्मिक प्रसन्नता--उल्लास का ग्रनुभव 
हो सकता है | जिसके लिए यहाँ कहा गया है--'अप्पाण थिप्पसादण।' 
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'आगति गति परिष्णाय' का तात्पय यह है कि चार गतियाँ हैं, उनमे से किस गति का 
जीव कौन-कौन सी गति मे झा सकता है और किस मति से कहाँ-कहाँ जा सकता है ? इसका 
ऊहापोह करना चाहिए । ज॑से तिर्यंच भर मनुष्य की आगति श्रौर गति (गमन) चारो गतियों 
में हो सकती है, किन्तु देव और नारक की झ्रागति-गति तिर्यच श्नौर मनुष्य इन दो ही गतियो 
से हो सकती है । किन्तु मनृष्य इन चारो गतियों मे गमना गमन की प्रक्रिया को तोडकर पचम 
गति-मोक्षगति मे भी जा सकता है, जहाँ से लौटकर वह श्रन्य किसी गति में नहीं जाता। 
उसका मूल कारण दो श्रन्तो--राग-ह ष का लोप, नाश करना है। फिर उस विशुद्ध मुक्त 
आत्मा का लोक में कही भी छेदन-भेदनादि नही होता ।* 

१२४वें सूत्र की व्याख्या वृत्तिकार ने दार्शनिक, भौतिक और ग्राध्यात्मिक साधना, इन 
तीनो दृष्टियो से की है। कुछ दार्शनिको का मत है-भविष्य के साथ अतीत की स्मृति नही 
करना चाहिए । वे भविष्य और अतीत मे कार्य-कारण भाव नही मानते । कुछ दार्शनिको का 
मन्तव्य है--जैसा जिस जीव का अतीत था, वेसा हो उसका भविष्य होगा । इनमे चिन्ता 
करने की क्‍या जरूरत है ? 

तथागत (सर्वेज्ञ) अतीत और भविष्य की चिन्ता नहीं करते, वे केवल वतंमान को हो 
देखते है । 

मोह और श्रज्ञान से आवृत बुद्धि वाले कुछ लोग कहते है कि यदि जीव के नरक ग्रादि 
जन्मों मे प्राप्त या उस जन्म में बालक, कुमार श्रादि बय मे प्राप्त दु खादि का विचार-स्मरण 
करे या भविष्य मे इस सुखाभिलाषी जीव को क्या-क्या दु ख आएंगे ”? इसका स्मरण-चिन्तन 
करेंगे तब तो वतंमान में सासारिक सुखों का उपभोग ही नहीं कर पाएगे । ज॑सा कि वे 
कहते है-- 

केण ममेत्यूप्पतो कह इओ तहू प्रुणो वि गतव्ब । 
जो एत्तिय वि चितद इत्य सो को न निध्विण्णी ॥॥ 

भूतकाल के क्रिस कम के कारण मेरी यहाँ उत्पत्ति हुई ? यहाँ से मरकर मै कहाँ 
जाऊंगा ? जो इतना भी इस विषय मे चिन्तन कर लेता है, वह ससार से उदासोन हो जाएगा, 
समतार के सुखो मे उसे अ्रुचि हो जाएगी । 

कई मिथ्याजश्ञानी कहते है--'भ्रतीत और अनतागत के विषप में क्या विचार करना है ? 
इस प्राणी का जेसा भी अ्तोत--स्त्री, पुरुष, नपु सक्र, सुभग-दुर्भ ग, सुखी-दु खो, कुत्ता, बिल्ली, 
गाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र श्रादि रूप रहा है, वही इस जन्म मे प्राप्त और अनभूत हुमा 
है और इस जन्म (वर्तमान) में जो रूप (इनमे से) प्राप्त हुआ है, वही रूप श्रागामी जन्म 
(भविष्य) मे प्राप्त होगा, इसमे पूछता ही क्या है ” साधता करने को भी क्‍या जरूरत है ?”' 

आ्राध्यात्मिक दुष्टि वाले साधक पूर्व अनुभूत विषय-सुखोपभोग झ्रादि का स्मरण नही 
करते और न भविष्य के लिए विषय-सुख प्राप्ति का निदान (कामना मूलक सकल्‍प) करते हैं, 

क्योकि वे राग-द्व ष से मुक्त है । 
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११० आचारांग सूज-प्रधन भुतस्कम्घ 


तात्पय यह है-राग-ढ ष रहित होने से ज्ञानी जन न तो भ्रतीत कालीन विषय-सुखो के 
उपभोगादि का स्मरण करते हैं श्रौर न ही भविष्य मे विषय-सुखादि की प्राप्ति का चिन्तन 
करते हैं। मोहोदयग्रस्त व्यक्ति ही भ्रतीत और अनागत के विषय-सुखों का चिन्तन-स्मरण 
करते है ।" 

'विधृतकप्पे एताशुपस्सी' का श्रर्थ है--जिन्होने अ्रष्टविध कर्मों को नष्ट (विधृत) कर 
दिया है, वे 'विधृत' कहलाते है। जिस साधक ने ऐसे विध्यूतों का कल्प--आचार ग्रहण किया 
है, बह इन वीतराग सर्वेज्ञो का भ्रनुदर्शी होता है । उसकी दृष्टि भी इन्ही के अनुरूप होती है । 

ब्ररति, दृष्ट वस्तु के प्राप्त न होने या वियोग होने से होती है और रति (ग्रानन्द) इष्ट- 
प्राप्ति होने से । परन्तु जिस साधक का चित्त धर्म व शुक्लध्यान मे रत है, जिसे ्रात्म-ध्यान मे 
ही प्रात्मरति-आत्म-सतुष्टि या भ्रात्मानन्द की प्राप्ति हो चुकी है, उसे इस बाह्य अ्रति या 
रति (श्रानन्द) से क्‍या मतलब है ” इसलिए साधक को प्रेरणा दी गयी है--(एस्बॉप अग्गहे 
घरे' ग्रथात्‌ आध्यात्मिक जीवन मे भी अरति-रति (शोक या हष॑) के मूल राग-दूंष का ग्रहण 
न करता हुआ विचरण करे ।* 
मित्र-अभिश्र-विवेक 

१२५. पुरिसा ! तुमभ्ेव तुम सित्त , कि बहिया मित्तमिच्छसि ? 

ज जाणज्जा उच्चालयित त जाणेज्जा दरालयित, ज जाणज्जा दूरालइत त जाणेज्जा 
उच्चालइत । 

१२६. पुरिसा ! अत्ताणमेव अभिणिगिज्य, एवं दुक्‍्ला पमोक्खसि । 

१२५ है पुरुष (आात्मन) तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर, अपने से भिन्न 
मित्र क्यों दूढ रहा है * 

जिसे तुम (अध्यात्म की) उच्च भूमिका पर स्थित समभते हो, उसका घर 
(स्थान) अत्यन्त दूर (सर्व आसक्तियों से दूर या मोक्षमार्ग मे) समझो, जिसे ग्रत्यन्त 
दूर (मोक्ष मार्ग मे स्थित) समभते हो, उसे तुम उच्च भूमिका पर स्थित समझो । 

१२६ है पुरुष ! अपना (आरात्मा का) ही निम्नह कर। इसी विधि से तू दु ख 
से (कर्म से) मुक्ति प्राप्त कर सकेगा । 

सत्य में समुत्यान _ 

१२७. पुरिसा ! सच्चमेव समभिजाणाहि। सच्चस्स आणाए से उबटिठए मेधावी मार 
तरति | 

सहिते धम्ममादाय सेयं समणपस्सति। 

घुहतों जोवियस्स परिवंदण-माणण-पृथणाए, जंसि एगे पमादेति । 
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३ 'उबटिठए से मेहावी --यह पाठान्तर भो है। 


हुतीय अध्ययन * तृतीय उददेशक सूत्र १२४-१२७ ११९ 


सहिते दृुक्खभत्ताए पुट्टों णो झंझाए । 
पासिस वविए लोगालोगपवंचातो मुच्चति त्ति बेमि । 
॥ तइओ उद्देंसओ समत्तो ॥। 
१२७ है पुरुष ! तू सत्य को ही भलीभाति समझ |! सत्य की भ्राज्ञा (मर्यादा) 
में उपस्थित रहने वाला वह मेधावी मार (मृत्यु, समार) को तर जाता है । 
सत्य या ज्ञानादि से युक्त (सहित) साधक धर्म को ग्रहण करके श्रेय (आत्म- 
हित) का सम्यक्‌ प्रकार से अवलोकन --साक्षात्कार कर लेता है। 
राय झौर ह्वष (इन) दोनों से कलुषित आ्रात्मा जीवन की बन्दना, सम्मान 
झ्ौर पूजा के लिए ( हिसादि पापों मे ) प्रवत्त होता है। कुछ साधक भी इन 
(वन्दनादि) के लिए प्रमाद करते है । 
ज्ञानादि से युक्त साधक (उपसर्ग-व्याधि श्रांद से जनित) दु ख को मात्रा से 
स्पृष्ट होने पर व्याकुल नही होता । 
ग्रात्मद्रप्टा बीतराग पुरुष लोक में ग्रालोक (दन्द्ोे) के समस्त प्रपचो 
(विकल्पो) से मुक्त हो जाता है । 

विवेचन-- इस सूत्र मे परम सत्य को ग्रहण करने और तदनुसार प्रवृत्ति करने कौ 
प्रेरणा दी गई ह़ै। साथ ही सत्ययुक्त साधक की उपलब्धियों एवं असत्ययुक्त मनुष्यों की 
अनुपलब्धियो की भी सक्षिप्त काकी दिखाई है । 

'सच्चसेव समभिजाणाहि' मे वृत्तिकार सत्य के तीन ग्रर्थ करते है--(१) प्राणिमात्र के 
लिए हितकर-सयम, (२) ग्रुरु-साक्षी से गृहीत पवित्र सकल्प (शपथ), (३) सिद्धान्त या सिद्धान्त- 
प्रतिपादक श्रागम ।" 

साधक किसी भी मूल्य पर सत्य को न छोडे, सत्य की ही श्रासेवना, प्रतिज्ञापूर्वक 
आ्रचरण करे, सभी प्रवृत्तियों मे सत्य को ही श्रागे रखकर चले । सत्य-स्वीकृत सकल्प एव 
सिद्धान्त का पालन करे, यह इस वाक्य का आशय है। 

डुहतों (बुहत ) के चार प्र्थ वृत्तिकार ने किये है-- 

(१) राग और द्व ष दो प्रकार से, 

(२) स्व और पर के निमित्त से, 

(३) इहलोक और परलोक के लिए, 

(४) दोनो से (राग और द्वष से) जो हत है, वह दुहंत है ।* 

'जोवियस्स परिवदण-साणण-पृथणाए-- इस वाक्य का अ्रथं भी गहन है। मनृष्य अपने 
वन्दन, सम्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा के लिए बहुत उखाड-पछाड करता है, अपनी प्रसिद्धि के 
लिए बहुत हो झारम्भ-समारम्भ, आइम्बर और प्रदर्शन करता है, सत्ताधीश बनकर प्रशसा, 
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अक्षर 


१११ आाचारांग सृत्र-प्रथम श्रुतत्कश्य 


पूजा-प्रतिष्ठा पाने के हेतु भ्रनेक प्रकार की छल-फरेब एवं तिकडमबाजी करता है । ऐसे कार्यों 
के लिए हिंसा, भूठ, माया, छल-कपट, बेईमानी, धोखेबाजी करने मे कई लोग सिद्धहस्त होते 
हैं। प्रपने तुच्छ, क्षणिक जीवन में राग-द्व ष-बश पूजा-प्रतिष्ठा पाने के लिए बडे-बड्े नामी 
साधक भी श्रपने त्याग, वेराग्य एव सयम की बलि दे देते है, इसके लिए हिंसा, श्रसत्य, 
बेईमानी, माया आदि करने मे कोई दोष ही नहीं मानते । जिन्हे तिकडमबाजी करनी श्राती 
नही, वे मन ही मन राग श्रौर द्व ष की, मोह और घुृणा-ईर्ष्या ग्रादि की लहरो पर खेलते 
रहते हैं, कर कुछ नही सकते, पर कमंबन्धन प्रचुर मात्रा मे कर लेते है। दोनो ही प्रकार के 
व्यक्ति पूजा-सम्मान के श्रर्थी हैं और प्रमादग्रस्त हैं ।१ 

'झ्र्ताए का भ्र्थ है- मनुष्य दु ख श्रौर सकट के समय हतप्रभ हो जाता है, उसकी बुद्धि 
कृण्ठित होकर किकर्तव्यमूढ हो जाती है, वह श्रपने साधना-पथ या सत्य को छोड बैठता है । 
भभा का सस्कृत रूप बनता है ध्यन्धता (धी--गन्धता) बुद्धि की प्रन्धता । साधक के लिए यह 
बहुत बडा दोष है। भभा दो प्रकार की होती है--राग-फरमा श्रौर द्वेष-फ्का । इष्टवस्तु की 
प्राप्ति होने पर राग-कभा होती है, जबकि ग्रनिष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर द्व ब-कमा होती 
है । दोनो ही अ्रवस्थाओ्री मे सूक-बूक मारी जाती है ।* 

लोकालोक प्रपच॒ का तात्पयें है--चौदह राज परिमित लोक मे जो नारक, तिर्यच श्रादि 
एबं परयाप्तिक-अपर्थाप्तक आदि सैकेडो झ्रालोको --अवलोकनो के विकल्प (प्रपच) है, वही है-- 
लोकालोक प्रपच । 

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ।। 


चउत्थो उद्देसओ 
चतुर्थ उददेशक 
कवाय-विजय 
१२८. से बंता कोहं च मां च मायं च लोभ च । एत॑ं पासगस्स दसण्ण उबरतसत्यस्स 
पलियंतकरस्स, आयाण सगडब्भि । 
१२९, जे एगं जाणति से सब्बं जाणति, जे सव्ब॑ं जाणति से एगं जाणति । 


सब्बतो पमत्तस्स भयं, सब्वतो अप्पमत्तस्स णत्थि भय । 
जे” एग णामे से बहु णामे जे बहु णामे से एगं णामे । 
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४ यहाँ पाठान्तर भी है--जे एगणामे से बहुणामे, जे बहुणामे से एगणामे--इसका भाव है--जी एक 
स्वभाव वाला है, (उपशान्त है) वह अनेक स्वभाव वाला (प्न्य गुण युक्त भी) है। जो प्नेक स्वभाव 
वाला है वह एक स्वभाव वाला भी है । 


जज 


दुतीय अध्ययत्त चतुर्थ उददेशक सत्र १२८-१३१ ११३ 


बुक्‍्ख लोगस्स जाणित्ता, बता लोगस्स संजोगं, जंति बीरा महाजाण । 

परेण पर जंति, णावकखति जीवित । 

एग विगिचमाणे पुढो विशगिचइ, पुढो विगिचमाण एगे विगिचह । 

सड़ढी आणाए मेधावी । 

लछोगं च आणाए अभिसमेच्चा अकुतोभय । 

अत्थि सत्थ परेण पर, णत्थि असत्थ परेण पर । 

१३०. जे कोहुदंसी से माणदंसी, जे माणदंसी से मायदसी, जे मायदंसी से लोभदंसी, 
जे लोभवसी से पेज्जदसो, जे पेज्जदसी से दोसदसो, जे दोसदसी से मोहदसी, जे मोहदंसी से 
गठभदसी, जे गब्भदसो से जस्मदसोी, जे जम्मदसी से मारदसो, जे मारदसों से णिरयदंसी, 
जे णिरयदसी से तिरियदंसी जे तिरियदंसी से दुक्खदसी । 

से मेहाबी अभिणिवट्टेज्जा कोध च माण च मायं च लोभ च पेज्जं च दोसं च मोह च 
गर्भ च जम्म च मारं च णरग च तिरिय च वृक्‍खे च्‌ । 

एय पासगस्स दसण उवरयसत्थस्स पलियंतकरस्स-- आयाणं निसिद्धा सगडड्िभ । 

१३१. किसत्थि उवधी पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि त्ति बेसि । 

॥ चउत्थों उह सओ सभत्तो 


१२८ वह (सत्यार्थी साधक) क्रोध, मान, माया और लोभ का (शीक्र ही) 
वमन (त्याग) कर देता है। यह दर्शन (उपदेश) हिसा से उपरत तथा समस्त कर्मों का 
अन्त करने वाले सर्वज्ञ-स्वंदर्शी (तीर्थकर) का है। जो कर्मों के श्रादान (कषायो, 
आाखबो) का निरोध करता है, वही स्व-कृत (कर्मो) का भेत्ता [नाश करने वाला) है। 

१२९ जो एक को जानता है, वह सब को जानता है । 

जो सबको जानता है, वह एक को जानता है । 

प्रमत्त को सब ओर से भय होता है, अ्रप्रमत्त को कही से भी भय नही होता । 

जो एक को भुकाता है, वह बहुतों को भुकाता है, जो बहुतो को भुकाता है, 
बह एक को भुकाता है । 

साधक लोक--[प्राणि-समृह) के दु ख को जानकर (उसके हेतु कषाय का 
त्याग करे) 

वीर साधक लोक के (ससार के) सयोग (ममत्व-सम्बन्ध) का परित्याग कर 
महायान (मोक्षपथ) को प्राप्त करते है। वे श्रागे से श्रागे बढते जाते हैं, उन्हे फिर 
(अ्रसयमी ) जीवन को आकाक्षा नही रहती । 

एक (अनन्तानुबधी कपाय) को (जीतकर) पृथक्‌ करने वाला, श्रन्य (कर्मों) 
को भी (जीतकर) पृथक्‌ कर देता है, भ्रन्य को (जीतकर) पृथक्‌ करने वाला, एक को 
भी पृथक कर देता है । 

(बीतराग की) आज्ञा मे शरद्धा रखने वाला मेधावी होता है । 

साधक श्राज्ञा से (जिनवाणी के अनुसार) लोक (घट्जीवनिकायरूप या 


ब्प्ड आजारांग सूत्र--प्रथम अर तस्करध 


कषायरूप लोक) को जानकर (विषयो) का त्याग कर देता है, बह प्रकुतोभय 
(पूर्ण-प्रभय) हो जाता है । 
शस्त्र (प्रसयम) एक से एक बढकर तीक्ष्ण से ती६णतर होता है किन्तु भशस्त्र 
(सयम) एक से एक बढकर नही होता । 
१३० जो क्रोधदर्शी होता है, वह मानदर्शी होता है, 

जो मानदर्शी होता है, वह मायादर्शी होता है, 

जो मायादर्शी होता है, वह लोभदर्शी होता है, 

जो लोभदर्शी होता है, वह प्रेमदर्शी होता है, 

जो प्रेमदर्शी होता है, बह द्वेषदर्शी होता है, 

जो द्व षदर्शी होता है, वह मोहदर्शी होता है 

जो मोहदर्शी होता है, वह गर्भदर्शी होता है, 

जो गर्भदर्शी होता है, वह जन्मदर्शी होता है, 

जो जन्मदर्शी होता है, वह मृत्युदर्शी होता है, 

जो मृत्युदर्शी होता ढै, बह नरकदर्शी होता है, 

जो नरकदर्शी होता है, वह तिर्यत्रदर्शी होता है, 

जो तिर्यचदर्शी होता है, वह दु खदर्शी होता है, 


(अभ्रत ) वह मेधावी क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेम, हेष, मोह, गर्भ, जन्म, 
मृत्यु, नरक, तिर्यच और दु ख को वापस लौटा दे (दूर भगा दे)। यह समस्त कर्मों का 
प्रन्त करने वाले, हिसा-प्रसयम से उपरत एवं निरावरण द्रष्टा (पश्यक) का दर्शन 
(आगमोक्‍्त उपदेश) है । 


जो पुरुष कर्म के श्रादान--कारण को रोकता है, वही स्व-कृत (कर्म) का 
भेदन कर पाता हैं । 
१३१ क्या सर्व-द्रप्टा की कोई उपधि होती है, या नही होती ” नही होती । 
“ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन सूत्र १२८ से १३१ तक में कषायो के परित्याग पर विशेष बल दिया गया 
है । साथ ही कषायो का परित्याग कौव करता है, उनके परित्याग से क्या उपलब्धियाँ प्राप्त 


होती है, कषागो के परित्यागी की पहिचान क्‍या है ? इन सब बातो पर गम्भीर चिन्तन प्रस्तुत 
किया गया है । 


१२८ वे सूत्र मे क्रेधादि चारो कषायो के वमन का निर्देश इसलिए किया गया है कि 
साधु-जीवन में कम से कम प्रनन्तावुबन्धी, अ्रप्रत्याख्यानी और प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया 
ग्रौर लोभ का त्याग तो अवश्य होना चाहिए, परन्तु यदि चारित्र-मोहनीय कर्म के उदयवश 
साधु-जीवन में भी श्रपकार करने वाले के प्रति तीत्र क्रोध आ जाय, जाति, कुल, बल, रूप, 
श्रुत, तप, लाभ एवं ऐश्बयं श्रादि का मद उत्पन्न हो जाये, अथवा पर-वचना या प्रच्छन्नता, 
गुप्तता आदि के रूप मे माया का सेवन हो जाये, अथवा अधिक पदार्थों के सग्रह का लोभ जाग 


तृतीय अध्ययन चअतुर्य उददेशक : सूत्र १२८-१३१ ११५ 


उठे तो तुरन्त ही सभल कर उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे शीघ्र ही मन से खदेड देना 
चाहिए, ग्रन्यथा वह अभ्रड्डा जमा कर बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ शास्त्रकार ने 'बता' शब्द का 
प्रयोग किया है। वृत्तिकार ने कहा है--क्रोध, मान, माया और लोभ को वमन करने से ही 
पारमाथिक (वास्तविक) श्रमण भाव होता है, अन्यथा नही । 


इस (कघाय-परित्याग) को सर्वेज्ञ-सवंदर्शी का दर्शन इसलिए बताया गया है कि कषाय 
का सर्वथा परित्याग किये बिना निरावरण एवं सकल पदार्थंग्राही केवल (परम) ज्ञान-दर्शन 
की प्राप्ति नही होती प्रौर न ही कपाय-त्याग के बिना सिद्धि-सुख प्राप्त हो सकता है ।" 


“आपाण सगडब्धि--यह वाक्य इसी उद्देश्क मे दो बार श्राया है, परन्तु पहली बार दिए 
गये वाक्य मे आयाण के बाद “निर्विद्धा' शब्द नहीं है, जबकि दूसरी बार प्रयुक्त इसी वाक्य मे 
“निश्िद्धा' शब्द प्रयुक्त है। इसका रहस्य विचारणीय है। लगता है-लिपिकारों की भूल से 
'निसिद्धा' जब्द छूट गया है ।* 


'आदान' शब्द का अर्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार किया है--आत्म-प्रदेशों के साथ श्राठ 
प्रकार के कर्म जिन कारणों से भ्रादान--प्रहण किये जाते है, चिपकाये जाते हैं, वे हिसादि पाच 
आख्रव, भ्रठा रह पापस्थान या उनके निमित्त रूप कषाय--आदान हैं ।* 


इन कषायरूप आदानो का जो प्रवेश रोक देता है, वही साधक अनेक जन्मों में उपा- 
जित स्वकृत कर्मों का भेदन करने वाला होता है ।*४ 


ग्रात्म-जागृति या आत्मस्मृति के भ्रभाव में ही कषाय की उत्पत्ति होती है । इसलिए 
ग्रह भी एक प्रकार से प्रमाद है और जो प्रमादग्रस्त है, उसे कषाय या तज्जनित कर्मों के 
कारण सब ओर से भय है| प्रमत्त व्यक्ति द्रव्यत -सभी आत्म-प्रदेशो से कम॑ सचय करता है, 
क्षेत्रत --छह दिशाओ्रो मे व्यवस्थित, कालत --प्रतिक्षण, भावत --हिसादि तथा कषायो से कर्म 
सग्रह करता है । इसलिए प्रमत्त को इस लोक मे भी भय है, परलोक से भी । जो आ्रात्महित मे 
जागृत है, उसे न तो ससार का भय रहता है, न ही कर्मों का ।४ 


“एग जाणइ०” इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जो विशिष्ट ज्ञानी एक परमाणु आदि 
द्रव्य तथा उसके किसी एक भूत-भविष्यत्‌ पर्याय अथवा स्व या पर पर्याय को पूर्ण रूप से जानता 
है, वह समस्त द्रव्यो एवं पर-पर्यायो को जान लेता है, क्योकि समस्त वस्तुओं के ज्ञान के 
बिना अतीत-प्रनागत पर्यायो सहित एक द्रव्य का पूर्ण ज्ञान नही हो सकता । इसी प्रकार जो 
ससार कौ सभी वस्तुओं को जानता है, वह किसी एक वस्तु को भी उसके अतीत-अ्रनागत 
पर्यायो सहित जानता है । एक द्रव्य का सिद्धान्त हू ष्टि से वास्तविक लक्षण इस प्रकार बताया 
गया है-- 


१ आचा&« टीका पत्र १५४ २ आजा० टीका पत्र १५५ 
३ झाचा० टीका पत्र १५५ ४ ग्राचा० टीका पत्र १५४ 
४ श्राचा० टोका पत्र १५५ 


११६ आचारांग सत्र--प्रथम शआुतस्कम्ध 


एगदवियस्स जे अत्यपर्जवा वजणपज्जवा वावि । 
तीयाइणागयभूया लावहइयं त हुवइ दब्व ॥। 


'एक द्रव्य के जितने भ्रथपर्यव और व्यजनपर्यंव अतीत, श्रनागत और वर्तमान मे होते 
है, उतने सब मिलाकर एक द्रव्य होता है ।'* 


प्रत्येक बस्तु द्रव्यटृष्टि से भ्रनादि, अनन्त और श्रनन्त धर्मात्मक है । उसके भूतकालीन 
पर्याय अनन्त हैं, भविष्यतकालीन पर्याय भी अनन्त होगे और अनन्त धर्मात्मक होने से बर्त- 
मान पर्याय भी प्रनन्त है। 


ये सब उस वस्तु के स्व-पर्याय है । इनके अतिरिक्त उस वस्तु के सिवाय जगत्‌ मे जितनी 
दूसरी वस्तुएँ है उनमे से प्रत्येक के पूर्वोक्त रीति से जो अनन्त-श्रनन्त पर्याय हैं, वे सब उस 
बस्तु के पर-पर्याय है । 

ये पर-पर्याय भी स्व-पर्यायों के ज्ञान मे सहायक होने से उस वस्तु--सम्बन्धी है । जैसे 
स्व-पर्याय वस्तु के साथ अ्रस्तित्व सम्बन्ध से जुडे हुए है, उसी प्रकार पर-पर्याय भी नास्तित्व 
सम्बन्ध से उस वस्तु के साथ जुडे हैं । 

इस प्रकार वस्तु के झ्नन्‍्त भूतकालीन, अ्रनन्त भविष्यत्‌कालीन, श्रनन्त वर्तमानकालीन 
स्व-पर्यायो को और श्रनन्तानन्त पर-पर्यायो को जान लेने पर ही उस एक वस्तु का सम्पूर्ण ज्ञान 
हो सकता है। इसके लिए अनन्तज्ञान की ग्रावश्यकता है । अनस्तज्ञान होने पर ही एक वस्तु 
8 से जानी जाती है और जिसमे अनन्तज्ञान होगा, वह ससार की सर्व वस्तुओं को 
जानेगा। 


इस भ्रपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि जो एक वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है, वह सभो 
वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है श्रौर जो सब वस्तुओं को पूर्ण रूप से जानता है, वही एक 
वस्तु को पूर्ण रूप से जानता है । यही तथ्य इस श्लोक मे प्रकट किया गया है-- 
एको भाव सर्वथा येन हृष्ट' सर्वे श्ावा. सर्वधा तेन हष्ठा । 
सर्वे भावा सर्वभा येन हृष्टा, एको भाव सर्वंथा तेन टृष्ट ॥ 


जे एग नामे०“--इस सूत्र का आशय भी बहुत गम्भीर है--(१) जो विशुद्ध ग्रध्यवसाय 
से एक भ्रनन्तानुबन्धी ्रेध को नमा देता है-क्षय कर देता है, वह बहुत से अनन्तानुबन्धी 
मान आदि को नमा-खपा देता है, अथवा अपने हो अन्तर्गत अ्रप्रत्याख्यानी भ्रादि कषाय-प्रकारो 
को नमा-खपा देता है। (२) जो एक मोहनीय कर्म को नमा देता है--क्षय कर देता है, वह 
शेष कर्म प्रकृतियों को भी नमा-खपा देता है। 


इसी प्रकार जो बढ़त से कम स्थिति वाले कर्मों को नमा-खपा देता है, वह उतने समय से 
एक अनन्‍्तानुबन्धी कपाय को नमाता-खपाता है, अथवा एक मात्र मोहनीय कर्म को (उत्तने समय 
में) नमाता-खपाता है, क्योकि मोहनोय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति ७० कोटा-कोटी सागरोपमकाल 
की है, जबकि शेष कर्मों की २० या ३० कोटा-कोटी सागरोपम से अ्रधिक स्थिति नही है । 


32८०८ नम 
१ आचा० शीला टीका पत्नाक १५५। 


सुतीय अध्ययय : अहुर्थ उद्ददेशक : सूत्र १९८-१३१ ११७ 


यहाँ 'नाम' शब्द 'क्षपषक (क्षय करने वाला)या 'उपशामक' श्र्थ में ग्रहण करना अभीष्ट है 
उपशमश्रेणी की दृष्टि से भी इसी तरह एकनाम, बहुनाम को चतुर्भगी समझ लेनी चाहिए ।* ' 

कषाय-त्याग की उपलब्धियाँ बताते हुए, 'जति बोरा महाजाण परेण पर जति” इत्यादि 
वाक्य कहे गये हैं । कमे-विदारण मे समर्थ, सहिष्ण या कषाय-विजयी साधक वीर कहलाते है । 
वृत्तिकार ने 'बहायान' शब्द के दो अर्थ किये है-- 

(१) महाव्‌ यान (जहाज) महायान है, वह रत्नत्रयरूप धर्म है, जो मोक्ष तक साधक 
को पहुँचा देता है ।* 

(२) जिसमे सम्यर्द्शनादि त्रय रूप महान्‌ यान हैं, उस मोक्ष को महायान कहते है ।* 

महायान' का एक अर्थ--विशाल पथ गभ्रथवा “राजमार्ग! भी हो सकता है । सयम का 
पथ-- राजमार्ग है, जिस पर सभी कोई निर्मेय होकर चल सकते है । 

परेण पर जति' का शब्दश श्रर्थ तो किया जा चुका है । परन्तु इसका तात्पय है आध्या- 
त्मिक दृष्टि से (कषाय-क्षय करके) श्रागे से आगे बढ़ना । वृत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण यो 
किया है--सम्यग्ज्ञान प्राप्त करने से नरक-तिर्थचगतियों में भ्रमण रुक जाता है, साधक 
सम्यग्जान एवं सम्यकचारित्र का यथाशक्ति पालन करके आयुध्य क्षय होने पर सोधर्मादि 
देवलोको से जाता है, पुण्य शेष होने से वहाँ से मनुष्यलोक में कमंभूमि, आ्रा्यक्षेत्र, सुकुल- 

जन्म, मनुष्यगति तथा सयम आदि पाकर विशिष्टतर अनुत्तर देवलोक तक पहुँच जाता है। 

फिर वहाँ से च्यवकर मनुष्य जन्म तथा उक्त उत्तम सयोग प्राप्त कर उत्कृष्ट सयभ पालन 
करके समस्त कर्मक्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार पर प्रर्थात्‌ सयमादि के 
पालन से प्र-पअ्र्थात्‌ स्वर्ग-परम्परा से श्रपवर्ग (मोक्ष) भी प्राप्त कर लेता है ।* अथवा पर-- 
सम्यग्दष्टि गुणस्थान (४) से उत्तरोत्तर श्रागे बढते-बढते साधक अयोगिकेवली गुणस्थान (१४) 
तक पहुँच जाता है। श्रथवा पर-अनन्तानुबन्धी के क्षय से पर--दर्शनमोह-चारित्रमोह का 
क्षय ग्रथवा भवोपग्राही-घाती कर्मों का क्षय कर लेता है । 

उत्तरोत्तर तेजोलेश्या प्राप्त कर लेता है, यह भी 'परेण पर जति' का श्रथ है । 

“णावकबति जीत के दो ग्रर्थ वृत्तिकार ने किये है-- 

(१) दीरघजीविता नही चाहते, कर्मक्षय के लिए उद्यत क्षपक साधक इस बात की पर- 
वाह (चिन्ता) नही करते कि जीवन कितना बोता हे, कितना शेष रहा है । 

(२) वे असयमी जीवन की झाकाक्षा नही करते ।* 

'एग बिगिचसाणे--इस सूत्र का आशय यह है कि क्षपकश्नंणी पर आारूढ उत्कृष्ट 
साधक एक अनन्तानुबन्धीकपाय का क्षय करता हुआ, प्रथकू-पभ्रन्य दर्शनावरण झ्रादि का भी 
क्षय कर लेता है। आयुष्यकर्म बध भो गया हो तो भी दर्शनसप्तक का क्षय कर लेता है । 


१ ग्राचा० शीला० टीका पत्राक १५६॥ २ झाचा० शीला० टीका पत्राक १४६। 
३ आचा० शीला० टीका पत्रांक १५६ | ४. शाचा० शीरा० टीका पत्राक १५६। 


५. आचा० शीला» टीका पत्राफ १५७ । 


है. बह डी पका भक # 


११४ आजारांग सृत्र--प्रथम भुतस्‍्कश्य 


पृथकू--भरन्‍्य का क्षय करता हुआ एक भ्रनन्तानुबन्धी नामक कषाय का भी क्षय कर देता है । 
'विगिज' शब्द का प्र्थ 'क्षय करना' ही ग्रहण किया गया है ।* 

'अस्थि सत्य परेथ प९-इस सूत्र की शब्दावली के पीछे रहस्य यह है कि जनसाधारण 
को शस्त्र से भय लगता है, साधक को भो, फिर वह पग्रकुतोभय कंसे हो सकता है ” इसी का 
समाधान इस सूत्र द्वारा किया गया है कि द्रव्यशस्त्र उत्तरोत्तर तीखा होता है, जेसे एक तलवार 
है, उससे भी तेज दूसरा शस्त्र हो सकता है। जैसे शस्त्रो मे उत्तरोत्तर तीक्ष्णता मिलती है, 
बैसी तीक्ष्णता भ्रशस्त्र मे नही होती | श्रशस्त्र है--सयम, मंत्री, क्षमा, कषाय-क्षय, भ्रप्रमाद 
श्रादि । इनमें एक दूसरे से प्रतियोगिता नही होती । इसी प्रकार भावशस्त्र है-द ष, घृणा, क्रोधादि 
कथाय, ये सभी उत्तरोत्तर तीव्र-मन्द होते हैं। जेसे राम को श्याम पर मद क्रोध हुश्रा, हरि पर 
यह तीब्र हुआ शोर रोशन पर वह झौर भी तीब्रतर हो गया, किन्तु 'कमल' पर उसका क्रोध 
तीव्रतम हो गया । इस प्रकार सज्वलन, प्रत्याष्यानी, श्रप्रत्याख्यानी ओर श्रनन्तानुबन्धी क्रोध 
की तरह मान, माया, लोभ तथा द्व ष श्रादि में उत्तरोत्तर तीब्रता होती है । किन्तु अशस्त्र में 
समता होती है। समभाव एकरूप होता है, वह एक के प्रति मद और दूसरे के प्रति तीव्र नही 
हो सकता ।* 

'जे कोहदंसी' इत्यादि कम-निरूपण का प्राक्षय भी क्रोधादि का स्वरूप जानकर उनका 
परित्याग करने वाले साधक की पहिचान बताना है। क्रोधदर्शी भ्रादि मे जो 'दर्शी' शब्द जोडा 
गया है, उसका तात्पयय है--क्रोधादि के स्वरूप तथा परिणाम आदि को जो पहले ज्ञपरिज्ञा से 
जानता है, देख लेता है, फिर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उनका परित्याग करता है, क्योकि ज्ञान 
सदेव अ्नर्थ का परित्याग करता है । 

'ज्ञागस्य फल जिरति“:ज्ञान का फल पापो का परित्याग करना है, यह उक्ति प्रसिद्ध है । 
इसी लम्बे क्रम को बताने के बाद शास्त्रकार स्वय निरूपण करते हैं-- 

'से मेहावी अभिजिषट्ट ज्जा कोध च '_ क्रोधादि के स्वरूप को जान लेने के बाद साधक 
ऋरधादि से तुरन्त हट जाये, निवृत्त हो जाए ।३ 


श््ड 
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सम्यक्त्व--चतुर्थ अध्ययन 
प्राथमिक 


श्राचारांग सूत्र के चतुर्थ श्रध्ययन का नाम सम्यक्त्व है । 

सम्यक्त्व वह अ्रध्ययन है--जिसमे झाध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित संत्यों-- 
सचाइयो--सम्यक्‌ वस्तुतत्वों का निरूपण हो। यथाथे वस्तुस्वरूप का नाम 
सम्यक्त्व है ।" 

'सम्यक्त्व” शब्द से भाव सम्यक्‌ का ग्रहण करना यहाँ अ्भीष्ट है, द्रव्य सम्यक्‌ 
का नही । 

भाव सम्यक्‌ चार प्रकार के हैं, जो मोक्ष के अग हैं'--( १) सम्यग्दर्शन, (२) सम्यग्न्ञान, 
(३) सम्यकचा रित्र और (४) सम्पयकतप । इन चारो भाव-सम्प्रक-तत्त्वार्थों का प्रति- 
पादन करता ही सम्यकत्व अध्ययन का उद्देश्य है । 

द्रव्य सम्यक सात प्रकार से होता है-(१) मनो5नुक्‌ल बनाने से, (२) द्रव्य को सुसस्कृत 
करने से, (३) कुछ द्रव्यो को सयुक्त करने (मिलाने) से, (४) लाभदायक द्रव्य प्रयुक्त 
(प्रयोग) करने से, (५) खाया हुआ द्र॒ब्य प्रकृति के लिए उपयुक्त होने से, (६) कुछ 
खराब द्रव्यो को निकाल [परित्यक्त कर) देने से शेष द्रव्य और (७) किसी द्रव्य मे से 
सडा हुआ भाग काट (छिन्न कर) देने से बचा हुआ द्रव्य ।* 

इसी प्रकार भाव सम्यक भी सात प्रकार से होता है। भाव सम्यक भी कृत, सुसस्कृत, 
सयुक्त, प्रयुक्त, उपयुक्त, परित्यक्त और छिन्नरूप से सात प्रकार से होता है। इसका 
परिचय यथास्थान दिया जायेगा । 

सम्यक्त्व अ्रध्ययन के चार उद्देशक है। इसी भावसम्यक्त्व के परिप्रेक्ष्य मे चारो 
उद्देशको मे वस्तुतन्‍्व का सागोपाग प्रतिपादन किया गया है। प्रथम उद्देशक मे यथार्थ 
वस्तुतत्त्व का प्रतिपादन होने से सम्यग्वाद की चर्चा है । 


१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक १५९ । 


(ख) “तत्त्वाघशद्धान सम्यरदर्शनम्‌! --तत्वाथं> १।२। 
(ग) उत्तराध्ययनसूत्र अ० २८, गा० १, २, ३ । 


२ आचा० शीला० टीका पत्राक १५९ । 
३ भाचा० नियुक्ति गा० २१८। 


१२० आचारांग सूत्र- प्रथम भ्रुतस्कम्ध 


के द्वितीय उद्देशक् में विभिन्न धर्मे-प्रवादियों (प्रवक्ताओ्रों) के प्रवादों में युक्त-अयुक्त की 
विचारणा होने से घमम-परीक्षा का निरूपण है । 

+# तृतीय उद्देशक में निर्दोष-निरवद्य तप का वर्णन होने से उसका नाम सम्यक्‌ तप है । 

कै चतुर्थ उद्देशक मे सम्यक्‌ चारित्र से सम्बन्धित निरूपण है। 

के# इस प्रकार चार उद्देशको मे क्रश सम्यग्ज्ञान, सम्यम्दर्शन, सम्यक तथ श्रौर सम्यक्‌ 
क्षारित्न्‍र, इन चारो भाव सम्यको का भलीभॉति विश्लेषण है ।* 

४४ नियु क्तिकार ने भाव सम्यक के तीन ही प्रकार बताये है--सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान श्र 

सम्यक्चा रित्र । इनमे दर्शन और चारित्र के क्रश. तीन-तीन भेद है--(१) भ्रौपशमिक, 

(२) क्षायोपशमिक और (३) क्षायिक । 

सम्यग्ज्ञान के दो भेद है- (१) क्षायोपशमिक ज्ञान और (२) क्षायिक ज्ञान ।* 

प्रस्तुत चतुर्थ श्रध्ययन के चार उद्देयक सूत्र १३२ से प्रारम्भ होकर सूत्र १४६ पर 

समाप्त होते है । 


पं 


डर 





१ आचा० नियुक्ति गा० २१५४५, २१६ | 
२ (क) झ्रांचा० नियुक्ति गां० ११९, तत्त्वार्थ सूत्र २३ । 
(ख) भ्रांचा० शीला० टीका पत्रांक १५९ । 


'सम्मतं' चउत्थं अज्यययणं 
पढमो उद्देसओ 


सम्यवत्व चतुर्थ अध्ययन प्रथम उह शक 

१३२. से बेसि- जे य अतीता जे य पडप्पण्णा जे थ आगमिस्सा अरहंता भगवंता ते 
सब्वे एबमाइक्खति, एबं भासति; एवं पष्णवेति, एबं परूवेति -सव्बे पाणा सब्बे भूता सब्बे 
जीवा सव्बे सत्ता ण हुंतव्वा, ण अज्जावेतव्बा, ण परिधेत्तव्या, ण परिताबेयव्बा, ण 
उहवेयव्या । 

एस धम्मे सुद्धे णितिए सासए सम्नेच्च लोय खेतण्णेहि' पवेदिते । त जहा--उद्ठिएसु 
या अणद्विएसु वा, उबद्विएसु वा, अगुश्टिठएसू वा, उबवरतवडेसु वा अणुवरतदड़सु वा सोवधिएसु 
वा अगुब हिएसु बा, सजोगरएसु वा असजोगरएसु वा। 

१३३ तच्च चेत तहा चेत अस्सि चेत पवच्चति । 

त आइत्तू ण णिहे, ण णिक्खिवे, जाणित्त्‌, धम्म जहा तहा। 

विट॒ठाहि णिव्चेय गच्छज्जा । 

णां लोगस्सेसण चरे । 

जस्त णत्वि इमा णाती अण्णा तस्स कतो सिश्य । 

दिट॒ठ सुत्र सत्र विण्णाय जमेव परिकहिज्जति । 

समेमाणा पलेसाणा पुणो पुणो जाति पकप्पेती । 

अहो य रातो य जतमाणे धीरे सया आगतपण्णाणे, पमत्ते बहिया पास, अप्पमत्ते सथा 


परकक्‍्कमेज्जासि त्ति बेसि । 
॥ पढ़मो उद् सओ समत्तो ॥। 


१ खितणप्णेहि' के स्थान पर 'लेअण्णेहि,' 'खंदप्णेहिं' आदि शब्द है, अर्थ पू्ववत्‌ है। चणिकार ने 
'खिसण्णो” (क्षेत्र) शब्द का तिवंचल इस प्रकार किया है--जित्त आगास, खित्त जाणतोति 
खित्तण्णों, त तु आहा रभूव द३ -काल-भावाण अमुत्त च पयुच्चति। मुनश्ताघत्ताणि खिल चर जाणतो 
पाएण दव्यारीणि जाणद । जो वा सतारियाणि दृबखाणि जाणति सो खित्तण्णो पडितो था।' 

-क्षेत्र भ्र्थात्‌ आकाश, क्षेत्र को जो जातता है उह क्षेत्रज्ञ है । झ्लाकाश या क्षेत्र द्रब्य-काल-भावों का 
आधा “भूत और अमूतें है। मूर्त-प्रमृर्त श्रौर क्षेत्र को जो जापता है, वह प्राय द्रव्यादि कौ जानता है। 
अथवा जो सासारिक दु खो को जानता है, वहू भो क्षेत्रज या पण्डित कहलाता है। 
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१२२ माचा रांग सूत्र--भ्र यम अतस्करध 


१३२ मैं कहता हँ-- 

जो भ्रहन्त भगवान्‌ ग्रतीत मे हुए है, जो वर्तमान मे है ग्लौर जो भविष्य में 
होगे, वे सब ऐसा आख्यान (कथन) करते है, ऐसा (परिष मे) भाषण करते है, 
(शिष्यो का सशय निवारण करने हेतु--) ऐसा प्रज्ञापन करते है, (तान्विक दृष्टि से--) 
ऐसा प्रूपण करते है--समस्त प्राणियों, सर्व भूतो, सभी जीवों और सभी सनन्‍्हत्रो का 
(डा आदि से) हनन नहीं करना चाहिए, बला [उन्हें शासित नहीं करना चाहिए, 
न उन्हे दास बनाना चाहिए, न उन्हे परिताप देना चाहिए श्र न उनके प्राणों का 
विनाश करना चाहिए । 

यह श्रहिसा धर्म शुद्ध, नित्य और ज्ञाज्वत है | खेदज्ञ अहेन्तो ने (जीव-) लोक 
को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर इसका प्रतिपादन किया है । 

(अहंन्तो ने इस धर्म का उन सबके लिए प्रतिपादन फिया है), जैसे कि- 

जो धर्माचरण के लिए उठ हैं. अथवा अ्रभी नहीं उठे है। जो धर्मश्रवण के 
लिए उपस्थित हुए है, या नहीं हुए है, जो (जीवों को मानसिक, वाचिक और 
काथयिक) दण्ड देने से उपरत है, अथवा अनुपरत है, जो (परिग्रहरूप) उपधि से युक्त 
है, अथवा उपधि से रहित है, जो सयोगो (ममत्व सम्बन्धों) में रत है, श्रथवा सयोगों 
मे रत नही है । 

१३३ वह (भअहेत्प्ररपित अहिसा धर्म) तक््व-सत्य है, तथ्य है (तथारूप ही 
है) | यह इस (अहंत्यवचन) में सम्प्रक प्रकार से प्रतिपादित है । 

साधक उस (अहे ( भावित-पर्म ) झो ग्रहण करके (उसके आचरण हेतु अपनी 
गक्तियो को) छिपाए नही और नहीं उसे (ग्रावेश में आकर) फेंके या छोडे | धर्म 
का जैसा स्वरूप है, वेसा जानकर (झ्राजीवन उसका आचरण करे) | 

(इष्ट-अनिप्ट) रूपो (इन्द्रिय-विपयो) से विरक्ति प्राप्त करे । 

वह लोकंषणा में न भटके । 

जिस मुमुझ् में यह (लोकंषणा) बुद्धि (ज्ञतति>सज्ञा) नहीं है, उससे अन्य 
(सावद्यारम्भ-हिसा) प्र त्ति कंसे होगी ? अ्रथवा जिनमे सम्यकत्व ज्ञाति नही है या 
अ्रहिसा बुद्धि नही है, उसमे दूसरा विवेक बुद्धि कस होगी * 

यह जो (अहिसा धर्म) कहा जा रहा है, वह इष्ट श्रुत (सुना हुआ), मत 
(माना हुआ) और विशेष रूप से ज्ञात (अनुधूत) है । 

हिसा में (गद्धिपूवंक) रचे-पचचे रहने बलि और उसो में लीन रहने वाले 
मनुप्य बार बार जन्म लेते रहते है । 

(मोक्षमार्ग मे) अहनिश यत्न करने बाले, सत्रत प्रज्ञावान, धीर साधक 
उन्हे देख जो प्रमन है (धर्म से) बाहर है । इसलिए तू अप्रमत्त होकर सदा (अहिसादि 
रूप धर्म मे) पराक्रम कर | 

-“ ऐसा मैं कहता हूँ ! 


छत॒र्थ अध्ययत प्रथम उदू शक * सूत्च १३२-१३३ १२३ 


विवेचन--इन दो सूत्रों मे अहिसा के तत्त्व का सम्यक्‌ निरूपणा, अहिसा की त्रेकालिक 
एवं सा्वभौमिक मान्यता, सावंजनीनता एवं इसकी सत्य-तथ्यता का प्रतिपादत किया गया 
है । साथ ही अहिसा ब्रत को स्वीकार करने वाले साधक को कहॉ-कहाॉ, कंसे-कैसे सावधान 
रहकर श्रहिसा के श्राचरण के लिए पराक्रम करना चाहिए ? यह भी बता दिया गया है। यही 
अहिंसा धर्म के सम्बन्ध में सम्यग्वाद का प्ररूपण है। 

से बेमि' इत पदों द्वारा गणधर, तीर्थ कर भगवान महावोर द्वारा ज्ञात, झ्रतीत-प्रनागत- 
वर्तमान तोर्थकरो द्वारा प्रूपित, ग्रनुभूत, केवनज्ञान द्वारा दृष्ट भ्रहिसा धर्म की सार्वभौभिकता 
की घोषणा करते है |” 

ग्राख्यान, भाषण, प्रजापन और प्ररूपण मे थोडा-थोड़ा अन्तर है। दूसरो के द्वारा प्रश्न 
किये जाने पर उसका उत्तर देता आख्यान--कथन है, देव-मनुष्यादि की परिषद्‌ मे बोलना-- 
भाषण कहलाता है, शिष्यो को शका का समाधान करने के लिए कहना 'प्रज्ञापन' है, ताक्विक 
दृष्टि से किसी तत्त्व या पदार्थ का निरूपण करना 'प्ररूपण' है ।* 

प्राण, भूत, जीव और सत्व वैसे तो एकार्थक माने गए है, जैसे कि आ्राचार्य जिनदास 
कहते है- 'एगटिठता वा एते', किन्तु इन शब्दों के कुछ विशेष अर्थ भी स्वीकार किये गये है ३ 

हतव्बा' से लेकर डद्देवेयब्वा' तक टिसा के ही विविध प्रकार बताये गये है। इनका 
अर्थ प्रथक्-पुथक्‌ इस प्रकार है --- 

'हतव्वा - डडा/चाबुक ग्रादि से मारना-पीटना । 

 'अज्जावेतब्बा -बलात काम लेना, जबरन ग्रादेश का पालन कराना, घझासित करना । 

'परिधेत्तव्वा'- -बधक या गुलाम बनाकर अपने कब्जे मे रखना । दास-दासी ग्रादि रूप 
मे रखना । 

'परितावेयव्वा  --परिताप देना, सताना, हैरान करना, व्यथित करना । 

उद्देवेयब्बा “प्राणो से रहित करना, मार डालना । 


१ श्रतीत के तीर्थंकर ग्रनन्त है, क्योकि काल गअनादि होता है। भविष्य के भी अनन्त है क्योकि आगामी 
काल भी ग्रनन्त है, वतमान में कम से कम (जघन्य) २० तीथंकर है जो पा महाविदेद्ों मे से 
प्रत्येक मे चार-चार के हिसाब से है। अधिक से ब्रधिक (उत्कृष्ट) १७० तीर्थकर हो मकते है। 
महाविदेह क्षेत्र ५ है, उनमे प्रत्येक मे ३२-३२ तीवंकर होते है, श्रत ३२० ५७८ १६० तीर्थंकर हुए । 
भ भरत क्षेत्रों मे पाच और ५ ऐसावत क्षेत्रों मे पाच->प्रो कुल मिलाकर एक साथ १७० तीय॑कर हो 
सकते है। कुछ प्राचार्थों का कहना है कि मेरु पव॑त से पूर्व और अपर महाजिदेह मे एक-एक तीर्थंकर 
होते है, यो ५ महाविदेहों में १० तीर्थकर विद्यमाव होते है । जेसा कि एक आचार्य ने कहा है-- 
ससरसयपघुक्कोस, इअरे दस समयलेसजिणमाण । 
चोत्तीस पढमदोवे अणतर$द्ध य ते दुगुणा ॥ --आचा० वृत्ति पत्र १६२ 
झ्राचा० शीला० टीका पतन्राक १६२ । 
देखिए प्रथम श्रध्ययन सूत्राक 4९ का विवेचन । 
झ्राचा० नियुक्ति गा० २२५, २२६ तथा आचा० शीला० टीका पन्राक १६२ | 
परितापना के बिविध प्रकारों के चिन्तन के लिए ऐ्पिथिक (इरियावहिया) सूत्र मे पठित 'अभिहया' 
से लेकर 'जीवियाओ बबरोबिआ' तक का पाठ देखे । -भ्रमणसूत्र (उपा० अमरमुनि) पू० ५४ 
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१२४ आचाराग सूत्र-प्रथम श्रुतस्कन्ध 


यह अहिसा धर्म किचित्‌ हिसादि से मिश्रित या पापानुबन्धयुक्त नहीं है, इसे द्योतित 
करने हेतु शुद्ध विशेषण का प्रयोग किया गया है। यह त्रेकालिक और सा्वदेशिक, सदा 
संत्र विद्यमान होने से इसे “नित्य' कहा है, क्योकि पंचमहाविदेह में तो यह सदा रहता है । 
शाश्वत इसलिए कहा है कि यह शाश्वत--सिद्धगति का कारण है ।* 


भ० महावीर ने प्रत्येक आ्रात्म। मे ज्ञानादि ग्रननन्‍्त क्षमताओ्रो का निरूपण करके सबको 
स्वतन्त्र रूप से सत्य की खोज करने की प्रेरणा दी--अप्पणा सच्चमेसेज्जा-“यह कहकर । 
यही कारण है कि उन्होने किसी पर अहिसा धर्म के विचार थोपे नहीं, यह नही कहा कि “मै 
कहता हूँ, इसलिए स्वीकार कर लो । बल्कि भूत, भविष्य, वर्तमान के सभी तीर्थकरों द्वारा प्ररू- 
पित्त है, इसलिए यह झहिसाधम सावंभौमिक है, सर्वंजन- ग्रांह्य है, व्यवहार्य है, सवेज्ञों ने केवल- 
ज्ञान के प्रकाश मे इसे देखा है, अनुभव किया है, लघुकर्मी भव्य जीवो ने दसे सुना है, भ्रभीष्ट 
माना है। जीवन में झआचरित है, इसके शुभ-परिणाम भी जाने-देखे गए है, इस प्रक्रार अ्रहिसा 
धर्म की महत्ता एवं उपयोगिता बताने के लिए ही “डटिठ्एसु' से लेकर इस उद्ंशक के ग्रन्तिम 
वाक्य तक के सूत्रों द्वारा उल्लेख किया गया है, ताकि साधक की दृष्टि, मति, गति, निष्ठा 
और श्रद्धा अहिसाधर्म मे स्थिर हो जाए।* 

“दिटेहि णिव्वेय गच्छेज्जा का आदय यह है कि उप्ट या भ्रनिप्ट रूप जो कि दृप्ट है-- 
शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श है, उनमें निर्वद--वेराग्य धारण कर । इष्ट के प्रति राग और 
श्रनिष्ट के प्रति द्व प/घृणा न करे ।* 


'लोकैषणा' से तात्पय हे -सामान्यत॒या इप्ट विषयो के सयोग झोर श्रॉनिष्ट के वियाग 
की लालसा। यह प्रक्षत्ति प्राय सभी प्राणियों मे रहती है, इसलिए साधक के लिए इस 
लोकेषणा। का अनुसरण करने का निषेध किया गया है ।* 


॥ प्रथम उद्देंशक समाप्त ।। 


बीओ उद्देसओ 
द्वितीय उद्देशक 


संम्यगजश्ञान आख्रव-परिस्नव चर्चा 
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१३४. जे आसवा ते परिस्सवा, जे परिस्सवा ते आसवा । 
जे अणासवा ते अपरिस्सवा, जे अपरिस्सवा ते अणासवबा । 


१ आचा० शीला० टीका पत्राक १६३ । २ आचा० शीला० टीका पत्राक १ 
३ आचा० शीला० टीका पत्राफ १६२ । ढ 


ट 
गा 
जे 


६३ ॥ 
आचा० णशीला० टीका पत्राक १६२। 


खतुर्थ अध्ययन द्वितीय उद्देशक * सूत्र १३४-१३९ १२५ 


एते य पए सब॒ज्ञसाणे' लोग च आणाए अभिसमेच्चा पुटो पेदित । आधाति" णाणी 
इह माणबाण संत्तारपडिवण्णाण सब॒ज्ञमाणाण विष्णाणपत्ताण । 

अट्टा थि संता अबुवा पमत्ता । 

अहासच्चमिण ति बेसि । 

णाउणागमो मच्चुमुहस्स अत्थि । 

इच्छापणीता बकाणिकेया कालग्गहोता णजिचये णिविद्ठा पुढो पुढो जाइ पकप्पेति ।* 

१३५. इहमेगेसि तत्थ तत्थ सथयो भवति । अहोबवातिए फासे पडिसंवेदय ति । चिट्ठ 
करेंह कम्मेह चिट्ठ परिविचिट्रुति । अच्िट्ट क्रेह कम्प्ेहि णो चिटूट परिविचिट्ठति। 

एगे बदति अदुबा वि णाणी, णाणी बदति अदुबा वि एगे । 

१३६. आवतो केआवती लोयसि समणा य माहुणा य पुढो विवाद बदति “से दिटठ चल 
णे, सुय च णे, मय चर णे, विण्णाय चणे, उड़ढ अह तिरिय दिसासु सव्बतो सुपडिलेहिय च॑ 
णे--सब्बे  पाणा सब्बे जीवा सब्षे मुता सब्बे सत्ता, हतव्वा, अज्जाबवेतव्या, परिघेत्तव्वा, परि- 
तावेतव्बा, उद्दवेतव्या । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो ।” अगारियवयणमेय । 

१३७. तत्थ जे ते आरिया' ते एवं बयासी-"से दुहिटठ च भे, दुस्सुय च भे, दुस्मय थे 
भे, दुव्विण्णाय तर भे, उड़्हं अह तिरिय दिसायु सब्वतो दुष्पडिलेहित च भे, ज ण॑ तुब्भे एव 
आचवखह, एवं भासह, एव पण्णवेह, एवं परूवेह--सब्बे पाणा सब्बे भृता सब्बे जोबा सब्ये 
सत्ता हतव्वा, अज्जावेतव्वा, परिधेत्तव्बा, परिताबेयव्वा, उद्वेतव्वा । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ* 
दोसो ।! अणारियवयणमेय । 


१ 'एते य पए सबुज्ञमाणे. पाठ मे फिसी-किसी प्रति मे 'य' नहीं है । चूणि में इत पदों की व्याख्या 
इस प्रकार की गयी है--“'एते य पदे सबुज्झ, च सहा अण्णे य जीव-अजीव-बध-सवर-मोवखा । सम 
सगत वा पसत्थ वा बुज्ञमाणे “-- 'च” शब्द से अन्य (तत्त्व) जीव, श्रजीव, बन्ध, राधर आर मोक्ष 
पदों का ग्रहण मर लेता चाहिए । सब्रुब्धभमाणें' वा अर्थ है--शम्पक्‌, संगत था प्रशस्तरूप से समभने 
5॥2॥| । 


२ भदत नागाजुत याचतरा में इस प्रगार का पाठ उपलब्ध है --आधाति धस्म खलु जे जीवाणं, ससार- 
पडिवण्णाण मशुस्समवत्यथाण आरभविणयीण दुबखब्वेअसुह्ेसगाण, धस्ससवणगवेसगाण (निष्खित्त 


सरथाण) सुस्सूसमाणाण पडिपुच्छमाणाण विण्णाणप्ताण ।” उसका भावाथ इस प्रकार हैं+ज्ञानी 
पुरुष उन जीबी को धर्मोषदेश दत है, जो ससार (चतुर्गति रूप) में स्थित है, सनुप्यभव में स्थित है, 
आ्रारम्म से विशेष प्रकार से हट हा है, द्‌ खस उद्विग्ग होकर सुख की तलाश करते है, धम-श्रतण 
वी तलाश में रहत है, शम्त्र-त्यामी है. धर्म सुनन का इच्छुक है, प्रति-प्रशा क*ते के असमिनाएी $, 
जिन्हे जि।मप्ट अनुभव युक्त ज्ञान प्राप्त है । 

३. पुढी पुदो जादू पकप्पेंति' के स्थात पर एत्थ मोहे पुणो पुणो पाठ उितता है । इसका अ्रथ हूँ इस 
जिपस में पुन पुत्र मोह-मद बनते है । 

४. यहाँ पाठ म क्रम भग हुप्ना लगता है । 'सब्बे पाणा, सब्बे भूता, सब्बे जोबा, सब्बे सत्ता -“परही क्रम 
ठीक लगता है । 

५ ऑआरिया' के स्थान पर आयरिया' पाठ भी है, उसका अर्थ है--आचाय॑ । 
'शस्वेत्थ' के स्थान पर कई प्रतिपी मे 'नत्जित्थ शब्द मिलता है । 


हा श 3, । पमदटपरसक्ररिरक १ 


१२६ आाचारांग सूत्र -- प्रथम श्रुतर्कम्ध 


१३८. बय॑ पुण एक्साचिक्लासो,' एवं भासामो, एवं पण्णबेसो, एवं परूवेसो--सब्वे 
वाणा सब्वे सूता सब्बे जीबा सव्वे सत्ता ण हंतव्वा, ण अज्जावेतव्या, ण परिधेत्तव्या, ण परि- 
पावेयव्वा, ण उद्दवेलव्या । एत्थ वि जाणह णत्थेत्थ दोसो । आरियवयणसेय । 

१३९, पुव्य णिकाय समय पत्त य* पुच्छिस्सामो-) हूं भो पावादुया ! कि भें साय दुक्खं 
उताहु* असाय ? समिता पड़िवण्णे या वि एवं बूधा--सब्बंसि पाणाणं सब्वेसि भूताणं सब्बेसि 
जीवाणं सब्देसि ससाण असाय अपरिणिव्वाणं मह॒ब्भयं दुक्ख ति सि बेमि । 

॥ बोओ उहूं सओ सम्मत्तो ।। 

१३४ जो आख़ब (करमेबन्ध) के स्थान है, वे ही परिस्रत्र-कर्म निर्जरा के 
स्थान बन जाते है, (इसीप्रकार) जो परिसत्रत है, वे प्राख्रव हो जाते है, जो अनाख्त्रव- 
ब्रत विशेष है, ने भी (अभ्रशुभ श्रध्यवसाय वाले के लिए) अ्रपरिस्रव-कर्म के कारण हो 
जाते है, (इसीप्रकार) जो अपरिस्रव-पाप के कारण है, वे भी (कदाचि'ः ) अ्नाख्रव 
(कमंबध के कारण) नही होते है । 

इन पदों (भगो-विकल्पो) को सम्यक्‌ प्रकार से समझने वाला तीर्थंकरों द्वारा 
प्रतिपादित लोक (जीव समूह) को श्राज्ञा (प्रागमवाणी) के अनुसार सम्यक प्रकार से 
जानकर आख््रवों का सेवन न करे । 

ज्ञानी पुरुष, इस विषय मे, समार में स्थित, सम्यक बोध पाने के लिए उत्सुक 
एव विज्ञान-प्राप्त (हित की प्राप्ति और ग्रहित से निव्त्ति के निश्चय पर पहचे हुए) 
मनुष्यों को उपदेश करते है । 

जो आार्त भ्रथवा प्रमत्त (विषयासक्त) होते है, वे भी (कर्मों का क्षयोप्म होने पर 

प्रथवा शुभ अवसर मिलने पर) धर्म का ग्राचरण कर सकते है । 

यह यथातथ्य-सत्य है, ऐसा मै कहता हूँ । 

जीवो को मृत्यु के मुख में (कभी) जाना नहीं होगा, ऐसा सम्भव नहीं है। 
फिर भो कुछ लोग (विपय-सुखो की) इच्छा द्वारा प्रेरित और वक्रता (कुटिलता) के 
घर बने रहते है। वे मृत्यु की पकड में आ जाने पर भी (अथवा धर्माचरण का 
काल/गअवसर हाथ में श्रा जाने पर भी भविष्य मे करने की बात सोचकर) कर्म-संचय 
करने या धन-सग्रह में रचे-पच रहते है। ऐसे लोग विभिन्न योनियो में बारम्बार 
जन्म ग्रहण करते रहते है । 

१३५ इस लोक में कुछ लोगो को उन-उन (विभिन्न मतवादों) का सम्पर्क 
होता है [वे उन मतान्‍्तरों को असत्य धारणाओ से बधकर कर्माख्रव करते है और 


१ 'माचिकणामो' के स्थान पर कही-कही 'मातिक्खामों' पाठ मिलता है । 
फई प्रतितों मे 'पत्तय पत्ते य--थो दो बार यह शब्द अक्त है। 


है. के पाबाढुया [ ' क॑ स्थान पर किसी प्रति में 'हु भो पावादिया तथा हु भो समणा माहणा कि * 
पाठ हे । 


< साथ दुक्ख उत्ताहु असाय' के स्थात पर सात दुदख उदाहु अस्सात'--णुसा पाठ चूणि में मिलता है । 





््‌ 


श्ध्ण 
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तब वे आयुध्य पूर्ण कर) लोक में होने वाले (विभिन्न) दु खो का सबेदतन--भोग 
करते है । 

जो व्यक्ति श्रत्यन्त गाढ़ अध्यवसायवश ऋर कर्मों मे प्रवृत्त होता है. वह (उन 
क्र कर्मों के फलस्वरूप) अत्यन्त प्रगाढ वेदना वाले स्थान में पैदा होता है। जो गाढ़ 
श्रध्यवसाय वाला न होकर, ऋर कर्मों में प्रवृत्त नही होता, वह प्रगाढ बेदना वाले 
स्थान मे उत्पन्न नही होता । 


यह बात चौदह पूर्वो के धारक श्रुतकेवली आदि कहते है या केवलज्नानी भी 
कहते है । जो यह बात केवलज्ञानी कहते है वही श्रुतकेवली भी कहते है । 

१३६, इस मत-मतान्तरों वाले लोक में जितने भी, जो भी श्रमण या ब्राह्मण 
है, वे परस्पर विरोधों भिन्न-भिन्न मतवाद (विवाद) का प्रतिपादत करते है। ज॑ंसे 
कि कुछ मतवादी कहते है--“हमने यह देख लिया है, सुन लिया है, मनन कर लिया 
है, और विशेष रूप से जान भी लिया है, (इतना हो नहीं), ऊँची, नीची झौर तिरछी 
सभी दिज्ञाओं मे सब तरह से भली-भॉति इसका निरीक्षण भी कर लिया है कि सभी 
प्राणी, सभी जीव, सभी भूत और सभी सत्व हनन करने योग्य है, उन पर शासन 
किया जा सकता है, उन्हे परिताप पहुँचाया जा सकता है, उन्हें गुलाम बनाकर रखा 
जा सकता है, उन्हे प्राणहीन बनाया जा सकता है । इसके सम्बन्ध में यही समझ लो 
कि (इस प्रकार से) हिसा में कोई दोष नहीं है ।' 

यह ग्रनार्य (पाप-परायण ) लोगां का कथन है। 

१३७ इस जग मे जो भी झाये -पाप कर्मो से दूर रहने वाले है, उन्होने 
ऐसा कहा है-'ओ हिसावादियों ! आपने दोपपूर्ण देखा है, दोषयुक्त सुना है, दोष- 
युक्त मनन किया है, आपने दोपयुक्त ही समझा हे, ऊँची-नीची-तिरछी सभी दिशाओरो 
में स्वथा दोषपूर्ण होकर निरीक्षण किया है, जो आ्रप ऐसा कहते है, ऐसा भाषण 
करते है, ऐसा प्रज्ञापन करते है, ऐसा प्ररूपण (मत-प्रस्थापन) करते है कि सभी प्राण, 
भूत, जीव और सत्त्व हनन करने योग्य है, उन पर शासन किया जा सकता है, उन्हें 
बलाए पकड कर दास बनाया जा सकता है, उन्हे परिताप दिया जा सकता है, उनको 
प्राणहीन वन।या जा सकता है, इस विषय में यह निश्चित समझ लो कि हिंसा में कोई 
दोष नही । यह मरासर श्रनाय॑-बचन है । 


१३८ हम इस प्रकार कहते है, ऐसा ही भाषण करते हैं, ऐसा ही प्रज्ञापन 
करते है, ऐसा ही प्ररूपण करते है. कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्तवों की हिसा 
नही करनी चाहिए, उनको जबरन शासित नहीं करना चाहिए, उन्हे पकड कर दास 
नही बनाना चाहिए, न ही परिताप देना चाहिए ओर न उन्हे डराना-धमकाना, प्राण- 
रहित करना चाहिए। इस सम्बन्ध मे निश्चित समझ लो कि अहिसा का पालन 
सर्वथा दोष रहित है । 


यह (भ्रहिसा का प्रतिपादन) अआरयंवचन है। 


है है कक... सेकाैकती त 5 
शहर 


श्र्द आजारांग सूत्र- प्रथम अआुतस्कत्घ 


१३९ पहले उनमें से प्रत्येक दार्शनिक को, जो-जो उसका सिद्धान्त है, उसमे 
व्यवस्थापित कर हम पूछेगे---/हे दाशंनिको ! प्रखरवादियों ! श्रापको दु ख प्रिय है या 
भ्रप्रिय ? यदि श्राप कहे कि हमे दु ख प्रिय है, तब तो वह उत्तर प्रत्यक्ष«वरुद्ध होगा, 
यदि आप कहे कि हमे दु ख प्रिय नही है, तो आपके द्वारा इस सम्यक्‌ सिद्धान्त के 
स्वीकार किए जाने पर हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि, “जैसे भ्रापको दुख प्रिय 
नही है, बसे ही सभी प्राणी, भूत, जीव श्रौर सन्‍चो को दुख अ्साताकारक है, 
अप्रिय है, अशान्तिजनक है और महा भयकर है। ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन - इस उद्देशक में श्राखव भ्रौर परिख्रव की परीक्षा के लिए तथा आराखव मे पडे 
हुए लोग क॑से परिख्व (निर्जरा-धर्म) मे प्र*त्ति हो जाते है तथा परिख्रव (धर्म) का अवसर 
थाने पर भी लोग कंसे आख्रव में ही फसे रहते है ” श्राख्वमग्न जनो को नरकादि में विभिन्न 
दु खो का रपर्श होता है तथा क्रर ग्रध्यवसाय से ही प्रगाढ वेदना होती है, अन्यथा नही 
इनके लिए विवेक सूत्र प्रस्तुत किये गये है | प्रन्त मे हिसावादिसों के मिथ्यावाद-प्रूपणा का 
सम्यग्वाद के मण्डन द्वारा निराकरण किया गया है। इस प्रकार अहहहर्शन की सम्यक्ता का 
स्थापन किया है ।* 


ग्राखव का सामान्य अर्थ है-- 'कायवाड सन' कर्म योग ,स आख्रव “” काया, वचन और मन 
की शुभाशुभ क्रिया--प्रकृत्ति योग कहलाती है, वही म्राख्व है । 


हिसा, असत्य, चोरी, कुशील आदि मे प्रन्‍ त्ति अशुभ कायासव है और इनसे विपरीत 
शुभ आशय से की जाते वाली प्रक्षत्ति गुभकायाखव हे । 

कठोर शब्द, गाली, चुगली निन्‍्दा ग्रादि के रूप मे १२-बाधक वचनो की प्र३त्ति वाचिक 
अग्ुभ भ्राखव है, इनसे विपरीत प्र३त्ति वाविक शुभाखव है । 

मिथ्याथ्र्‌ ति, घातचिन्तन, अ्हितचिन्तन, ईर्ष्या, मात्सयं, पडुयन्त्र आदि रूप मे मन की 
प्रतत्ति मानस अशुभाखखव है और इनसे विपरीत मानस शुभाजव है ।? 


(१) हिंसा, (२) ग्रसत्य, (२) चोरी, (४) मैथून और (५) परिग्रह--ये पाँच अखब- 
द्वार मान जात है ।* आाखब के भेद कछ ग्राचार्यो ने मुख्यतत्रा पाँच माने हे“ *- १) मिथ्यात्व 
(२) प्रत्रिर ) अमभाद, (४) कपथाय ग्रौर (५) योग । कुछ ग्राचार्यों ने (१) उच्द्रिय, (२) 
कंपाय, (३) अन्नत, (८) किया और (५) संग -ये पाँच मुख्य भेद मानकर उत्तर भेद ४२ माने 


कक इन्द्रिय, ४ कपाय, ४ प्रश्नत, २५ क्रिया और ३ योग ।* किल्‍्तु इन सबका फलितार्थ एक 
ही 
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चतुर्थ अध्ययत दितीय उद्देशक सूत्र १३४-१३९ १२९ 


झ्रास्रव का सर्वे सामान्य लक्षण है--आ्राठ प्रकार के शुभाशुभ कर्म जिन मिथ्यात्वादि 
स्रोतों से आते है-श्रात्म-प्रदेशो के साथ एकमेक हो जाते है, उन खोतो को ग्राखव कहते है ।* 

आख्रव और बन्ध के कारणों मे कोई ग्रन्तर नही है, किन्तु प्रक्रिया मे थोडा-सा भ्रन्तर 
है | कर्मस्कन्धों का आगमत आखत्रव कहलाता है और कर्मस्कन्धों के झ्रगमन के बाद उन 
कर्म-स्कन्धो का जीव--(अञत्म-) प्रदेशों में स्थित हो जाना बन्ध है। आखव और बन्ध में यही 
प्रन्तर है । इस दृष्टि से आाख्रव को बन्ध का करण कहा जा सकता दै ।*१ 

इसीलिए प्रस्तुत सूत्र मे झाखवों को करमबन्ध के स्थान--कारण बताया गया है । 

परिस्रवः जिन अनुष्ठान विशेषों से कम चारो ओर से गल या बह जाता है, उसे परि- 
ख्रव कहते है ।* 

नव तत्व की शैली मे इसे “निर्जरा' कह सकते है, क्योंकि निर्जरा का यही लक्षण है। 
इसीलिए यहाँ परिखव को “'निर्जरा स्थान, बसाया गया है। आख्रवों से निवत्त होने का उपाय 
'मूलाचार' में यो बताया गया है--'मिथ्यात्व, अविरति, कषाय झ्रोर योगों से जो कर्म गाते है वे 
सम्पग्दर्शन, विरति, क्षमादिभाव और योगनिरोध से नही झ्राने पाते, रुक जाते है ।* समयसार 
में निश्चय ८्टि से आसत्रव-निरोध का उपाय बताते हुए कहा है ।* -' ज्ञानी विचारता है कि 
मैं एक हूँ, निश्चयत सबसे पृथक हूँ, शुद्ध हूँ, ममत्वरहित हूँ, ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण हें । इस 
प्रकार अपने ग्रात्मभाव (स्वभाव) में स्थित उसो चेतन्य ग्रनुभव में एकाग्रचित्त -तल्लीन हुआ 
मैं इस सब क्रोधादि आखवो का क्षय कर देता हूँ । ये झ्राखव जीव के साथ निबद्ध है, अनित्य 
है, श्रशरण है, दु खरूप है, इनका फल दु ख ही है. यह जानकर ज्ञानी पुरुष उनसे निवृत्त होता 
है । जैसे-जेंस जीव आखवों से निवत्त होता जाता है, वेस-वेंसे वह विज्ञानघन स्वभाव होता 
है, यानी आत्मा ज्ञान में स्थिर होता जाता है । 

इसी दृष्टि का सक्षेप कथन यहाँ पर हुम्ना है कि जो श्राखव के --कमंबन्धन के स्थान है, 
वे ही ज्ञानी पुरुष के लिए परिस्रव-कर्म निजंगा के स्थान--(कारण) हो जाते है। इसका 
ग्राशय यह है कि* विपय-सुखमग्न मनुष्यो के लिए जो स्त्री, वस्त्र, भ्रलकार, शेया श्रादि 
वेषयिक सुख के कारणभूत पदार्थ कर्मबन्ध के हेतु होने से श्रान्रव है, वे ही पदार्थ विपय-सुखो 
से पराह सुख साधको के लिए प्राध्वात्मिक चिस्तन का आधार बन कर परिशत्रव-कर्मनिजंरा 
के हेनु है -स्थान है और अहंदरदेत्र निम्नंन्थ मुनि, चरित्र, तपश्चरण, दशविध धर्म या दर्शावध 
समानारी का पालन आदि जी कर्म-निजरा के स्थान है वे ही असम्बुद्ध -अज्ञानी व्यक्तियों के 
लिए कर्मोदयवज्, श्रहकार ग्रादि अशुभ अध्यवसाय के कारण, ऋद्धि-रस-साता के गवंबश या 
आणा।तना के कारण ग्राखव रूप-- कमंवन्ध स्थान हो जाते है । 

इसी बात को ग्रनेकान्तशली से शास्त्रकार बताते है--जो ब्रतविशेषरूप ग्रनाख्रव है, 
अशुभ परिणामों के कारण वे अभम्तरद् प्रज्ञानी व्यक्ति के लिए अपरिस्रव--आ्राखवरूप हो 
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१३० भाचारांग सूत्र --प्रथम शअतस्कन्ध 


जाते है, कर्मबन्ध के हेतु बा जाते है, उनकी दृष्टि और कर्मा की विषवमता के कारण | इसी 
प्रकार जो प्रपरिखव है-अ्रख्रवरूप--कर्मबन्ध के कारणरूप--किवा कर्म से ग्रस्त वेश्या, 
हत्यारे, पापी या नारकीय जीव आदि है, वे ही सम्बुद्ध-ज्ञानवान्‌ के लिए अनाख्रवरूप हो 
जाते है, यानी वे उसके लिए आख्रवरूप न बनकर कर्मनिर्जरा के कारण बन जाते है। इसीलिए 
कहा है-- 
फयाप्रकारा यावन्‍्त ससाराबेशहेततव । 
तावन्तस्तद्विपर्यासात्‌ू निर्वाणसुखहेतव ॥॥ 
-जिस प्रकार के और जितने ससार-परिभ्रमण के हेतु है, उसी प्रकार के और उतने 
हो निर्वाण-सुख के हेतु है । 
वास्तव में इस सूत्र के ग्राधार पर झ्राखव, परिखव, अनाखब और अपरिस्त्र को लेकर 
चतुर्भगी होती है, वह क्रमश इस प्रकार है - 
(१) जो आख्रव है, वे परिस्रव है, जो परिख्रव है, वे आख्रव है । 
(२) जो आख्रव है, वे अपरिख्रव है, जो अपरिख्रव है, वे गर्व है । 
(३) जो अ्रनास््रव है, वे परिस््रव है, नो परिख्रव है, वे अनाखव है । 
(४) जो अनाखव है, वे अपरिख्रव है, जो अ्रपरिखव है, वे अ्नासव है । 
प्रस्तुत सूत्र मे पहले और चौथे भग का निर्देश है। दूसरा भग शून्य है | अर्थात्‌ ग्राखव 
हा और निर्जरा न हो-ोसा कमी नही हाता । तृतीय भग शलेशी अत्स्था-प्राप्त (निः्प्रकम्प- 
ग्रयोगी) मुनि की अपेक्षा से है, उनको आख्रत्र नहीं होता केबल परिखव (गचित कर्मो का 
क्षय) होता है। चतुर्थ भग मुक्त आत्माओं की अपेक्षा से प्रतिवादित है । उनके श्राखव और 
प्रिख्व दोनों हो नही होते । वे कर्म के बन्ध और कर्मक्षप दोनो से अतीत होते हे ।* 
इस सूत्र का निष्कर्ष यह है कि किसी थी वस्तु, घटना, प्रदक्ति, क्रिया, भावधारा था 
व्यक्त के सम्बन्ध में एड्रागी टष्टि से सहो निर्णव नहीं दिया जा सकता। एक ही क्रिया को 
करने वाले दो व्यक्द्ियों के परिणामों को धारा ग्रलग-अलग होने से एक उससे कर्म-वन्धन कर 
लेगा, दूसरा उसी किया से कर्म-निर्जरा (क्षय) कर लेगा । आचार्य अ्मितगति ने योगसार 
(६।१८) में कहा है-- 
अज्ञानी बध्यते यत्र, सेब्यमानेषक्षगोचरे । 
तत्रंव सुच्यते ज्ञानी पश्यतामाश्चर्यमोद्शम्‌ ॥। 
इन्द्रिय-तिपय का सेवन करने पर ग्रज्ञानी जहाँ कर्मबन्धन कर लेता है, ज्ञानी उसी 
विधय के सेवन करने पर कर्मबन्धन से मुक्त होगा है--निर्जरा कर लेता है। इस झ्राश्चयं 
को देखिए । 
अट्टा वि सता अदुवा परमतता-इस सूत्र का ग्राशय बहुत गहन है । कई लोग अ्रशुभ 
आखव-पापकर्म में पड़े हुए या विपय-सुखा में लिप्त प्रमत्त लोगो को देखकर यह कह देते 
है कि “ये क्‍या धर्माचरण करेगे, ये क्या पाप कर्मों का क्षय करने के लिए उद्यत होगे ? 


१, आजा शीला० टीका पत्राफ १६५ । 
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जास्जकार कहते है कि अगर झनेकास्तवादात्मक सापेक्ष हष्टिकोणमूलक उन श्रास्नव-परिस्रव 
के विकल्‍पो को वे हृदयगम कर ले तो इस विज्ञान को प्राप्त हो, किसी निमित्त से ग्रजु नमाली, 
चिलातोीपुत्र आदि की तरह ग्रात्त -राग-हेपोदयबश पीडित भी हो जाएँ अ्रथवा शालिभद्र, 
स्थूलिभद्र ग्रादि की तरह विपय-सुखों में प्रमत्त व मग्न भी हो तो भी तथाविध कर्म का 
क्षयोपञ्मम होने पर धर्म-बोध प्राप्त होते ही जाग्रत होकर कर्मबन्धन के स्थान में धर्म मार्ग 
अपनाकर कम विज रा करने लगते है ।) इसमें फ़ोई सन्देह नहीं, गढ़ बात पूर्ण सत्य है, इसलिए 
ग्रागे कहा गया है -'अहासच्यम्तिण ति बेमि! । इस शिक्वानत ने प्रत्येक आत्मा मे विकास और 
कत्याण की ग्रसोम-प्रतन्‍्त सम्भावनाओ्रों का उद्घाटन कर दिया हे तथा किसी पापात्मा को 
देखकर उसके प्रति तुच्छ धारणा न वनाने का भी सकेत दिया है। 


कुछ विद्वानों ने इसका श्रर्थ यो किया है--'आर्न और प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार 
नही करते ।।” हमारे विचार में यह झर्व-सगत नहीं है, क्योकि सामान्‍्यत श्रार्च प्राणी दू खसे 
मुत्रित पाने के लिए धर्म की शरण हो ग्रहण करता है | फिर यहाँ आाखब-परिस्रव” का 
ग्रनेकान्तिक हृष्टि-प्रसण चल रहा है, जब ग्राख्रव, परिखव बन सकता है, तो ग्रात्त और 
प्रमत्त मनुष्य धर्म को स्वीकार कर शञात और अप्रमत्त क्यो नहीं बन सकता ? उसमे विकास 
व सुधार की सम्भावना स्वीकार करता ही उक्त वचन का उद्ं श्य है- ऐसा हमारा विनम्र 
अभिमत है । 


/एगे बदति अदुबा वि णाणी >्यह सूत्र परीक्षात्मक है । इसके द्वारा आखबो से बचने की 
पूर्वोकत प्रेरणा की कसौटी की गयी है कि आखवों के त्याग की बात अन्य दार्शनिक लोग 
कहते-मानते है या ज्ञानी ही कहते-मानते है ? इसके उत्तर में आगे के सूत्रों में कुछ विरोधी 
विचारधारा के दाशं॑निको की मान्यता प्रस्तुत करके उनकी मान्यता क्यों अयथार्थ है ? इसका 
कारण बताते हए स्ववीय मत का स्थापन किया गया है। साथ ही हिसा-त्याग क्‍यों श्रावश्यक 


है ” इसके लिए एक ग्रक्राट्य अनु भवगम्य तक प्रस्तुत करके बदतो ब्याघातन्यायेन उन्ही के 


उत्तर से उनको निरुत्तर कर शिया गया है ।* 

निष्कर्ष यह हे कि यहाँ से आ्ागे के समी सूत्र 'अहिसा धर्म के आचरण के लिए हिसा- 
त्याग की आवश्यकता के सिद्धान्त की परीक्षा को लेकर प्रस्तुत किये गये है । एक हृष्टि से 
देखा जाय तो हिसारूप आखब के त्याग की आवश्यकता का सिद्धान्त स्थापित करके- 
स्थालीपुलाकस्याय से शेप सभी अआरखवी (प्रसत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह भझ्रादि) के त्याग की 
आवश्यकता ध्वनित कर दी गयी है । 

'नस्थेत्थ दोसो ०'- इस सूत्र के द्वारा सास्य, मीमासक, चार्वाक, वेशेषिक, बौद्ध श्रादि 
अन्य मतबादियों के हिसा सम्बन्धी सस्तव्य में सिन्नवाक््यता, सूक्ष्म प्राणियों की हिसा का 
ग्रर्वीकार, आत्मा के प्रस्तिन्व का निर्वेव झ्रादि दूषण ध्वनित किए गए है ३ हिसा में कोई 


१ योनसार ६।१८। ». द्राचा० शीला० टीया पत्राक १६६। 
३. ग्राचा० शीला» टीका पतन्नाक /६८॥। 


१३२ आवारा सूत्र--प्रथम अुतस्कम्ध 


दोष नही है-इसे अनायवचन कहकर झास्त्रकार ने युक्ति से उनको अ्नायंवचनता सिद्ध 
की है। जैसे रोहगुप्त मन्‍्त्री ने राजसभा में विभिन्न तीर्थिकी की धर्मयरीक्षा हेतु उन्हीं की 
उक्ति से उनको दूषित सिद्ध किया थ। और 'सहुण्डल व ववण ने रत्ति- इस गाथा की परादपूर्ति 
क्षुल्लक मुनि द्वारा करवा कर श्रहूँ , धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की थी, वैसे ही धर्म-परीक्षा के लिए 
करना चाहिए । निप्रु बित मे इसका विस्तृत वर्णन है ।* 

0 द्वितीय उद्देशक समाप्त ।॥। 


तइओ उददेसओ 


तृतीय उद्द शक 


सम्यक्‌ तप व ख एव फर्मक्षय-विधि 


१४०' उवहेण बहिया य लोक । से सत्घलोकसि जे केइ विण्ण। अणुवियि' पास 
णिक्खित्तदडा जे केइ सत्ता पलिय चयति । णरा मुतच्चा धम्मबिद्ु त्ति अज्‌ आरभज दुकख- 
सिण ति णच्चा । 

एवमाहु सम्मत्तरसिणो । ते सव्बे पावाविया दुक्खस्स कुसला परिण्णमुदाहरति इति 
फम्म परिण्णाय सव्वसो । 

१४१. इह आणाकखो पडिते अणिहे एगमप्पाण सपेहाए धु्णं सरोर,' कसेहि अप्पाण, 
जरेहि अप्पाण । जहा जुन्नाईं कटठाइ हृव्ववाहों पमत्यथति” एबं अत्तसमाहिते अणिहे । 

१४२. विगिच् कोहूं अविकपसाणे इस निरुद्धाउय सपेहाएं। दुकक्‍्ख चर जाण अदुबा55ग- 
मेस्स । पुडो फासाइ चर फासे । लोय च पास विप्फदसाण* । 

जे णिव्बुडा पार्वाह कम्मेहि अणिवाणा ते वियाहिता ।* तम्हाइतिविज्जो णो पडिसज- 
लेज्जासि त्ति बरेमि । 

॥ तइओ उदेसओ समभत्तो ७ 
१४० इस (पूर्वोकत अश्रहिसादि धर्म से) विमुख (बाह्य) जो (दाशंनिक) लोग 
है, उनकी उपेक्षा कर ! जो ऐसा करता है, वह समस्त मनुष्य लोक में जो कोई [वद्वान्‌ 
है, उनमे श्रग्रणी विज्ञ (विद्वान) है। तू अनुचिन्तन करके देख-जिन्होने (प्राणि- 
१ (क) आचाराग यु क्तिगा० २२८, २२९, २३०, २३१, (ख) उत्तरा० अ० २५८२-८३ वृत्ति 
(ग) आज्ञा० शीला० पत्राक १६९-१७० । 
'अशुविधि', 'अशुबीइ', 'अशुवितिय', अ्चितिय', 'असुविय' ग्रादि पाठान्तर मिलते है । 
सरीर' के स्थाप पर सरीरगण' णव्द मिलता है । 
'पमथति' का अर्थ चूणि में है--“घिल भयेति”-- (अत्पन्त मथन करती है--जला देती है) । 
चूणि में 'विष्फदमाण ” के स्थान पर 'विफुडमाण ” शब्द है । 


'तम्हाश्तिविज्जो' के स्थात पर “ झहा तिबिज्जा' पाठ भी मिलता है। चूणि में पढित 'तम्हा ति 
बिज्म पाठ अधिफ युक्तिसगत लगना है। 


ली उ>थट ण्र्‌ न्ध्ए 


चतुर्थ अध्ययन तृतीय उट्ेशक - सूत्र १४०-१४२ १३३ 


विघातका री) दण्ड (हिंसा) का त्याग किया है, (वे ही श्रेष्ठ विद्वान होंते है।) जो 
सन्वशील मनुष्य धर्म के सम्यक विशेषज्ञ होते है, वे ही कर्म (पलित) का क्षय करते 
है । ऐसे मनुष्य धमंवेत्ता होते है, श्रतणव वे सरल (ऋजु--कुटिलता रहित) होते है, 
(साथ ही वे) शरीर के प्रति भ्रनासकक्‍्त या कषायरूपी अर्चा को विनष्ट किये हुए 
(मृताचं) होते है, श्रथवा शरीर के प्रति भी अ्रनासकत होते है । 

इस दुख को आरम्भ (हिसा) से उत्पन्न हुआ जानकर (समस्त हिसा का 
त्याग करना चाहिए )-ऐसा समत्वदर्शियो ( सम्यक्त्वदरणियों या समस्तदर्शियो-- 
सर्वज्ञो)ने कहा है । 

वे सब प्रावादिक (यथार्थ प्रवक्‍ता स्वेज्ञ) होते है, वे दु ख (दु ख के कारण 
कर्मो) को जानने में कुशल होते है। इसलिए वे कर्मों को सब प्रकार से जानकर 
उनको त्याग करने का उपदेश देते है । 


१४१ यहा (भअहंत्प्रवचन मे) श्राज्ञा का आकाक्षी पण्डित (शरीर एवं कर्मादि 
के प्रति) ग्रनासक्त (स्नेहस्हित) हाकर एकमात्र ग्रात्मा को देखता हुआ, शरीर (कर्म- 
टरीर) को प्रकम्पित कर दल । (तपश्चरण द्वारा) अपने कपाय-आ्रात्मा (शरीर) को 
क्ृश कर, जीर्ण कर डाल। जस अग्नि जी्ण कापष्ठ को शीघ्र जला डालती है, वसे 
ही समाहित आत्मा वाला वीतराग पृरुष प्रकम्पित, क्रश एवं जीर्ण हुए कषायात्मा-- 
कम शरीर को (तप, ध्यान रूपी अग्नि से) शीघ्र जला डालता है | 


१४२ यह मनुष्य-जीवन अत्पायु है, यह सम्प्र क्षा (गहराई से निरीक्षण) 
करता इञ्रासाश्रक अ्कम्पित रहकर क्रीध्र का त्याग करे। (क्रोधादि से) वर्तमान मे 
अयवा भविष्य में उत्पन्न होने वाले दु खो को जाने । क्रोधी पुरुष भिन्न-भिन्न 
नरकादि स्थानों मे विभिन्न दु खो (दु ख-स्पर्शों) का अनुभव करता है । प्राणिलोक को 
(दु खन्‍्नतीकार के लिए) इधर-उधर भाग-दोड करते (विस्पन्दित होते) देख ' 

जा पुरुष (हिसा, विषय-कपायादि जनित) पापकर्मो से भिंदत्त है, वे भश्रनिदान 
(बन्ध्र के मूल कारणों से मुक्त) कहे गये है । ४ 

इसलिए है ग्रतिविद्वान्‌ | (त्रिविद्य साधक ) तू (विपय-कषाय की अग्नि से) 
प्रज्बलित मत हो । 

“ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन--इस उद्देशक मे दु खो और उनके कारणभूत कर्मों को जानने तथा उनका 
त्वाम करने के लिए बाह्य आभ्यन्तर सम्यक्‌ तप का निर्देश किया गया है। अरे के सूत्रों में 
सम्यक्‌ तप की विधि बताई हैं। शरीर या कमंशरीर--कषायात्मा को प्रकम्पित, कृश या 
जीर्ण करने का निर्देश सम्यक्‌ तप का ही विधान है। 


“डउबेहेश--इस पद में जो ग्रहिसादि धर्म से विमुख है, उनकी उपेक्षा करने का तात्पये 
है -> उनके विधि-विधानों को, उनकी रोति-नीति को मत मान, उनके सम्पर्क में मत आ, 


हरे ४ आचाराग सूत्र-- प्रथम श्रुतस्कम्ध 


उनको प्रतिष्ठा मत दे, उनके धर्मविरुद्ध उपदेश को यथार्थ मत मान, उनके आ्राइम्बरों और 
लच्छेदार भाषणो से प्रभावित मत हो, उनके क्थन को अनार्यबचनन समझ ।१ 


'से सब्बलोकसि जे केह् विष्ण'--यहाँ सर्वलोक से तात्पर्य समरत दार्शनिक जगत्‌ से है। 
जो व्यक्ति धर्म-विरुद्ध हिसादि की प्ररूपणा करते है, उनके विचारो से जो शक्रान्त नही होता, 
बह अपनी स्ततन्त्र बुद्धि से चिस्तन-मनन करता है, हेय-उगादेस का विवेक करता है, सारे 
समसार के प्राणियों के दु ख का आत्मौपम्यदृष्टि से विचार करता है, उसे समस्त दार्शनिक 
जगल मे श्र प्ठ विद्वान कहा गया है ।* 

मन, वचन और काया से प्राणियों का विधात करने वाली प्रवत्ति को दण्ड' कहा है । 
यहाँ दण्ड हिसा का पर्यायवाची है | हिसायुक्त प्र ,त्ति भाव-दण्ड है 


'मुतच्या' दाब्द का सस्क्रेत रूप होता है- सृतार्चा । अर्चा शब्द यहाँ दो ग्रर्थों मे 
प्रयुक्त है-शरीर और क्रोध (तेज) | इसलिए 'मृतार्चा' का अर्थ हुआ -- 

(१) जिसकी देह भ्रर्चा/साजसज्जा, सस्कार-शुश्न पा के प्रति मृतवत्‌ है-जो शरीर के 
प्रति अत्यन्त उदासीन या अ्नासक्त है । 


(२) क्रोध तेज से युक्त होता है, इसलिए क्रोध को अर्चा अग्नि कहा गया है। उपल- 
क्षण से समस्त कषायों का ग्रहण कर लेता चाहिए । झ्त जिसकी कपायरूव अर्चा मृत -विनप्ट 
हो गई है, वह भी 'मृताचे' कहलात। है ।* 


'सम्मत्तदसिणो ““ इस शब्द के सस्क्ृत मे तीन रूप बनते हैं-- समत्वर्दाशत ” 'सम्यकत्व- 
दशिन , और “समस्तर्वाशनः । ये तीनो ही अर्थ घटित होते है । स्ंज्ञ अ्हेहेव की प्राणिमानत्र पर 
समत्वदृष्टि होती ही है, वे प्राणिमात्र को आत्मवत्‌ जानते-देखते है, इसलिए 'समत्वदर्शी' हें 
है । इसी प्रकार वे प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, विचारधारा, घटना आदि के तह में पहचकर उसको 
साचाई (सम्यकता) को यथावस्थित रूप से जानते-देखते है, इसलिए वे 'सम्पकत्वदर्शोी' है और 
'समस्तदर्शी' (सर्वज्ञ-सबंदर्शी) भी है ।* 

'इति कसम परिष्णाय सब्वसो --का तात्पय है, कर्मा से सं्वेधा मुफ़्त एवं सर्वज्ञ होने के 
कारण वे कर्म-विदारण करने भें कुशल वीतराग तीर्थंफर कर्मो का ज्ञान करा कर, उन्हे 
सवंधा छोडने का उपदेण देत हे । 

ग्राणय यह है कि वे कर्ममुक्ति मे कुशल पुम्प कर्म का लक्षण उसका उपादान कारण, 
कम की मूल-उत्तर प्रकृतिया, विभिन्‍न कर्मो के बन्ध के कारण, प्रकृति, स्थिति, अनु भाग और 
प्रदेश के रूप मे बन्ध के प्रकार, कर्मों, के उदयस्थान, विभिन्न कमों को उदीरण[, सत्ता और 
स्थिति, कमंबच्ध्र के तोइने--कर्ममुक्त होने के उपाय ग्रादि सभो प्रकार से कर्म का परिज्ञान 
करते है और कर्म से मुक्त होने का प्रेरणा करते है ,* 


१ आचा शीला टीका पत्राक १७१ । २ आजा हा टीका पत्राह्न १७१ । 
रे आचा शीया टीका पत्राक १७१ । ४ आतचा शीला टीवा पत्राक १७१ । 
४ आाचा शीला टीका प्राक १७१ । ६ आचा जीला टीका पत्राक १७२ । 


खातुर्थ अध्ययन तृतीय उद् शक सूत्र १४०-१४१ १३४ 


'आणाकखी पडिते अणिहे-यहाँ वृत्तिकार ने 'आणाकली' का ग्रथ किया है-'अआशाकाक्षी--- 
सर्वेज्ञ के उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करने वाला ।* किन्तु ग्राज्ञा की श्राकाक्षा नहीं होती, 
उसका तो पालन था अनुमरण होता है, जैसा कि स्वयं टीकाकार ने भी आशय प्रकट किया है । 
हमारी दुष्टि से यहाँ 'अगाकखा' शब्द होना अधिक समगत है, जिसका श्र्थ होगा-- अनाकाक्षी -- 
निस्पृह, किसी से कुछ भी अपेक्षा या आकाक्षा न रखने वाला । ऐसा व्यक्ति हो शरीर और 
शरीर से सम्बन्धित सजीव (परिवार आदि) एवं निर्जीव धन, वस्ज, आभूषण, मकान श्रादि के 
प्रति अ्रस्तिह-स्नेहरहित-- निर्मोह्दी या राग रहित हो सकेगा । श्रत “अनाकाक्षी' पद स्वीकार 
कर लेने पर “अस्निह' या 'अनीह' पद के साथ सगति बेठ सकती है । 

ग्रागमकार की भावना के अनुसार उस व्यक्ति को पण्डिन कहा जा सकता है, जो 
शरीर और मग्रात्मा के भेद-विज्ञान में निपुण हो । 

“एग्रमप्पाण सपेहाए'--इस वाक्य की चणिकार ने एकत्वानुप्रेक्षा और प्रन्यत्व-अनुप्रे क्षा- 
परक व्याख्याए की है । एकाकी आत्मा की सप्र क्षा (अनुप्र क्षा) इस प्रकार करनी चाहिए-- 

एक श्रकुरुते कमं, भेनवत्येकश्च तत्फलम्‌ । 

पयते ख्नियते चेक एको याति नवान्तरस ॥१॥ 

सदेकोषह्‌, न मे कश्चितृ, नाहमन्यस्प कस्यचिल्‌ । 

ले त॑ पश्यामि यस्या5हु, नासो भावीति यो मभ ॥२॥। 
ससार एवाप्यमनर्थशार , के कस्य, कोइन्र स्वजन परो बा! 
सर्व ध्रमन्ति स्वजना परे चे, भवन्ति भूरवा, न भवत्ति भय, ।३॥ 
विचिन्त्यमेतद्‌ भवताइहमेको, न मे$स्ति कश्चित्पुरतो न पश्चात्‌ । 
स्वकमंभिश्वान्तिरिय. म्मंब अह पुरस्तादइह॒सेबव पश्चात्‌ ॥४॥। 

“आत्मा अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही उसका फल भोगता है, अकेला ही 
जन्मता है और अकेला ही मरता है, अ्रकेला ही जन्मान्तर में जाता है ।१। 

- मै सदेव अकेला हूँ | मेरा कोई नही है, न मै किसी दूसरे का हूँ । मै ऐसा नही देखता 
कि जिसका मै अपने भ्रापको बता सके, न ही उसे भी देखता हूँ, जो मेरा हो सके ।२। 

-“इस ससार मे अ्नर्थ की ही प्रत्चानता है। यहाँ कौन किसका है ? कौन स्वजन या 
पर-जन है ” ये सभी स्वजन और पर-जन तो समसार-चक्र मे भ्रमण करते हुए किसी समय 
(जन्म में) स्वजन और फिर पर-जन हो जाते है । एक समय ऐसा आता है जब न कोई स्वजन 
रहना है, न कोई पर-जन ॥३। 

+आप यह चिन्तन कोजिए कि मै अकेला हूँ । पहले भी मेरा कोई न था और पीछे 
भी मेरा कोई नहीं है। अपने कर्मो (मोहेनीयादि) के कारण मु दूसरो को गअ्रपता मानन की 
श्रान्ति हो रही है। वास्तव में पहले भी मैं अकैला था, अब भी अकेला हूँ और पीछे भी मै 
अकेला ही रहूंगा ४ 





१ श्राचरा शीला टीका पत्राक १७३ | 
३ श्राचाराग बृत्ति एवं नियु क्त पत्राक १७३ । 


१३६ आचारांग सूत्र- प्रथम शुतस्कम्ध 


सामायिक पाठ” झौर आवश्यक सूत्र' झ्रादि मे इस सम्बन्ध मे काफी प्रकाश डाला 
गया है । 
'कसेहि अप्पाश -- वाक्य में आत्मा का ग्र्थ वत्तिकार ने किया है-- 'परव्यत्तिरिक्स आह्मा- 
शरीर'-दूसरो से श्रतिरिक्त अपना शरीर ।* 
यहाँ ध्यान, तपस्या एवं धर्माचरण के समय उपस्थित हुए उपसर्गों, कष्टो और परिषहो 
को समभावपूर्वक सहन करते हुए कर्मशरीर को कृश, जीर्ण एवं दरध करने हेतु जीर्ण काष्ड 
और ग्रग्नि की उपमा दी है ।* किन्तु साथ ही उसके लिए साधक से दो प्रकार की योग्यता 
की श्रपेक्षा भी की गयी है--(१) ग्रात्मममाधि एव (२) अस्निहता-ग्रनासक्ति की | इसलिए 
इस प्रकरण में आ्रात्मा' से अर्थ है-कषायात्मारूप कर्मशरीर से। इसी सूत्र के 'धुणे 
सरीर” वाक्य से इसी अर्थ का समर्थन मिलता है।अझत कमंशरीर को क्ृश, प्रकम्पित एव 
जी करना यहाँ विवक्षित प्रतीत होता है । इस स्थल शरीर की कृशता यहाँ गौण है । तपस्या 
के साथ-साथ ग्रात्मसमाधि शौर श्रनासक्ति रखते हुए यदि यह (शरीर) भी कृश हो जाय तो 
कोई बात नही । इसके लिए निशीथभाष्य की यह गाथा देखनो चाहिए-- 
“हृदियाणि कसाए य गारवे य किसे कुरु । 
जो वय ते परसासामों, किस साहु सरोरग ।”--३७४८ 


- एक साधु ने लम्बे उपवास करके शरीर को क्रुश कर डाला | परन्तु उसका अहकार, 
क्रोध श्रादि कृश नहीं हुआ ञजा। वह जगह-जगह अपने तप दा प्रदर्शन और बखान किया 
करता था । एक अनुभवी मुनि ने उसकी यह प्रवृत्ति देखकर कहा -हे साधु | तुम इन्द्रियो 
विषयो, कषायों प्र गौरव-ग्रहकार को कृश करो । इस शरीर को क्ृश कर डाला तो क्या 
हुआ ”? क्ृण शरीर के कारण तुम प्रशमा के योग्य नही हो । 

“बिगिच कोह अविकपमार्ते-- इसका तात्पयं यह है कि क्रोध श्रान पर मनुष्य का हृटय, 
मस्तिष्क व शरीर कम्पायमान हो जाता है, इसलिए अन्तर में ऋद्ध-कम्पायमान व्यक्ति क्रोध 


१. आच्षार्य अमितगति ने सामाथिक पाठ में भी इसी एकत्वभाव की सम्पुष्टि की हैं-- 
एक सदा शाश्वतिको ममाउत्मा, विनिर्मल साधिगम-स्वभाव । 
बहिभंवा सन्त्यपरे समस्त, न शाश्वता कर्मंभवा स्वकीयाो ॥०६॥ 
“ज्ञान स्वभाव वाला शुद्ध और शाश्वत अकैला आत्मा ही मेरा है, दूसरे समस्त पदार्थ प्रात्मबाह्य 
है, वे शाश्वत नही है। वे सब कर्थोदय से प्राप्त होने से अपने कहे जाते हे, वस्तुत वे अपने नहीं है 
बाह्यभाव है। 
२ भावश्यक सूत्र मे सस्तार-पौरुषी मे एकत्वभावना-मूलक ये गाथाएँ पढ़ी जाती है-- 
एयो5४एइ चत्यि से कोई, नाहभन्नलस्स कस्सह । 
एथ._ अवीणमणसो अप्पाणमणुसासइ ॥११॥ 
एयो मे सासओ अप्पा, साणदसणस जुओ । 
सेसा मे बाहिरा भाथा सब्बे सजोगलबखणा ॥१२४॥ 
हे आज्रा० शीला० टीका पत्राक १७३। 
आचा राग ।,थु ।4] भा० २३४। 


जो 


खसुर्थ अध्ययन चतुर्थ उद्देशकू सूत्र १४२ १३७ 


को नहीं छोड सकता | वह तो एकदम कम्पायमान हुए बिना ही दूर किया जा सकता है। 
इससे पूर्व सूत्र मे 'अस्निह' पद से रागनिकृत्ति का विधान किया था, अब यहाँ क्रोध-त्याग का 
निर्देश करके ढ् षनिवुत्ति का विधान किया गया है ।* 

'बुक्खअ च जाण.. विष्फदमाण “““इन वाक्यों में क्रोध से होने वाले बर्तमान और भविष्य 
के दु खो को ज्ञपरिज्ञा से जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से छोडने की प्रेरणा दी गयी है। क्रोध 
से भविष्य मे विभिन्न नरकभूमियों मे होने वाले तथा सर्पादि योनियों में होने वाले दु खो का 
दिग्द्शन भी कराया गया है । साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि क्रोधादि के परिणाम- 
स्वरूप केवल श्रपनी आत्मा ही दु खो का अनुभव नही करती, श्रपितु सारा ससार क्रोधादिवश 
शारीरिक-मानसिक दु खो से आक्रान्त होकर उनके निवारण के लिए इधर-उधर दौड-धूप 
करता रहता है, इसे तू विवेक-चक्षुओ से देख | 

'विष्फवरमाण का ग्र्थ वत्तिकार ने किया है-अ्रस्वतन्त्र रूप से इधर-उधर दु ख- 
प्रतीकार के लिए दौडते हुए ।* 

जे णिव्छुडा पार्वेह कस्मेह्ि अणिवाणा'-यह लक्षण उपशान्तकषाय साधक का है । 
“निव्बुडा' का ग्रर्थ है-तीर्थकरो के उपदेश से जिनका श्रन्त करण वासित है, विषय-कषाय 
की भ्ग्नि के उपशम से जो निवृत्त है-शान्त है, शीतीभूत है। पापकर्मों से भ्रनिदान का भ्रथं 
है-पाप कमंबन्ध के निदान-- (मूल कारण र।गद्वंप) से रहित ।? 

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ॥। 


चउत्थों उददेसओ 


चतुर्थ उददेशक 
सम्यकचारित्र साधना के सदर्भ से 


१४३. आवीलए पबीलए णिप्पीलए जहित्ता पुबसजोग हिच्चा उबसभ्रं* । 
तम्हा अधिभण बोरे सारए समिए सहिते सदा जते । 
दुरणचरो* मग्गो बोराण अणियट्टगामीणं । 


श्राचा० शीला० टीका पत्राक १७३ । 

आज्षा० शीला० टीका पत्राक १७४। 

श्राचा० शीला० टीका पत्राक १७४ । 

चूणि में इसके स्थान प४ इहेच्चा उबसस' पाठ लितता है, जिसका अर्थ वहाँ किया गया है--इहैति 
हु प्रवचचले, एचचा आगतु ' इस प्रवचत (बीनराग दर्शन) में (उपशम) प्राप्त करने के लिए । 

५ दुरखचरो.  श्रादि वाक्य का गथ्थ चूणि म इस प्रकार है किण दुरणुचरो ? जे ण अणियद्र- 
शामी । अर्थात्‌ (पह) मार्ग किसके लिए दुरनुचर है ? जो अनिवृत्ततामी (मोअगामी -- मोक्षपथगामी ) 
नही है । “बीरा तब-णियम-स जसेसु ण विसोतति अणियट्रकासी ।--प्रर्थात्‌ अनिवृत्त (मोक्ष) कामी 
बीर तप, नियम और सयम से कभी घबराते वही। 


दर चए 20] /४७ 


१३८ आचारांग सूत्र--अथम श्रतस्कर्ध 


विगिच संस-सोणित । 
एस पुरिसे दथिए बोरे आयाणिज्जे! वियाहिले जे धुणाति समुस्सय वसित्ता बभचेरसि । 
१४४. णेर्लेहि पलिछिण्णेहि' आयाणसोतगढ़िते बाले अब्वोच्छिण्णबध्ण अणभिवकत- 


संजोए । 


उतमंखि अविजाणओ आणाए लूभो णत्थि त्ति बेसि । 

१४५. जस्स णत्थि पुरे पच्छा मज्झे तस्स कुओ सिया ? । 

से हु पन्नाणमंते बुद आरभोवरए । 

सम्ममेतं* ति पासहा १ 

जेण बध वहु घोर परिताब च दारुण । 

पलिछिदिय बाहिरग च सोत णिवकम्मदसी इह मच्चिर्णह । 

कम्मुणा सफल दटठ ततो णिज्जाति बेदबी । 

१४६. जे खल भो बोरा समिता सहिता सदा जता सथडदसिणों आतोवरता अहा तहा 


लोग उबेहमाणा पाईण पडोण दाहिणं उदोण इति सच्च॑सि परिविचिदिठसु । साहिससामों णाण 
बोराण समसिताणं सहिताण सदा जताणं सथड़दसीण आत्ोबरताण अहा/तहा लोगमुणे हमा- 
णाणं | 


किमत्थि उवाही पासगस्स, ण विज्जति ? णत्थि त्ति बेमि। 
॥ चउत्थों उहूं सओ समत्तों ।॥ 


१४३ मुनि पूर्व-सयोग (गृहस्थपक्षीय पूर्व-सयोग या श्रनादिकालीन असयम 


के साथ रहे हुए पूर्व सम्बन्ध) का त्यागकर उपश्यम (कषायों और इन्द्रिय-विषयो का 
उपशमन) करके (शरीर-कमंशरोर का) आपीडन करे, फिर प्रपीडन करे और 
तब निष्पीडन करे । 


(लप तथा सयम में पीडा होती है) इसलिए मुनि सदा अविमना (--विषयो के 
प्रति रति, भय, शोक से मुक्त), प्रसन्नमना, स्वारत ( >तप-सयमादि में रत), 


इसके स्थान पर आताणिज्जे, आपाणिए,, 'आवाणिओं, आताणिओ -ये पद कही-कही 
मिलते है । 

णेत्त हि पलिछिण्शेहि का अथं चूणि में यो किया गया है -- णयतीति णेताणि चक्‍्खुसादीणि । 
जेसि साज्तत्त वब्वणेताणि छिण्णाति आसो, ज भणित जिताणि, त एवं केयि परौसहोदया भावणे- 
त्तहि छिण्णेहि, कि ? सतोतेह मुच्छिता जाव अज्योबवण्णा । नेत्र-चक्षु श्रादि है। जिस सयमभी के 
द्रब्यनेत्र नष्ट हो गए फिर भी इन्द्रिया जीत ली, वे ही साधक परिषह के उदय होने पर भाव नेत्रों के 
सोत (राग-इ ष रहितता) उष्ट होते पर आसक्त--जिंधय-मूच्छित हो जाते है। 

इसके स्थान पर 'तमस्स अवियाणतो पाठ है। च॒णि में श्रथ॑ किया गया है--' एव. तस्स 
अवियाणतो तत्थ अवाया भवषति ' अर्थात्‌ मोहान्ध्रका र के कारण प्रात्महित न जानने के कारण 
अनेक अपाय (आपत्तिया) उपस्थित होते है। 

चूणि मे पाठ यो है-- 'एत चर सम्म पासहा । 
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(पच समितियों से--) समित, (ज्ञानादि से- ) सहित, (कर्मविदारण मे--) वीर होकर 
(इन्द्रिय और मन का) सयमन करे | 

ग्रप्रम्त होकर जीवन-पर्यन्त सय्म-साधन करने वाले, अ्ननिवृत्तगामी 
(मोक्षार्थी) मुनियो का मार्ग अत्यन्त दुरनुचर (चलने मे अति कठिन) होता है । 

(संयम श्र मोक्षमार्ग में विध्न करने वाले शरीर का) मास और रक्‍्त 
(विकट तपश्चरण द्वारा) कम कर । 

यह (उक्त विकट तपस्वी) पुरुष सयमी, रागद्व ष का विजेता होने से परा- 
क्रमी और दूसरो के लिए अनुकरणीय आदर्श तथा मुक्तिगमन के योग्य (द्रव्यभूत) 
होता है। वह ब्रह्मचयं मे (स्थित) रहकर शरीर या कमंशरोर को (तपश्चरण श्रादि) 
से) धुन डालता है । 

१४४ नेत्र श्रादि इन्द्रियों पर नियन्त्रण--सयम का अभ्यास करते हुए भो 
जो पुन (मोहादि उदयवह्य) कमे के स्रोत--इन्द्रियविषयादि (प्रादान स्रोतों) मे गृद्ध 
हो जाता है तथा जो जन्म-जन्मो के कमंबन्धनों को तोड नही पाता, (शरीर तथा 
परिवार झ्रादि के--) सयोगो को छोड नही सकता, मोह-प्रन्धकार में निमग्न वह बाल- 
ग्रज्ञानी मानव अपने आत्महित एवं मोक्षोपाय को (या विषयासक्ति के दोषों को) 
नहीं जान पाता । ऐसे साधक को (तोर्थकरों की) झाज्ञा (उपदेश) का लाभ नहीं 
प्राप्त होता । “ऐसा मै कहता हूँ । 


१४५ जिसके (अन्त करण में भोगासक्ति का- ) पूर्ब-सस्कार नहीं है और 
पश्चात्‌ (भविष्य) का सकलप भी नही है, बीच मे उसके (मन में विकल्प) कहाँ से 
होगा ? 

(जिसकी भोगाकाक्षाएँ जञान्त हो गई है) वही वास्तव मे प्रज्ञानवान्‌ है, प्रबुद्ध 
है और आ्रारम्भ से विरत है । 

(भोगाकाक्षा से निवृत्ति होने पर ही सावधद्य आरम्भ-हिंसादि से निवृत्ति 
होती है) यह सम्यक (सत्य) है, ऐसा तुम देखो--मोचो । 

(भोगासक्ति के कारण) पुरुष बन्ध, वध, घोर परिताप और दारुण दु ख 
पाता है । 

(प्रत ) पापकर्सो के बाह्य ( - परिग्रह आदि) एवं भ्रन्तरग (-राग, द्व ष, मोह 
ग्रादि) ख्रोतो को बन्द करके इस समार में मरणधर्मा प्राणियों के बीच तुम निष्कर्मे- 
दर्शी (कमंमुक्त-अमृतदर्शी ) बन जाग्रो । 

कर्म भ्रपना फल ग्रवश्य देते है, यह देखकर ज्ञानी पुरुष उनसे (कर्मों के बन्ध, 
सचय या झआख्रव से) अवश्य ही निवृत्त हो जाता है । 

१४६ है ग्रार्यो! जो साधक वीर है, पाच समितियों से समित-सम्पन्न है, 
ज्ञानादि से सहित है, सदा सयत है, सतत शुभाशुभदर्शी (प्रतिपल जागरूक) है, (पाप- 


प्‌ं४० आचारांग सूत्र - प्रथम शुतस्कर्ध 
कर्मों से) स्वत. उपरत हैं, लोक जेसा है उसे वैसा ही देखते है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
झौर उत्तर-सभी दिल्लाश्नो मे भली प्रकार सत्य मे स्थित हो चुके है, उन वीर समित, 
सहित, सदा यतनाशील, शुभाशुभदर्शी, स्वयं उपरत, लोक के यथार्थ द्रष्टा, ज्ञानियो 

के सम्यग्‌ ज्ञान का हम कथन करेगे, उसका उपदेश करेगे । 


(ऐसे) सत्यद्रष्टा वीर के कोई उपाधि (कर्मजनित नर-नारक आदि विशेषण) 
होती है या नही होती ” नहीं होती । ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन--इस उद्देशक मे सम्यकचारित्र की साधना के सन्दर्भ मे झ्रात्मा के साथ 
दारीर और शरीर से सम्बद्ध बाह्य पदार्थों के सयोगो, मोहवन्धनो, श्रासक्तियो, रागद्व षो एव 
उनसे होने वाले कर्मबन्धो का त्याग करने की प्रेरणा दी गयी है । 


'आबवोलए पवोलए णिप्पीलए--ये तीन शब्द मुनि-जीवन की साधना के क्रम को सूचित 
करते है। झ्रापीडन, प्रपीडन और निष्पीडन, ये कमश मुनि-जीवन की साधना की तीन भूमि- 
काएऐं है । 


मुनि-जीवन की प्राथमिक तैयारी के लिए दो बात अनिवार्य है, जो इस सूत्र मे सूचित 
की गई है-- 


जहिस्ता पुव्बराजोग, हिचचा उबसम “-(१) सुनि-जीवन को अगीकार करन से पूर्व के धत- 
धानन्‍्य, जमीन-जायदाद, कुटुम्ब-परिवार आदि के साथ ब * हुए ममत्व-मम्बस्धो--सयोगी क 
त्याग एवं (२) इन्द्रिय और मन (विकारो) की उपशान्ति । 

प्रब्रज्या ग्रहण करने के बाद मुनि साधना की तीन भूमिकाओं से गुजरता हे-प्रथम 
भूमिका दीक्षित होने से लेकर शास्त्राध्ययन काल तक की है । उसमे वह सयमरक्षा एवं शास्त्रा- 
ध्ययन के हेतु आवश्यक तप (शभ्रायत्रिल-उपवास आदि) करता है। यह 'आपीइडन' हे । 


उसके पश्चात्‌ दूसरी भूमिका झाती है --विष्यों सा लब्रमुनियों के अध्यापन एवं थर्म 
प्रचार-प्रसार की । इस दौरान वह सयम की उत्कृष्ट शाधना और दीघे तप करता हे । यह 
'प्रपी३न है 

इसके बाद तीसरी भूमिका आती है--शरीरत्याग की । जब मुनि ग्रात्म-कल्याण के 
साथ -कल्याण की साधना काफी कर चुकता है और शरीर भी जीण॑-शीर्ण एवं बद्ध हो 
जाता है, तब वह समाधिमरण की तंयारो में सलग्त हो जाता है। उस समय दीघेकरालीन 
(मासिक-पा क्षिक श्रादि) ब्राह्य और झाफ्यन्तर तप, कायोत्सग, उत्कृष्ट त्याग आदि की साधना 
करता है । यह 'निप्पीडन' है । 

साधना की इन तीनो भूमिकाग्रों मे बाह्य--आभ्यन्तर तप एवं शरीर तथा आत्मा का 
भेद-विज्ञान करके तदनुरूप स्थूल शरीर के आपीड्न, प्रपीडन और निष्यीडन की प्रेरणा दी 
गयी है ।* 


१ आयायोे (मुनि उबमलजी) पर १७१ | 
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यह तपश्चरण कर्मक्षय के लिए होता है, इसलिए कर्म यथा कार्मणश्वरीर का पीडन भी 
यहाँ प्रभीष्ठ है । 


बृत्तिकार ने गुणस्थान से भी इन तीनो भूमिकाओं का सम्बन्ध बताया है । अपूर्व - 
करणादि गुणस्थानों से कर्मों का झपीडन हो, अपूर्वकरण एवं अनिव॒त्तिबादर ग्रुणस्थानों में 
प्रपीडन हो । तथा सृक्ष्म-सम्पराय-गुणस्थान में निष्पीडन हो । अयव!। उपशमश्रे णी में ग्रापीडन, 
क्षपकश्न णी मे प्रपीडन एवं शलेशी अवस्था में निष्पीडन हो ।* 


“बिगिय मस-प्तोणित--कहकर ब्रह्मचर्य साधक को मास-शोणित घटाने का निर्देश 
दिया गया है। क्योकि मास-शोणित की वृद्धि से काम-वासना प्रबल होती है, उससे ब्रह्मचरय 
की साधना में विध्त आने की सम्भावना बढ़ जाती है। उन्तराध्ययनसूत्र मे इसी आझ्राशय को 
स्पष्टता के साथ कहा गया है-- 


जहा दवग्गि पर्डारधण बण, समारुओ सोवसमभ उबेंह । 
एविन्दिक्गी वि परमामभोइणों, न अभयारिस्स हियाय कस्सई (--२२।११ 


--जैसे प्रबल पवन के साथ प्रचर इन्धन वाले वन मे लगा दावानल श्ञात नही होता, 
इसी प्रकार प्रकामभोजी की इन्द्रियाग्ति (वासना) शात नहीं होती । ब्रह्मचारी के लिए प्रकाम 
भोजन कभी भो हितकर नहीं है । 

प्रकाम (स्सयुक्त यथेच्छ मोजन) से मास-शोणित बढ़ता है । गरीर मे जब मास और 
रबक्‍त का उपचय नहीं होगा तो इसके बिना क्रमण भेद, श्रस्थि, मज्जा और वीर्य का भी उपचय 
नही होगा । इस ग्रवस्था में महज ही ग्रापीडन श्रादि की साधना हो जाती है। 


“बसिता बभचेरति'--अहा चर्य मे निवास करने का तात्पर्य भी गहन है। ब्रह्मचर्य 
के चार अर्थ फलित होते है -(१) ब्रह्म (झ्रात्मा या परमात्मा) में विचरण करना, (२) मंथुन- 
विरति या सर्वेन्द्रिय-सयम और (३) गुरुकुलवास तथा (४) सदाचार । 

यहाँ ब्रह्मचरय के ये सभी ग्र्थ घटित हो सकते है किन्तु दो अर्थ प्रधिक संगत प्रतीत 
होते हे-- (१) सदाचार तथा (२) गुरुकुनवास । 'बदिशा' शब्द “गुरुकुल निवास' ग्रर्थ को 
सूचित करता है । किन्तु यहाँ सम्पक्‌-चारित्र का प्रसंग है। ब्रह्मचयं चारित्र का एक मुख्य अग 
है । इस हष्टि से 'ब्रह्मचर्य में रहकर अर्थ भी घटित हो सकता है। * 


'आयाणसोतगढिते “इसका शब्दश अश्रर्थ होता है--'आदान के स्रोतों मे गृद्ध । आदान' 
का अर्थ कर्म है, जो कि ससार का बीजभूत होता है। उसके स्रोत (आ्राने के द्वार)--इन्द्रिय- 
विपय, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद कपाय और योग । इन ग्रादान-स्रोतो मे रात-दिन रचे-पचे 
रहने वाले अज्ञानी का ग्रन्त करण राग, द्वेप और महामोहरूप अन्धकार से आवत्त रहता है, 
उसे ग्रहेहेव के प्रवचनों का लाभ नही मिल पाता, न उसे धर्मश्रवण में रुचि जागती है, न उसे 


१ आचा० शीला७ टीका पत्राक १७४।१७५ | 
२ आवचा० शीला० टीका पत्राक १७५। 


है कममन बह 


श्ध्र आचारांग सूत्र - प्रथम श्रुतस्करध्त 


कोई प्रच्छा कार्य या धर्माचरण करने की सूझती है ।" इसीलिए कहा है-- भाणाए लो णत्थि -- 
ग्राश्ा का लाभ नही मिलता । 

आ्राज्ञा के यहाँ दो अ्र्थ सूचित किये गये है--श्रुतश्ञान श्रौर तीर्थंकर-वचन या उपदेश । 
ज्ञान या उपदेश का सार आख्रवों से विरति श्लौर सयम या भ्राचार मे प्रवृत्ति है । उसी से कमें- 
निर्जरा था कमंमृुक्ति हो सकती है। श्राज्ञा का श्रथे वृत्तिकार ने बोधि या सम्यक्त्व भी 
किया है ।* 

'जस्स णत्यि पुरे पच्छा “इस पक्ति मे एक खास विषय का सक्रेत है। 'णत्थि शब्द 
इसमे त्रंकालिक विषय से सम्बद्ध अ्र्यय है। इस वाक्य का एक श्र कृत्तिकार ने यो किया 
है--जिसकी भोगेच्छा के पूर्व सस्क्रार नष्ट हो चुके है, तब भला बोच मे, वर्तमान काल में वह 
भोगेच्छा कहाँ से भ्रा टपकेगी ”? 'घूछ नास्ति कुत' शाखा--भोगेच्छा का मूल ही नही है, तब 
वह फलेगी कैसी ? साधना के द्वारा भोगेच्छा की आत्यन्तिक एवं त्रेकालिक निवृत्ति हो जाती 
है, तब न अतीत का सस्कार रहता है, न भविष्य की वाच्छा/कल्पना, ऐसी स्थिति मे तो उसका 
जिन्‍्लत भ्री कंसे हो सकता है ? ३ 

इसका एक श्रन्य भावार्थ यह भी है--'जिसे पूवंकाल मे बोधि-लाभ नही हुआ, उसे 
भावी जन्म मे क॑से होगा ? और श्रतीत एवं भविष्य में बोधि-लाभ का श्रभाव हो, वहाँ मध्य 
(बीच) के जन्म मे बोधि-लाभ कंसे हो सकेगा ? 

“णिक्कस्मदसी' का तात्पर्य निष्कर्म को देखने बाला है । निष्कर्म के पाँच अर्थ इसी सूत्र मे 
यत्र-तत्र मिलते है--(१) मोक्ष, (२) सवर, (३) कर्मरहित शुद्ध आत्मा, (४) ग्रमृत और 
(५) शाश्वत । मोक्ष, अमृत और शाश्वत--ये तोनो प्राय समानार्थक है। कमंरहित आ्रात्मा 
स्वय भ्रमृत रूप बन जाती है श्लौर सवर मोक्षश्राप्ति का एक अ्रतन्थ साधन है । जिसको समस्त 
इन्द्रियो का प्रवाह विषयो या सासारिक पदार्थों की ओर से हटकर मोक्ष या झ्रमृत की ओर 
उन्मुख हो जाता है, वही निष्कर्मदर्शी होता है । 

'साहिस्सामो णगाणः. “--इन पदो का अर्थ भी समझ लेना ग्रावश्यक है। बृत्तिकार तो 
इन शब्दों का इतना अर्थ करके छोड देते है--' 'सत्यवता यज्ज्ञान-यो५भिप्रायस्तदह कथयिष्यासि । 
त्रिकालवर्ती सत्यदर्शियों का जो ज्ञानम्रभिप्राय है, उसे मैं कहगा | परन्तु 'साध्िष्याम का एक 
विशिष्ट अर्थ यह भी हो सकता है--उस ज्ञान को साधना करूगा, अपने जीवन मे रमाऊंँगा, 
उलारू गा, उसे कार्यान्वित करूगा । 


॥ चतुर्थ उद् शक समाप्त ॥। 


॥ सम्यक्त्व चतुर्थ अध्ययन समाप्त ।। 


१ आचा० शीला० टीका पत्रांक १७४। २. श्राचा० शीला० टीका पत्रांक १७५ । 
३ आधा० शीला० टीका पत्रांक १७६। ४. आचा० शीला० टीका पत्राक १७७ । 
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लोकसार---पः<चम अध्ययन 
प्राथमिक 


श्राचाराग सूत्र का पचम अध्ययन है-- 'लोकसार' | 


'लोक' शब्द विभिन्न दृष्टियों से श्रनेक प्र्थों का द्योतक है। जेसे--नामलोर -- लोक 
इस सज्ञा वाली कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु । स्यापनालोक--चतुर्दश रज्जू परिमित 
लोक की स्थापना (नक्शे मे खीचा हुआ लोक का चित्र) | दरब्यलोक--जीव, पुद्गल, 
धर्म, भ्रधमं, ग्राकाश और काल रूप पडुतिध । भावज्ञोक-श्रौदयिकादि षड़भावात्मक 
या सर्वेद्रव्य--पर्यायात्मक लोक या क्रोध, मान, माया, लोभरूप कषाय-लोक । गृहस्थ- 
लोक श्रादि भी 'लोक' शब्द से व्यवहृत होते है । 

यहाँ 'लोक' शब्द मुख्यत प्राणि-लोक (संसार) के भ्रथ मे प्रयुक्त है ।' 

'सार' शब्द के भी विभिन्न ष्टियो से ग्रनेक अर्थ होते है--निष्कषं, निचोड, तन्व॑, 
सबंस्त, ठोस, प्रकर्ष, सार्थक, सारभूत आदि । 

सासारिक भोग-परायण भौतिक लोगो की दृष्टि मे धन, काम-भोंग, भोग-साधन, शरीर, 
जीवन, भोतिक उपलब्धियाँ आदि सारभूत मानी जाती है, किन्तु श्राध्यात्मिक दृष्टि मे 
ये सब पदार्थ सारहीन है, क्षणिक हैं, नाशवान्‌ है, आत्मा को पराधीन बनाने वाले हैं, 
श्रौर अ्नन्‍्तत दु खदायी है। इसलिए इनमे कोई सार नही है। 

अध्यात्म की दृष्टि मे मोक्ष (परम पद), परमात्मपद, ग्रात्मा (शुद्ध निर्मल ज्ञानादि 
स्वरूप), मोक्ष प्राप्ति के सावन--धर्म, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, (अहिसादि), तप, सयम, 
समन्व आदि सारभूत है ।* 

नियु क्तिकार ने लोक के सार के सम्बन्ध में प्रश्न उठाकर समाधान किया है कि लोक 


का सार धर्म है, धर्म का सार ज्ञान है, ज्ञान का सार सयम है, श्रीर सयम का सार-- 
निर्वाण--मोक्ष है ।? 


१ श्राचा० शीला» टीका पत्राक १७८ । 


ग्राचा> शीला० टीका पत्रांक १७८ । 
लोगघ्ससार धम्मो, म्सपि से नाणसारिय बिति | 
नाण सजमसार, सजमसार चू निःव्बाण ॥२४४। 
-"आचा० नियुक्ति आचा० दीको मे उद्धुत 


शैड४ 


नह 


श्र 


श्ः 


आचारांग सुशत्र -- प्रथम भुतस्कम्ध 


लोकसार प्रध्ययन का ग्रर्थ हुआ--समस्त जीव लोक के सारभूत मोक्षादि के सम्बन्ध 
मे चिन्‍्तत और कथन । 

लोकसार शअ्रध्ययन का उद्देश्य है--साधक लोक के सारभूत परमपद (परमात्मा, आत्मा 
और मोक्ष) के सम्बन्ध में प्रेरणा प्राप्त करे और मोक्ष से विपरीत आखव, बन्ध, पुण्य, 
पाप, असयम, भ्रज्ञान और मिथ्यादर्शन आ्रादि का स्वरूप तथा इनके परिणामों को 
भलीभॉति जानकर इनका त्याग करे । 

इस अध्ययन का वेकल्थिक नाम 'आवती' भी प्रसिद्ध है। इसका कारण यह है कि इस 
अध्ययन के उद्देशक १, २, ३ का प्रारम्भ 'आबती' पद से ही हुआ है, झ्त प्रथम पद के 
कारण इसका नाम 'आावती' भी प्रसिद्ध हो गया है । 

लोकसार अध्ययन के ६ उद्देशक है। प्रत्येक उद्देशक्त मे भावलोक के साश्भूत तक््व को 
केन्द्र मे रखकर कथन किया गया है । 

प्रथम उद्देशक मे मोक्ष के विपरीत पुरुषार्थ, काम भ्रौर उसके मूल कारणों (अज्ञान, मोह, 
राग-हं ष, श्रासक्ति, माया ग्रादि) तथा उनके निवारणोपाय के सम्बन्ध मे निरूपण है। 
दूसरे उद्देशक में अप्रमाद और परिग्रह-त्याग की प्रेरणा है । 

तीसरे उद्देशक मे मुनिधर्म के सन्दर्भ मे अ्परिग्रह और काम-विरक्ति का सदेश है । 
चौथे उद्देशक मे श्रपरिपक्त्र साधु की एकचर्या से होने बाली हानियों का, एव भ्रन्य 
चर्याओ्रों मे कमंबन्ध और उसका विवेक तथा ब्रह्मचय अभ्रादि का प्रतिपादन है । 

पाचवे उददेशक में झ्राचार्य महिमा, सत्यश्रद्धा, सम्यक्‌्-असम्यक्‌-विवेक, श्रहिसा और 
भ्रात्मा के स्वरूप का वर्णन है। 

छठे उद्देशक मे मिथ्यात्व, राग, दूवष आदि के परित्याग का तथा श्राज्ञा निर्देश एव 
परमश्रात्मा के स्वरूप का निरूपण है। 

यह श्रध्ययन सूत्र सख्वा १४७ से प्रारम्भ होकर सूत्र १७६ पर समाप्त होता है । 


'लोगसारो”' अथवा “आवंती' पहुचमं अज्ययणं 
पढमो उद्देसओ 


लोकसार (आबती) ' पश्चम अध्ययन : प्रधम उद्ृदेशक 
कास . कारण और निवारण 


१४७. आवतो' केआवंती लोयसि विप्परामुसति अट्वाए अणट्ठाएं था एतेसु चेव विष्प- 
रासुसंति । 


गुरू से कामा । ततो से मारस्स अंतो । जतो से माश्स्स अंतो ततो से दूरे । 


१८४७ इस लोक (जीव-लोक) मे जितने भी (जो भी) कोई मनुष्य सप्रयोजन 
(किसी कारण से) या निष्प्रयोजन (बिना कारण) जीयों की हिसा करते है, वे उन्ही 
जीवो (षबड़जीवनिकायो) मे विविध रूप मे उत्पन्न होते हैं । 
उनके लिए शब्दादि काम (विपुल विषयेच्छा) का त्याग करना बहुत कठिन 
होता है ! 

इसलिए (षदजीवनिकाय-बध तथा विशाल काम-भोगेच्छाश्रो के कारण वह) 
मृत्यु की पकड में रहता है, इसलिए अमृत (परमपद) से दूर होता है । 

विवेचन - इस उद्देशक मे पचेन्द्रिय विषयक काम-भोगो भ्रौर उनकी पूर्ति के लिए किए 
जाने वाले हिसादि पाप-कर्मो की, तथा ऐसे मूढ अज्ञानी के जीवन की भी निसारता बताकर 
अज्ञान एव मोह से होने वाले पापकर्मो से दूर रहने की प्र रणा दी गयो है। विषय-कषायो से 
प्रेरित होकर एकाकी विचरण करने वाले साधक की अज्ञानदणआ का भी विशद निरूपण किया 
गया है । 

“बिप्परामुस्तति' क्रियापद है, यह प्रस्तुत सूत्र-पाठ मे दो बार प्रयुक्त हुआ है। 'वि-+- 
परामृश' दोनो से “विपरामृशति' क्रियापद बना है | पहली बार इसका अर्थ किया गया है--जो 
विविध प्रकार से विषयाभिलापा या कषायोत्त जना के वश (षड्जीवनिकायों को) परामृश-- 
उपताप करते हैं, डडे या चाबुकया अन्य प्रकार से मारपीट झादि करके जीवधात करते है । 

दूसरी बार जहाँ यह क्रियापद आया है, वहाँ प्रसगवश श्रथं किया गया है-उन 
एकेन्द्रियादि प्राणियों का अनेक प्रकार से विधात करने वाले, उन्हे पीडा देकर पुन उन्ही 


१ चूणि में भदन्‍्त नागाजुनीय पाठ इस प्रकार है--जावति केयि लोए छुक्‍काय समारसति”' 
शीलाक टीकानुसार नामाजुतीय पाठ इस प्रकार है--जावन्ति केद लोए छक्‍्यायवहु समारभ्षति 


१४६ आचारांग सूत्र--प्रथम अतस्कर्ध 


षड़ जीवनिकायो में अनेक बार उत्पन्न होते है। ग्रथवा पड़जीवनिकाय को दी गयी पीडा से 
उपाजित कर्मों को, उन्ही कायो (योनियो) मे उत्पन्न होकर उन-उन प्रकारों से उदय में भाने 
पर भोगते है--अ्रनुभव करते है । 

'अट्ठाए अणरठाए-- अर्थ, का भाव यहाँ पर प्रयोजन या कारण है। हिसा (जीव- 
विधात) के तीन प्रयोजन होते है--काम, श्र्थ और धम । विषय-भोगो के साधनो को प्राप्त 
करने के लिए जहाँ दूसरों का बध या उत्पीडन किया जाता है, वहा कामसार्थक हिसा है, जहाँ 
व्यापार-धन्धे, कल-कारखाते या कृषि आदि के लिए हिसा की जाती है, वहाँ वह अर्थायथंक है 
और जहाँ दूसरे धर्मं-सम्प्रदाय वालो को मारा-पीटा या सताया जाता है, उन पर प्रन्याय- 
भ्रत्याचार किया जाता है या धर्म के नाम से या धर्म निमित्त पशुबलि आझ्रादि दी जाती है, वहाँ 
धर्मा्षंक हिसा है। ये तीनो प्रकार की हिसाएँ भ्रथंवान्‌ भौर शेष हिसा भ्रनर्थंक कहलाती है, 
जैसे--मनो रजन, शरीरबल-वृद्धि आदि करने हेतु निर्दोष प्राणियो का शिकार किया जाता है, 
मनुष्यों को भूखे शेर के आगे छोडा जाता है, मुर्ग, साड, भेसे झ्रादि परस्पर लड़ाए जाते है । 
ये सब हिसाएं निरथंक है । 

चूणिकार ने कहा है-- 'आत-पर उभयहेतु अट्ठा, सेसा अणदठाए--अपन, दूसरे के या 
दोनो के प्रयोजन सिद्ध करने हेतु की जाते वाली हिसा-प्रवृत्ति अर्थंवान्‌ और निष्प्रयोजन की 
जाने वाली निरथंक या अ्नर्थक कहलाती है ।* 


गुरू से कामा' का रहस्य यह है कि अज्ञानी की कामेच्छाएँ इतनी दुस्त्याज्य होती है कि 
उन्हे अतिक्रमण करना सहज नहीं होता, प्रल्पसन्ब व्यक्ति तो काम की पहली ही मार में 
फिसल जाता है, काम की विशाल सेना से मुकाबला करना उसके वश की बात नही । इसलिए 
अज्ञजन के लिए कामो को 'गुरु' कहा गया है ।* 


“जतो से मारस्स अतो इस पक्ति का भावार्थ यह भी है कि सुखार्थी जन काम-भोगों का 
परित्याग नहीं कर सकता, अत काम-भोगों के परित्याग के बिना वह मृत्यु की पकड के 
भीतर होता है और च्‌ कि मृत्यु की पकड के ग्रन्दर होने से वह जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक 
ग्रादि से घिरा रहता है श्रत वह सुख से सेकडो कोस दूर हो जाता है ।* 

१४८. णेंव से अतो णेव से दूरे । 

से पासति फुसितमिव कुसग्गे पणुष्ण णिबतित बातेरित। एवं बालस्स जीवित मंदस्य 
अविजाणतो । 


क्राणि कम्माणि बाले पकुव्वमाण तेण दुक्लेण मूढे विप्परियासमुबेति, मोहेण गब्भ 
मरणाइ एति । एत्य मोहे पुणो पुणो । 


१४८ वह (कामनाओं का निवारण करने बाला) पुरुष न तो मृत्यु की सीमा 
(पकड़) में रहता है और न मोक्ष से दूर रहता है। 


लनननन-म--मकक७न- ०७ 








१ ओआचा० शीला» टीका पत्राक १७९, ब्राचा> निर्युक्ति। 


२ प्राच्ा० शीला> टीका पत्राफ १८० । २ गश्राचा० शीला/ टीका पत्राफक १८० । 


पंचस अध्ययन प्रथम उदह शक : सूत्र १४८ १४७ 


वह पुरुष (कामनात्यागी) कुश की नोक को छुए हुए (बारम्बार दूसरे जल- 
कण पडने से) अस्थिर और वायु के भोके से प्र रित (प्रकम्पित) होकर गिरते हुए जल- 
बिन्दु की तरह जीवन को (ट्रस्थिर) जानता-देखता है। बाज (भ्रज्ञानी), मन्‍्द (मन्द 
बुद्धि) का जीवन भी इसी तरह अस्थिर है, परन्तु वह (मोहवश) (जीवन के अशनित्यत्व) 
को नही जान पाता । 


(इसी अज्ञान के कारण) वह बाल--अ्रज्ञानी (कामना के वश हुआ) हिंसादि 
ऋ्र कर्म उत्कृष्ट रूप से करता हुआ (दुख को उत्पन्न करता है।) तथा उसी दुख 
से मृढ उद्विग्न होकर वह विपरीत दशा (सुख के स्थान पर द्ु ख) को प्राप्त होता है । 


उस मोह (मिथ्यात्व-कपाय-विषय-कामना) से (उदभ्रान्त होकर कर्मबन्धन करता 
है, जिसके फलस्वरूप) बार-बार गर्भ में ग्राता है, जन्म-मरणादि पाता है। 

इस (जन्म-मरण को परम्परा) में (मिथ्यात्वादि करे कारण) उसे बारम्बार 
मोह (ब्याकुलता) उत्पन्न होता है। 


विवेचवन--'स्ेव से अतो सेव से दूरे “-पद मे कामनात्यागी के लिए कहा गया है-- वह 
मोक्ष से तो दूर नही है और मृत्यु की सीमा के अन्दर नहीं है ग्रर्थात्‌ वह जीवन्मुक्त स्थिति 
में है।' 

इस पद का अनेक नयो से विवेचन किया गया है । 

एक नय के अनुसार वह कामनात्यागो सम्यक्‌ दृष्टि पुरुष ग्रन्थि-भेद हो जाने के कारण 
अ्रब कर्मों की सुदीर्घ सीमा मे भी नहीं रहा और देशोनकोटा-कोटी कर्मस्थिति रहने के कारण 
कर्मो से दूर भी नही रहा । 

दूसरे नय के अनुसार यह पद केवलज्ञानी के लिए है। चार घाति-कर्मो का क्षय हो 
जाने मेन तो वह समार के भोतर है और भवोपग्राही चार अघातिकर्मों के शेष रहने के 
कारण न वह ससार से दूर है । 

तीसरे नय के अनुसार इसका अर्थ है--जों साधक श्रमणवेश लेकर विषय-सामग्री को 
छोड देता है, किन्तु अन्त करण से कामना का त्याग नहीं कर पाता, वह अ्न्तरग रूप मे 
साधना के निकट- न्‍सीमा में नहीं है, और बाह्य रूप में साधना से दूर भी नही है, क्योकि 
साधक के वेश मे जो है ! 

इस मूत्र मे अ्ज्ञानी की मोह-मूढता का चित्रण करते हुए उसके तीन विशेषण दिये है-- 

(१) बाल, (२) मन्द और (3) अ्विजान । बालक (शिशु) मे यथार्थ ज्ञान नही होता, 
उसी तरह बह भी अ्रस्थिर व क्षण-भगुर जीवन को अ्रजर-प्रमर मानता है, यह उसकी ज्ञान- 
शुन्यता ही उसका बचपन (बालत्व) है। सदसद्विवेक बुद्धि का प्रभाव होने से वह 'मन्द' 
है। तथा परम श्रर्थं--मांक्ष का ज्ञान नही होने मे वह 'अविजान' है। इसी श्रज्ञानदशा के 
कारण वह सुख के लिए क्र कम करता है, बदले मे दु ख पाता है, बार-बार जन्म व मृत्यु 
को प्राप्त होता रहता है । 


श्धद 


आधारांग सूत्र--अचम शुतस्कम्च 


। संसारस्यरूप-परिज्ञान 


१४९. संसयं परिजाणतों संसारे परिण्णाते भवति, ससयं अपरिजाणतो संसारे अपरि- 


शणाते भवति ॥ 


जे छेये से सायारियं ण सेवे | कट्ट एवं अविजाणतो" बितिया संदस्स बालिया । 
लड़ा हुरत्था पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अगासेवणयाए त्ति बेमि । 
पासह एगे रुवेसु गिद्ध परिणिज्जमाणे । एत्थ फासे पुणो पुणो । 


१४९. जिसे सशय (मोक्ष और ससार के विषय मे सदेह) का परिज्ञान हो 


जाता है, उसे संसार के स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है । 


जो सशय को नही जानता, वह ससार को भी नही जान पाता । 
जो कुशल (मोह के परिणाम या ससार के कारण को जानने में निपुण) है, 


बह मैथुन सेवन नहीं करता। जो ऐसा (ग्रुप्तरूप से मैथुन का सेवन) करके (गुरु 
आ्रादि के पूछने पर) उसे छिपाता है--अ्रनजान बनता है, यह उस मुर्ख (कामसृढ) की 
दूसरी मूखंता (अज्ञानता) है । 


उपलब्ध काम-भोगों का (उनके उपभोग के कटु-परिण।मों का) पर्यालोचन 


करके, सर्व प्रकार से जानकर उन्हे स्वय सेवन न करे और दूसरी को भी काम-भोगों 
के कटुफल का ज्ञान कराकर उनके भ्रनासेवन (सेवन न करने) की आज्ञा-उपदेश दे, 
ऐसा मैं कहता हूँ । 


है साधको !' बिविध काम-भोगो (इन्द्रिय-विषयो) में गृद्ध-असक्त जीवो को 


देखो, जो नरक-तिर्यत्र आदि यातना-स्थानो मे पच्र रहे है--उन्ही विषयो से खिचे जा 
रहे है। (वे इन्द्रिय-विषयो के वशीभूत प्राणी) इस ससार-प्रवाह मे (कर्मों के फल- 
स्वरूप) उन्ही स्थानों का बारम्बार स्पर्ण करते है, (उन्ही स्थानों मे पुन -पुन जन्मते- 
मरते है) । 


१ 


र्‌ 


(क) 'जे छेये से सागारिय के बदले 'से सागारिय ण सेवए' पाठ है| अर्थ होता है--'थह (साधक) 
प्रब्रह्मचयं (मैथुन )--सेवन न करे | 

(ख) नागाजु नीय पाठान्तर इस प्रकार है--जे खलु विसए सेवति, सेवित्ता नालोएति, परेण या 
पुट॒ठो णिण्हृदति, अहया ल पर सएण या दोसेण पाविट्ठखरएण वा (दोसेण) उवलिपिक्जा (-- 
“जो विपय (मंथन) सेवन करता है, सेवन करके उसकी आ्रालोीचना नहीं करता, दूसरे द्वारा पूछे 
जाने पर छिपाता है, श्रथवा उस दूसरे व्यक्ति को अपने दोप से या इससे भी बढ़कर पापिष्ठ 
दोष से लिप्त करता है। । 

'अविजाणतो' के बदले चरणि में अवयाणतो पाठ है। 'अब परिवर्जने अवयाणति ज भणित प्हवति'; 

“अब परिवज॑न अर्थ मे है, प्र्थात्‌ मैं नही जानता, इस प्रकार पूछने पर इन्कार कर देता है, या पूछने 

पर अजज्ञा कर देता है। वृत्तिकार ने अर्थ किया है-- अका्यस्रपलपतो$विज्ञापयतो वा। उस श्रकाय॑ 

का अपलाप (गोपन) करता हुश्ना या न बताता हुआ । 


पंचम अध्ययन ' प्रथम उदवेशक सूत्र १४९-१५० १४९ 


विवेखजन-- हस सूत्र मे सशय को परिज्ञान का कारण बताया है। इसका ग्राशय यह है 
कि सशय यहाँ शका के प्रर्थ मे है। जब तक किसी पदार्थ के विषय मे सशय--जिज्ञासा नहीं 
होती, तब तक उसके सम्बन्ध मे ज्ञान के नये-नये उन्मेष खुलते नही है। जिज्नासा-मूलक सशय 
मनुष्य के ज्ञान की अभिवृद्धि करने मे बहुत बडा कारण है। भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिष्य 
गणधर गौतम स्वामी मन मे जिज्ञासा-मुलक सशय उठते ही भगवान्‌ के पास समाधान के लिए 
सविनय उपस्थित होते है। भगवती सूत्र मे ऐसे जिज्ञासा मूलक छत्तीस हजार सशयो का समा- 
धान अकित है । इतनी बडी ज्ञानराशि सशयों के निमित्त से प्राप्त हो सकी | “न सशयमनारुहा 
नरो भद्राणि पश्यति-- संशय का श्राश्नय लिए बिना मनुष्य कल्याण के दर्शन नहीं कर पाता -- 
यह नीति सूत्र जिज्ञासा--प्रधान सशय का समर्थन करता है। पश्चिमी दर्शनकार दर्शन का 
आरम्भ भी आराश्चयं के प्रति जिज्ञासा से मानते है । 


ससार जन्म-मरण के चक्र का नाम है, वह सुखकर है या दु खकर ”? ऐसी सशयात्मक 
जिज्ञासा पैदा होगी तभी ज्ञपरिज्ञा से ससार की अ्सारता का यथार्थ परिज्ञान (दर्शन) होगा, 
तभी प्रत्याख्यान-परिज्ञा से उससे निवृत्ति होगी । जिसे ससार के प्रति सशयात्मक जिज्ञासा न 
होगी, उसे ससार की असारता का ज्ञान नही होगा, फलत ससार से उसकी निव॒त्ति नहीं 
होगी ।'* 

“बितिया मदरत बालया --इस पद में बताया है कि साधक की पहली मूढता यह है कि 
उसने गुप्तरूप से मेथुन-सेवन किया, उस पर दूसरी मूढता यह है कि वह उसे छिपाता है, 
गुरु आदि द्वारा पूछने पर बताता नही है। इस सम्बन्ध में नागाजु नोय वाचना में भ्रधिक 
स्पप्ट पाठ है - “जे खलु बिसए सेबई, सेवित्ता वा णालोएई, परेण वा पुट्ठो निण्हबदद, अहबा तपर 
सएण बा दोसेण पाविट्ठयरेण वोसेण उब-लिबिज्जति ।/--अर्थात्‌ जो साधक विषय (मंथुन) सेवन 
करता है, सेवन करके उसकी आलोचना गुरु आदि के समक्ष नही करता, दूसरे (ज्येष्ठ साधु) 
के पूछने पर छितराता है, अथवा उस दूसरे को अपने उस दोष में या पापिष्ठकर दोष मे लपे- 
टता है, यह दोहरा दोष-सेवन है--एक अन्नह्मचयं का, दूसरा श्रसत्य का।'* इस सूत्र का 
सकेत है कि प्रमाद या ग्ज्ञानवश भूल हो जाने पर उसे सरलतापूर्वक स्वीकार कर लेना 
चाहिए । ऐसा करने से दोष की शुद्धि हो जाती है। यदि दोष को छिपाने का प्रयत्न किया 
जाता है तो पह दोष पर दोषदोहरा पाप करता है । 


आरम-कथाय-पद 


१५०. आवती केआवती लोयंसि आरभजोवी एतेसु चेब आरंभजीवी । 
एत्थ वि बाले परिपच्चमाण ? रम्तति पावेहि कम्मेहि असरणं सरणं ति मण्णमाणे । 


आचा० शीला० टीका पत्राक १८१ । 

झ्राचा० शीला० टीका पत्राक १८२ में उद्धृत । 

इसके बदेले चूणि मे 'पतिप्पम्ाणे पाठ मिलता है, जिसका श्रर्थ होता है--(विषय-विपासा से) 
सतप्त -- छटपटाता हुआ । 


बच्चे 


न्ध्प 


श्प्छ आजारांग सूज- प्रथम भ्रुतस्कर्प 


१५१ इहमेग्रेसि एगचरिया भवति । से बहुकोहे बहुमाणे बहुमाए' बहुलोने बहुरते* 
बहुणडे बहुसढे बहुसंकप्पे आसबसक्को  पलिओछण्णे उट्ठितयाई पथदसमाणे, 'मा मे केद अदक्ख' 
अण्णाण-पमाददोसेण । 

सतत घृढ्े घम्म णाभिजाणति | 

अटठा पया साजव” ! कम्मकोविया,* 

मे अणुजरता अविज्जाए पलिमोक्‍्खमाहु, आबट्ट अणुपरियट्टति सि बेसि । 


॥ पढ़मों उहू सओ समत्तों ॥। 

१५० इस लोक में जितने भी मनुष्य आरम्भजीवी (हिसादि परापकर्म करके 
जीते) हैं, वे इन्ही (विषयासक्तियों-काम की कामनाओ्रो के कारण आरम्भजीवी है । 

अ्ज्ञानी साधक इस सयमी (साथु) जीवन में भी विषय-पिपासा से छटपटाता 
हुआ (कामाग्नि प्रदीप्त होने के कारण) श्रशरण (सावलद्य प्रवृत्ति) को ही शरण मान- 
कर पापकर्मो मे रमण करता है । 

१५१ इस ससार के कुछ साधक (विपय-कषाय के कारण) श्रकेलि विचरण 
करते है। यदि वह साधक ग्रत्यन्त क्रोघी है, श्रतीब ग्रभिमानी है, अ्रत्यन्त मायी 
(कपटी) है, अति लोभी है, भोगों में अ्रत्यासक्त है, नट की तरह बहुरूपिया है, अ्रनेक 
प्रकार की शठता--प्रवचना करता है, अनेक प्रकार के सकल्प करता है, हिसादि 
झाखवो में आसक्त रहता है, कर्मरूपी पलीते से लिपटा हुआ (कर्मों मे लिप्त) है, 'मै 
भी साधु हूँ, धर्माचरण के लिए उद्यत हुआ हूँ, इस प्रकार से उत्थितवाद बोलता (डीगे 





१ “बहुसाए के बदले चूणि मे पाठ है--बहुमायो , श्रथे किया गया है-- कलकतपसा च॑ बहुसायी-- 
भिथ्या या दम्भपूर्ण तपस्पा के कारण अत्वन्त कपटी, दम्भी या ढोगी । 

२ “बहुरते का प्र चणि मे किया गया है. 'बहुरतो उबचिणाति कम्मरय --बहुत से पाप कम रूप 
रज का सचय करता है ।” शीलाकाचाय न प्रथ॑ किया है--बहुरजा बहुपापो, बहुबु या 5:रम्भादिषु 
रतो बहुरत । अर्थात्‌ु-बहुत पाप करने घाला, जो बहुत-से आरम्मादि पापों मे रत रहता ह, बह 
बहुरत है । 

३. आसवसक्कौ का अर्थ चूणि में यो है -आसबेसु विसु (स) सो आसव (स) क्‍्की ॥ आसव पान करके 
अधिकतर सोषा रहता है, या आश्रवों मे आसक्त रहता है | 'अह॒बा आसवे अणुसचरति'--या प्राखतरवो 
में ही विचरण करता है। 

४. 'पलिओछण्णें मे 'पलिअ' का अर्थ चृणिकार करते ह--'प्रलीयते भ्रव येन यच्च भृत्वा प्रलोयते, 

प्रलोयमुच्यते कर्म भूश लोन यदात्मनि “जिससे जीव संसार में विशेष लीन होता है, जो 

उत्पन्न होकर लीन हो जाता है, उसे प्रलीय कहते है, वह है कम, जो आत्मा में अ्रत्यन्त लीन 
हो जाता है । 

मणुयवच्चा साणवा तेसि आसत्रण --जा मनुज (मनुष्य) के प्रपत्य है, वे मानव है, यहाँ पानव शब्द 

का सम्बोधन से बहुबचन वा रूप है । 

६. चूर्णि मे 'कस्सअकोविता' पाठ है, अ्रथ है-- कह कम्म बज्मति मुच्चति बा कमकोविद (कर्म-पडित 
उसे कहते है, जो यह भलीभाति जानता है कि कर्म कंसे बच्चते है, कैस छुटत है *' 
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हॉकता) है, मुझे कोई देख न ले! इस झाशका से छिप-छिपकर शअनाचार-कुकृत्य 
करता है, (तों समझ लो) वह यह सब भ्रज्ञान और प्रमाद के दोष से संतत मूढ बना 
हुआ (करता है), वह मोहमूढ धर्म को नहीं जानता (धर्म-अ्रध्म का विदवेक नहीं 
कर पाता) । 


है मानव ! जो लोग प्रजा (विषय-कषायों) से श्रार्त--पीडित है, कर्मेबन्धन 
करने मे ही चतुर हैं, जो ग्राश्नवोी (हिसादि) से विरत नहीं है, जो अविद्या से मोक्ष 
प्राप्त होना बतलाते है, वे (जन्म-मरणादि रूप) ससार के भवर-जाल में बराबर 
चक्कर काटते रहते हैं ।--ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन--सूत्र १५१ मे एकाकी विचरण करने वाले भज्ञानी साधक के विषय में 
कहा है । 'एगचरिया--साधक के लिए एकचर्या दो प्रकार की है-प्रशस्त और प्रप्रशस्त | इन 
दोनो प्रकार की एकचर्या के भी दो भेद हैं-द्रव्य-एकचर्या और भाव-एकचर्या । द्रव्यत प्रशस्त 
एकचर्या तब होती है, जब प्रतिमाधारी, जिनकलपी या सघादि के किसी महत्त्वपूर्ण कार्य या 
साधना के लिए एकाकी विचरण स्वीकार किया जाए | वह द्रव्यत प्रशस्त एकचर्या होती 
है । जिस एकचर्या के पीछे विषय-लोलुपता हो, अतिस्वार्थ हो, दूसरो से पूजा-प्रतिष्ठा या 
प्रसद्धि पाने का लोभ हो, कषायों की उत्तेजना हो, दूसरों की सेवा न करनी पड़े, 
दूबरों को अपने किसी दोष या अनाचार का पता न लग जाए--इन कारणों से एकाकी 
विचरण स्वीकार करना श्रप्रणस्त-एकवर्या है। यहा पर अप्रणशस्त एकचर्या के दोषो का 
विशद उद्घाटन हुआ। है । 


भाव से एकचर्या तभी हो सकती है, जब राग-द्व प न रहे । यह अप्रशस्त नही होती । 
ग्रत भाव से, प्रशस्त एकचर्या ही होती है और यह तीर्थकरो झ्रादि को होती है । 


प्रस्तुत सूत्र मे द्रव्य से ब्रप्रशस्त एकचर्या करने वाले की गलत रीति-नीति का निरूपण 
किया है। प्रशस्त एकचर्या अपनाने वाले मे ऐसे दोष-दुगु णो का न होना श्रत्यन्त आवश्यक 
है ।* अ्रप्रशस्त एकचर्या अपनाने वाला साधक श्रज्ञान और प्रमाद से ग्रस्त रहता है। अज्ञान 
दर्शनमोहनीय का और प्रमाद चारित्रमोहनीय कम के उदय का सूचक है।'* 


“उत्थितवाद' पद के द्वारा एकचर्या करने वालो की उन मिथ्या उक्तियो का निरसन 
किया है जो यदा-कदा वे करते है--जैसे--' मै इसलिए एकाकी विहार करता हूँ कि अन्य साधु 
वशिथिलाचारी है, मै उग्र आचारी हूं, मै उनके साथ कैसे रह सकता हूँ ? ग्रादि । सूत्रकार का 
कथन हे कि इस प्रकार को ग्रात्म-प्रशसा सिर्फ उसका वागूजाल है । इस 'उत्यितवाद' को-स्वय 
को सथम मे उत्थित बताने की मायापूर्ण उक्ति मात्र समभना चाहिए । 


मोक्ष के दो साध । सूत्रकृताग सूत्र मे बताये गये हैं?--विद्या (ज्ञान) झौर चारित्र। 


१ आचा० शीलाण टोका पत्राक १८२ । २ आचा० शीला० टीका पत्राक १८२ । 
हे आहसु बिज्जा जरणं पमोक्‍्ो--सूत्रकृताग श्रु० १, भ्र० श्र गा० ११। 


श्ध्र्‌ आज्ाराव सूत-- अथम भुतत्करः 


अविद्या मोक्ष का कारण नही है । चूणिकार 'अधित्जाए! के स्थान पर 'बिव्जाए' पाठ मानकः 
इसका अर्थ करते हैं-- जैसे मत्रो से विष का नाश हो जाला है (उतर जाता है), वैसे ही विद्य 
(देवी के मंत्र) से या (कोरे ज्ञान से) कोई-कोई परिमोक्ष (सर्वथा मुक्ति) चाहते हैं, जेसे साख्य 
विद्या--तत्त्वज्ञान से ही मोक्ष होता है, यह साख्यो का मत है। जैसा कि साख्य कहते है-- 
पत्रविशतितस्वज्ञोी. यत्रकुजाभमे रत । 
जटी भुडी शिखी धाउपि, मुच्यते सात्र सशय |) 
--२५ तत्त्वो का जानकार किसी भी प्राश्रम में रत हो, प्रवश्य मुक्त हो जाता है, चाई 
बह जटाधारी हो, मुण्डित हो या शिखाधारी हो । 
मोक्ष से विपरीत ससार है । झविद्या ससार का कारण है। झ्रत नो दाशंनिक अविद्य 
को विद्या मानकर मोक्ष का कारण बताते हैं, वे ससार के भवरजाल में बार-बार पर्यटन करःर॑ 
रहते है, उनके ससार का झ्नन्त नही श्राता । 


॥ प्रथम उद्देशक समाप्त ॥। 


बिइओ उद्देसओ 
द्वितोय उद्दे शक 

अप्रमाद का पंथ 

१५२. आवती केआवती लोगसि अणारभजीवी, एतेसु"” चेब अणारंभजीबी । 
एत्थोयरते त झोसभाणे अय सधी ति अदब्खु, जे इमस्स विग्गहस्स अथ खणे रि 
अन्नेसी* । 

एस मभर्गे आरिएह पवेदिते। उद्ठते णो पमादए जाणितु वृक्‍ल पसेय सा 

पुढो छदा' इह माणवा। 

पुढ़ो ढुक्‍्ख पबेदित । 


से अधिहिसमाण” अणवयमाण* पुट्ठो फासे विष्पणोललए। एस समियापरियाए 
वियाहिते । 


१ 'एतेसू वेब अणारनजोबी के बदले चूणि में पाठ है--एतेसु चेब छक्काएसु--इस्ही पड जीर 
निरायों मे । शीलाकान्नायं अर्थ करत है -तेष्चेब गृहिषु' अर्थात्‌ --उन्ही गृहस्थों मे ।' 

२ अस्तेसी के बदले मण्णेभी' 'मस्नेसी' पाठ है, जिसका श्रथ॑ं है--मानते है। 

३ ुढ़ो छदा इह साणवा' के बदले 'पुदो छदाण माणवाण पाठ है--प्रलग-प्रलग स्वच्छुन्द मानः 
के ।! 
से अविहिसमाणे ' इत्यादि पाठ का प्र्थ चुणि में मिलता है-- “भ्रणार भजीविणा तयो ग्रधिटठेय व्व 
जत्य उबदेमो पुढो (पुटूठो) फासे । ग्रहवा जति त पिरत परोसहा फुत्तिज्जा तत्य सुत्त--पुट्ठो फा 
विप्पणोललए । पुदुठों पत्तो।'”” इसका श्रर्थ है--प्रनारशम्भजीवी को तपश्चर्या का ग्रनुष्ठान करे: 
चाहिए । जिस साधक के हृदय में भगवदुपदेश स्पर्ण कश गया है यह परीषहों का स्पर्श होने ५ 
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१५३. जे असत्ता पावेहि कम्मेहि उदाहु ते आतंका' फुसलि । इति उदाहु धोरे' । ते 


फासे पुट्ठो5धियासते । 


से पुष्ष पेत पच्छा पेत॑ भेउरधस्सं विद्ध सणधस्मं अधु्य अणितियं असासतं चयोबचहयं * 


विष्परि णासधम्सं । पासहु एय रूवसधि । 


समुपेहमाणस्स एगायतणरतस्स इह विष्पमुक्‍्कस्स णत्थि मग्गे विरयस्स त्ति बेसि । 

१५२ इस मनुष्य लोक में जितने भी झनारम्भजीवी (प्रहिसा के पूर्ण 
आ्राराधक) है, वे (इन सावद्य-प्रारम्भ-प्रवृत्त गृहस्थो) के बीच रहते हुए भी भ्रनारम्भ- 
जीवी (विषयो से निलिप्त-पअ्रप्रमत्त रहते हुए जीते) हैं । 

इस सावधद्य-प्रारम्भ से उपरत अथवा प्राहंतुशासन में स्थित अप्रमत्त भुनि 
यह सन्धि (उत्तम ग्रवसर या कर्ंविवर-प्राखब) है'-ऐसा देखकर उसे (कर्म॑विवर- 
प्राल्ब को ) क्षीण करता हुझ्मा (क्षण भर भी प्रमाद न करे) । 

'इस श्रौद/रिक शरीर [विग्रह) का यह वर्तमान क्षण है', इस प्रकार जो 
क्षणान्वेषी (एक-एक क्षण का अन्वेषण करता है एव प्रत्येक क्षण का महत्त्व समभता 
हे) है, (बह सदा अप्रमत्त रहता है) । 

यह (अ्रप्रमाद का) मार्ग श्रार्यो (तोर्थकरो) ने बताया है। 

(साधक मोक्ष की साधना के लिए) उत्थित होकर प्रमाद न करे । 

प्रत्येक का दु ख और सुख (अ्पना-अपना स्वतन्त्र होता है) (त्रर्थात्‌ दु ख- 
सूख के अतरग कारण कर्म सबके अपने-अपने होते है)--बह जानकर प्रमाद न करे । 

इस जगर में मनुष्य प्रथकू-प्थक विभिन्न ग्रध्यवसाय (अ्रभिप्राय या सकल्प) 
वाले होते है, (इसलिए) उनका दुख (या दु ख का अन्तरग कारण कर्म) भी (नाना 


प्रकार का) प्रथक-प्थक होता है--ऐसा तीर्थंकरो ने कहा है । 


विविध प्रकार स समभाव से सहत करे। यदि उस विर्त साधु को परोषहों का स्पर्श हो तो यह सूत्र 
वहाँ उपयुक्त हे-- पुढो फासे बिष्प० । 


(५ अणवयमारे का ग्रथ चुणिकार न कित्रा है--अवबमाणे मुसावाद'--जों मृषावाद (मूठ) नहीं 


बोलता । 

'समियापरियाएं वियाहिते” के बदले चूणि मे 'समिताएं परियाए वियाहिते' पाठ स्वीकार करके श्रर्थ 
किया गया है--'समगमण समिया परिगमण परियाए, विषिह भ्ाहिते वियाहिते'---सम--गमन हे 
समिता, परिगमन है--पर्याय, जिविध प्रकार से जाहित व्याहित होता है । 


१ आतक्का के बदले चूणि में 'रोमातका' पाठ है | भ्रथ होता है-- रोगरूप उपद्रव । 


श्ए 


इसके स्थ्यन पर 'बीोरो' या 'धघीरो' पाठ मिलता है, जिसका अर्थ चूथणि मे किया गया है-- वी (धी) 
रो तित्थगरों भ्रण्णतरों वा श्रायरियविससी । '--वी (धी) र का अर्थ है--तीथंकर या कोई श्राचाय॑ 
विशेष । 

इसकी चूणि में व्याख्या को गई है-- इद्ठाहारतो चिज्लति, तदभावा अ्रवचिज्जति, श्रतो चयो- 
बचहय,'' अथत्--अभीष्ट श्राहार से चय होता है, उसके अभाव में क्‍प्रपचय होता हे, इसलिए 
कहा-- 'चयोवलजइय ।* 


१४ आचारांग सूत्र -- प्रभस श्रुतस्कन्ध 
वह (प्रनारम्भजीवी) साधक किसी भी जीव हिसा न करता हुझा, वस्तु 
के स्वरूप को प्न्मथा न कहे (गृषावाद न बोले) । (यदि) परीषहो और उपसर्गों का 
स्पर्श हो तो उनसे होने वाले दु खस्पशों को विविध उपायो (ससार की असारता को 
भावना आदि) से प्रेरित होकर समभावपू्वंक सहन करे । ऐसा (अहिंसक और 
सहिष्ण) साधक शमिता या समता का पारगामी, ( उत्तम चारित्र-सम्पन्न ) 
कहलासा है । 

१५३ जो साधक पापकर्मो मे आसक्त नही है, कदाचित्‌ उन्हे झ्रातक (शी घ्र- 
चाती व्याधि, मरणान्तक पीडा आदि) स्पर्श करे--पीडित करे, ऐसे प्रसग पर धोर 
(वीर) तीर्थंकर महावीर ने कहा कि 'उन दु खस्पर्शों को (समभावपूर्वक) सहन करे ।' 


यह प्रिय लगने वाला शरीर पहले या पीछे (एक न एक दिन) अवश्य छूट 
जाएगा। इस रूप-सन्धि-देह के स्वरूप को देखो, छिन्न-भिन्न श्रोर विध्वस होना, 
इसका स्वथाव है। यह श्रध्नूव है, श्रनित्य है, अशाश्वत है, इसमे उपचय-भ्रपचय 
(बढ-घट) होता रहता है, विविध परिवर्तन होते रहना इसका स्वभाव है । 


जो (पअनित्यता आदि स्वभाव से युक्त इस शरीर के स्वरूप को श्रौर इस 
शरीर को मोक्ष-लाभ के भवसर--स्रन्धि के रूप में देखता है), आत्म-रमण रूप एक 
ग्रायलन मे लीन है, (शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों को--) मोह ममता से 
मुक्त है, उस हिसादि से विरत साधक के लिए ससार-भ्रमण का मार्ग नही है- ऐसा 
मैं कहता हूँ । 
विवेचन --इस उद्ृशक के पूर्वाद्ध मे श्रप्रमाद क्‍यों, क्या और कंसे ? इस पर कुछ 
यृत्रो मे सुन्दर प्रकाश डाला गया है | इसके उत्तराद्ध में प्रमाद के एक अ्रन्यतम कारण परिग्रह- 
वृत्ति के त्याग पर प्रेरणादायक सूत्र अकित है । 


ग्रप्रमाद के पथ पर चलने के लिए एक सजग प्रहरी को भाँति सच्वेप्ट और सतके 
रहना पडता है। खासतौर से उसे शरीर पर-स्थूल शरीर पर ही नही, सूक्ष्म कामंण शरीर 
पर--विशेष देखभाल रखना पड़ती है। इसकी हर गतिविधि की बारीकी से जाच-परख कर 
आगे बढ़ना होता है। अगर भप्रप्टविध') प्रमाद मेंस कोई भी प्रमाद जरा भी भीतर मे घस 
प्राया तो बह ग्रात्मा को गति-प्रगति को रोक देगा, इसलिए प्रमाद के मोर्चों (संधि) पर 
बराबर निगरानी रखनी चाहिए । जेसे-जेसे साधक श्रप्रमत्त होकर स्थल शरीर की क्रियाओ 
श्रौर उनसे मन पर होने वाले प्रभावों को देखने का अभ्यास करता जाता है, वंसे-वंसे का्मण 
शरीर की गतिविधि को देखने की शक्ति भी आती जाती है। झरीर के सूक्ष्म दर्शन का इस 
तरह दुढ ग्रभ्यास होने पर गप्रमाद को गति बढ़तो है और शरीर से प्रवाहित होने वाली 








१ प्रमाद के पाँच, छह तथा आठ भेद है। (क) १ मद्य, २ विषय, ३ कथाय, ४८ निद्रा, ५ विकथा । 
(उत्त० नि? १८०) (ख) १ मद्य, २ निद्रा ३ जिषय, ४ कथाय, ५ छा,त, ६ प्रतिलिखन (स्थ7० ६) 
(ग) १ झज्ञान, २ सशय, ३ भिश्याज्ञान, ४ राग, ५द्वेष, ६ स्मृतिञ्न श, ७ धर्म में अनादर, 
८ योग-दुष्प्र।गधान [(प्रव० द्वार २०७)->देखे, अभि० राजे० भाग ५, पू० ४८० 


वच्चम अध्ययन ' द्वितीय उद्देशक सूत्र १५२-१५३ १५५ 


चेतन्य-धारा की उपलब्धि होने लगती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है--“एस मण्गे आरिएहि 
पवेविते । 


आरम्भ और अनारभ्भ्त : साधु-जीबन मे-- साधु गृहस्थाश्रम के बाह्य झ्ारम्भो से बिलकुल 
दूर रहता है, परन्तु साधना-जीवन में उसकी देनिकचर्या के दौरान कई प्रारम्भ प्रमादवश 
हो जाते है । उसी प्रमाद को यहाँ ग्रारम्भ कहा गया है-- 


“आदाणे निक्‍लेवे भासुस्सर्गे अ ठाण-गमणाई । 
सव्यो प्रभत्तजोगो समणस्सषथि होइ आरधो ॥* 


“अपने धर्मोपकरणो या सयम-सहायक साधनो को उठाने-रखने, बोलने, बैठने, गमन 
करने, भिक्षादि द्वारा ग्राहार का ग्रहण एवं सेवन करने एवं मल-मृत्रादि का उत्सर्ग करने झ्रादि 
में श्रमण का भी मन-वचन-काया से समस्त प्रमत्त योग आरम्भ है ।' आशय यह है कि गृहस्थ 
जहाँ सावद्य कार्यों मे प्रवृत्त होते है, वहाँ साधु निरवद्य कार्यों मे हो प्रवृत्त होते हैं। झ्रारम्भ- 
जीबी गृहस्थ का भिक्षा, स्थान आदि के रूप मे सहयोग प्राप्त करके भी, उनके बीच रहकर 
भी वे आरम्भ में लिप्त-आसक्त नहीं होते । इसलिए वे आरम्भजीवी मे भी अ्नारम्भजीबी 
रहते है । ससार मे रहते हुए भो वे जल-कमलवत्‌ निलेंप रहते हैं। गरीर-साधनार्थ भी वे 
निरवद्य विधि से जीते हैं ।* यही--अनारम्भजीवी साधक का लक्षण है । 


'अय खरेत्ति अश्नसो--इस पद का अर्थ है कि शरीर के वरतंमान क्षण पर चिन्तन करें-- 
शरीर के भीतर प्रतिक्षण जो परिवतंन हो रहे है, रोग-पीडा श्रादि नये-नये रूप मे उभर रहे 
है, उनको देखे, एक क्षण का गम्भीर अन्वेषण भी शरीर की नश्वरता को स्पष्ट कर देता है । 
अत गम्भीरतापूर्वक शरीर के वर्तमान क्षण का श्रन्वेषण करे । 


पचमहात्रती साधु को गृहीत प्रतिज्ञा के निर्वाह के समय कई प्रकार के परीषह (कष्ट), 
उपसगं, दू ख, श्रातक ग्रादि आ जाते है, उस समय उसे क्या करना चाहिए ? इस सम्बन्ध में 
जास्त्रकार कहते है-- ते फासे प्रुट्ठोईधियासते से पुध्थ पेत पच्छा पेत। इसका आशय यह है कि 
उस समय साधक उन दु खसस्‍्पर्शों को भ्रनाकुल और धेयंवान होकर सहन करे । समार की 
ग्रसारता को भावना, दु ख सहने से कर्म-निजं रा की साधना श्रादि का विचार करके उन दू खो 
का वेदन न करे, मन में दू खो के समय समभाव रखे । शरीर को नित्य, ग्रशाश्वत, क्षणभ- 
गुर और नाशवान्‌ तथा परिवतंनशील मानकर इससे आसक्ति हटाए, देहाध्यास न करे । 
साथ ही यह भी विचार करे कि मैने पूर्व में जो असातावेदनीय कर्म बाघे है, उनके विपाक 
(फल) स्वरूप जो दुख आ्राणंे, वे, मुझे ही सहने पडेगे, मेरे स्थान पर कोई श्रन्य सहन 
करने नही आएगा श्रौर किए हुए कर्मों के फल भोगे बिना छुटकारा कदापि नहीं हो सकता । 
अत जैसे पहले भी मैने श्रसातावेदनीय कमं-विपाक-जनित दु ख सहे थे, वेसे बाद मे भी मुभे 
ये दु ख सहने पडेगे । ससार मे कोई भी ऐसा व्यक्ति नही है, जिस पर असातावेदनीय कम के 
फलस्वरूप दु ख, रोग आदि झ्रातक न आये हो, यहाँ तक कि बीतराग तीर्थंकर जैसे महापुरुषों 


१ आचा० शीला० टीका पत्राक १८०५ मे । २ आचा० शीला० टीका पत्राक १८६। 


१५६ आचार्राग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध 


के भी पूर्वकृंत असातावेदतीय कमंवण दु जब, आतक आदि आ जाते है। उन्हे भी कमंफल 
भ्रवश्य भोगने पडते है | झत मुझे भी इनके झ्राने पर घबराना नही चाहिए, समभावपूर्वक इन्हे 
सहते हुए कमंफल भोगने चाहिए ।* 


“जत्थि मग्गे विश्यस्स--हिसादि शअ्राश्नवद्वारो से निवत्त मुनि के लिए कोई मार्ग नही 
है, इस कथन के पीछे तीन अर्थ फलित होते हैं-- 

(१) इस जन्म मे विविध परमार्थ भावनाओ के झअनुप्रेक्षण के कारण गरी रादि की ग्रासक्ति 
से मुक्त साधक के लिए नरक-तिर्य्रादिगमन (गति) का मार्ग नहीं है-बन्द हो जाता है। 

(२) उसी जन्म में समस्त कर्मक्षय हो जाने के कारण उसके लिए चतुर्गेतिरूप कोई 
मार्ग नही है । 

(३) जन्म, जरा, व्याधि ओर मृत्यु, चार दू ख के मुख्य मार्ग है। विरत और विप्र- 
मुक्त के लिए ये मार्ग बन्द हो जाते है ।* 


यहाँ पर छद॒मस्थ श्रमण के लिए प्रथम और तृतीय प्र घटित होता है | समस्त बम- 
क्षेय करने वाले केवती के लिए द्वितीय अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार अ्रप्रमल साधक 
संसार-भ्रमण से मुक्त हो जाता है । 


परिग्रह त्याग की प्रेरणा 
_'ी:४सकमनक- «नए समर न“ 3 मनन कारक वन इन «०श ०७० समलार+4'»मकम 5 अपन. 


१५४. आवबती केआवती लोगस परिग्यहावतो, से अप्प वा बहु वा अणु वा थूल वा 
चित्तमत वा अचित्तमत वा, एतेसु चेव परिग्गहावतो । 

एतदेवेगेसस महब्भय भवति । 

लोगबित्त चण उयेहाए। 

एते सगे अविजाणतो । 





१ (क) श्राचा० शीला० टीका पत्राक १८६१ 
(ख) कर्मफल स्वेच्छा से भोगने श्रौर अनिच्छा मे भागने मे बहुल अन्तर पड़ जाता है। एक ग्राचाय 
ने कहा है--- 
स्वकृतपरिण ना दुनंयाना विपाक , 
पुनरपि सहनीयोषत्र ते निगुणस्य । 
स्वथसनुभवताइसो दु-खमोक्षायथ सचद्यो, 
भवशतपतिहेतुर्जायतेर्शनच्छुतस्ते ॥॥ 
- खेद (हत हाकर स्वक्ृत-कर्मो के बन्ध का विपाक अमा नहीं सह कराग तो किर (कभी व कभी) 
सहन करना (भोगना) ही पड गा यदे वह कर्मफल स्थय स्वच्छा से भोग लोगे तो शीघ्र दुखसे 
छुटकारा हो जाबगा। यदि अभिच्छा से भागोगे तो वह सा भवों (जन्मा)में गमन का कारण 
हो जाएगा । 


२ आचा० शीला० टीका पत्राक १८७ । 


पजम अध्ययन : हितीय उद्वेशक सुत्र १५४-१५६ १५७ 


१५५, से सुपडिबुद्ध सुवणोय" ति णच्या पुरिसा ! परमचक्लू ! जिपरिक्कम । 
एतेसु चेव बंभचेर ति बेमि । 
से सुत च मे अज्ञत्थ* यू मे-बधपमोक्खो तुज्म5ज्मत्येव । 
१५६. एल्थ बिरते अणगारे दीहराय तितिक्खते । 
पसस बहिया पास, अप्पमत्तो परिव्वए । 
एय मोणं सम्म अगुवासेज्जासि लि बेसि । 


॥ बोओ उहँ सओ समत्तो ।। 


१५४ इस जगत्‌ में जितने भो प्राणी परिग्रहवान्‌ है, वे अल्प या बहुत, सूक्ष्म 
या स्थल, सचित्त (सजीव) या अ्रचित्त (निर्जीव) वस्तु का परिग्रहण (ममतापूर्वक 
ग्रहण या सग्रह) करते है। वे इन (वस्तुओ) में (मृच्छा-ममता रखने के कारण) ही 
परिग्रहवान्‌ हैं । यह परियग्रह ही परिग्रहियो के लिए महाभय का कारण होता है। 

साधको ! ग्रसयमी--परिग्रही लोगो के वित्त-धन या वृत्त (सजाभो) को 
देखो । (इन्हे भी महान भय रूप समझो) । 


जो (परिग्रहजनिल) आ्रासक्तियों को नहीं जानता, वह महाभय को पाता है। 
(जो अल्प, बहुत द्रव्यादि तथा गरोरादिरूप परिग्रह से रहित होता है उसे परिग्रह- 
जनित महाभय नही हाता ।) 


१५४ (परिग्रह महाभय का हेतु है--) यह (वीतराग स्ज्ञों द्वारा) सम्यक्‌ 
प्रकार से प्रतिबुद्ध (ज्ञात) है और सुकथित है, यह जानकर, हे परमचक्षष्मान्‌ (एक 
मात्र मोक्षदृष्टिमानू) पुरुष ' तू (परिग्रह झ्रादि से मुक्त होने के लिए) पुरुषार्थ 
(पराक्रम) कर । 

(जो परिग्रह से विरत है) उनमे ही (परमार्थत ) ब्रह्मचय होता है । 

ऐसा मै कहता हूँ । 

मैंने सुना है, मेरी आ्रात्मा मे यह अनुभूत (स्थिर) हो गया है कि बन्ध और 
मोक्ष तुम्हारी आत्मा मे ही स्थित है । 

१५६ इस परियग्रह से विरत भ्रनगार (अ्परिग्रहवृत्ति के कारण उत्पन्न होने 
वाले क्ष॒धा-पिपासा आदि) परीषहो को दीघेरात्रि--मृत्युपयंन्त-जीवन भर सहन करे । 





१ 'सबणीय ति णच्छा' के बदले चूणि मे पाठ है---सुसत अणुविश्ितेति जउजला' । अर्थ किया गया है-- 
'सुनेण अणुर्विचितित्ता गणधरेटि णच्चा--श्रर्थात्‌--सूत्र से तदनुरूप चिस्तन करके गणधरो द्वारा 
प्रस्तुत है, इसे जान कर । 

२ 'अज्लत्य' के बदले चूणि में पाठ है--'अज्लत्यित । अर्थ किया है-- “ऊहितं ग्रुणित खितितं ति 
एकट्ठा । 'अध्यात्मित' का प्रर्थ होता है--ऊहित, गुणित या चिन्तित । यानी (मन में) ऊहापोह 
कर लिया है, चिन्तन कर लिया है, या गुणन कर लिया है । 


श्श्द आधार सृत्र-प्रथन भ्रुतस्कन्ध 


जो प्रमत्त (विषया दि प्रमादों से युक्‍त) हैं, उन्हें निम्रेन्थ धर्म से बाहर समझ 
दिख) + ग्रतएव अप्रमत्त होकर परित्रजन-विचरण कर ॥ 


(और) इस (परिग्रहविरतिरूप) मुनिधर्म का सम्यक परिफालन कर । 


ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन -- 'एलेसु लेब परिग्यहा०ती--:इस वाक्य का झ्राशय बहुत गहन हैं। वृत्तिकार ने 
इसका रहस्य खोलते हुए कहा हैं-परिग्रह (चाहे थोडा सा भी हो, सूक्ष्म हो) सचित्त (शिष्य- 
शिष्या, भक्त, भवंता का) हो या अचित्त (शास्त्र, पुस्तक, वस्त्र, पात्र, क्षेत्र, प्रसिद्धि झ्रादि का) 
हो, ध्ल्प मूल्यवान्‌ हो या बहुभूल्य, थोड़े से वजन का हो या वजनदार, यदि साधक की मूर्च्छा, 
ममता या ग्रासक्ति इनमे से किसी भी पदार्थ पर थौंडी या भ्रधिक है तो महाब्रतधारो होते 
हुए भी उसकी गणना परिय्रहवान्‌ गृहस्थों मे होगी । 

इसका दूसरा श्राशय यह भी है--इन्ही षपड़जीवनिकायरूप सचित्त जीवों के प्रति 
या विषयभूत अल्पादि द्रव्यों के प्रति मूच्छा--ममता करने वाले साधक पर्पग्रिहवान्‌ हो जाते 
है । इस प्रकार अ्विरत होकर भी स्वया विरतिवादी होने की डीग हाकने वाला साधक अल्प- 
परिग्रह से भी परिग्रहवान्‌ हो जाता है। आहार-शरी रादि के प्रति जरा-सो मूच्छा-ममता भी 
साधक को परिभ्रही बना सकती है, प्रत उसे सावधान (प्रप्रमत्त) रहना चाहिए ।" 


'एतबिवेगेसि महब्भय भवति'-- इस वाक्य में 'एग्रेसि' से तात्पये उन कतिपय साधको से है, 
जौ प्रपरिग्रहन्नत धारण कर लेने के बावजूद भी अपने उपकरणों या शिष्यों आदि पर मूर्च्छा- 
ममता रखते है। जैसे गृहस्थ के मन में परिग्रह की सुरक्षा का भय बना रहता है, वसे ही 
वदार्थों (सजीव-निर्जीव) के प्रति ममता-मूर्च्छा रखने वाले साधक के नन में भी सुरक्षा का 
भय बना रहता है । इसीलिए परियग्रह को महाभय रूप कहा है। अगर इस कथन का साक्षात्‌ 
अनुभव करना हो तो महापरियग्रही लोगो के वृत्त (चरित्र) या वित्त (स्थिति) को देखो कि उन्हें 
अह्हनिश जान को कितना खतरा रहता है ।* 

'लोगबिश “का एक ग्रर्थ--लोकवृन- लोगों का व्यावहारिक कष्टमय जीवन है । 
तथा दूसरा श्रर्थ--लोकसज्ञा से है । श्राहयर, भय, मंथुन और परिग्रहरूप लोक-सज्ञा को भय 
रूप जानकर उसकी उपैक्षा कर दे । 


'एलेसु लेब बभचेर' का आशय यह है कि प्राचीन काल मे स्त्री को भो परिग्रह माना 
जाता था। यही कारण है कि भगवान पाश्वेनाथ ने चातुर्यास धर्म की प्रख्पणा की थी । अहायच य 
को अ्रपरिग्रह ब्त के अन्दर गताथे कर लिया गया था । 


बह्मचर्य-भग भी मोहव्श होता है, मोह झ्राभ्यन्तर परिग्रह में है। इसलिए ब्रह्मचर्य- 
भग को अपरिय्रह ब्रत-भग का कारण समभा जाता है । इस हष्टि से कहा गया है कि परियग्रह 
से विरत ब्यक्तियों मे ही वास्तव मे ब्रह्मचय का अस्तित्व है। जिसकी शरीर और वस्तुओं के 
प्रति मूर्चऑ-ममता होगी,न वह इन्द्रिय-सयम रूप ब्रह्मचय का पालन कर सकेगा, न वह अन्य 
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पअजम अध्ययल तृतीय उददेशक , सूत्र १५७ श्५ुर 


अहिसादि ब्रतो का आचरणरूप ब्रह्म च्ब पालन कर सकेगा, पग्रौरन हो गुरुकुल॒वास रूप 
अद्वाचर्य में रह पाएगा, श्रौर व बह आत्मा-परबात्मा (ब्रह्म) मे विचरण कर पाएगा । इसोलिए 
कहा गया कि परिग्रह से बिरत मनुष्यो से ही सच्चे प्रश्न मे ब्रह्म चय रह सकेगा ।* 
शरमचक्ड'--परमचक्ष के दो भ्रथ॑ वृत्तिकार ने किये हैं-(१) जिसके पास परम-ज्ञास- 
रूपी --चक्षु (नेत्र) है वह परमचक्ष है, अथवा (२) परम-मोक्ष पर ही एकमात्र जिसके चक्षु 
(हप्टि) केन्द्रित है, बह भी परमचक्षु है ।* 
। द्वितीय उद्देशक समाप्त ।4 


त्तइभो उददेसओ 
तृत्लेय उह शक 
वति हद को पहला: 
१५७. आवती केआवतो छोगसि अपरिग्गहावंतो, एएसु चेव अपरिण्गहाबंती 4 सोच्चा? 
जई सेघावी पड़ियाण बिसासिया | समियाए धम्से आरिएहि* पवेदिते १ 
जहेत्थ मए संघो झोसिते एक्मण्णत्थ सथी वुज्ञोसए जवलि १ 
वम्हा बेसि णो चिहेज्ज' जोरियं । 
१५७ इस लोक में जितने भी अ्रपरिग्रही साधक है, बे इन धर्मोपकरण आदि 
में (मूर्च्छशा-ममता न रखने तथा उनका सग्रह न करने के कारण) ही अपरिय्रही हैं । 
मेधावी साधक (तीर्थकरों की आगमरूप) वाणी सुनकर तथा (गणधर एव 
आचाये श्रादि) पण्डितो के बचन पर चिन्तन-मनन करके (अपरियग्रही) बने 4 
आार्यों (तीर्थकरो) ने “समता में धर्म कहा है 4 
(भगवान्‌ महावीर ने कहा-) जंसे मैने ज्ञान-दर्शन-चारित्र-इन तोनो की 
सन्धि रूप (समन्वित--) साधना की है, वेसी साधना अन्यत्र [ज्ञान-दर्शन-चारित्र-रहित 
या स्वार्थो मार्ग में) दु साध्य-द्ुराराध्य है। इसलिए मैं कहता हँ--(--तुम मोक्षमार्गे 
की इस समन्वित साधना में पराक्रम करो), अ्रपनी शक्ति को छिपाशो मत । 





१ आचा शीला टीका पत्राक शैझ८ । २ अ्राचा शीला टीका पत्नांक श्ष्८ १ 

दे धोचुला वई मेहा (धा) वो” इस पक्ति का चूणिकार भ्रर्थ करते हैं--“सोह््णा--मुणित्त।, बयि--वयणं, 
सेहाबी सिस्सासतण । भ्रहवा सोच्छा सेहाविवयण ति सित्यगरवणण, त पडितेहि भव्णमाण गण- 
हरादोहि णिसामिया 4--अर्थात्‌-वचन सुनकर हे मेधावी ! “अथवा मेधाविवच्न तीर्थकरवचन 
सुनकर गणधरादि द्वारा हृदयगम फिये गए उन बचनो को, अ्राचार्यों (पण्डितो) द्वारा उन वचनी को ॥ 

४. आरिएहि! के बदले किसी प्रति मे आयरिएहि' पाठ भिलता है, उसंका अर्थ है--आचार्यों द्वारा । 

४ 'णो णिहेज्ज' के बदले कही 'जो नि९हबेज्ज', या 'णो णिहेज्जा' पाठ है। श्र्थ समान है। चूणिकार 
कहते है---णिहण ति वा गू हर्ण ति बा छावण ति बा एगद्ठा --निहक्वन (छुपाना), गूहत और छादत 
ये तीनो एकार्थक है । 


१६० आचारांग सृत्र - प्रथम शुतरकर्छ 


विवेचल--इस उद्देशक में मुनिधर्म के विविध अगोपायणो की चर्चा की गई है । जैसे -- 
रत्नत्रय की समन्वित साधना की, उस साधना मे रत साधको की उत्यित-पतित मनोदशा की, 
भाव युद्ध की, विधय-कषायासक्ति की, लोक-सम्प्रेक्षा की रीति की, कर्मस्वातत््य की, प्रशसा- 
विरक्ति की, सम्यक्त्व और मुनित्व के अ्रन्योन्याश्रय की, इस साधना के अयोग्य एवं योग्य 
साधक की और योग्य साधक के आहारादि की भलीभॉति चर्चा-विचारणा प्रस्तुत की गई है । 

'समियाए धम्मे आरेएहि पवेदिते-- इस पद के विभिन्न नयो के अनुसार क्ृत्तिकार ने चार 
झर्थ प्रस्तुत किये है-- 

(१) श्रायों--तीर्थंक रो ने समता में धर्म बताया है ।" 

(२) देशार्य भाषाय, चारिवाय॑ श्रादि श्रार्यों मे समता से-- सम भावपूर्वक---निष्पक्षपात- 
भाव से भगवान्‌ ने धर्म का कथन किया है, जसे कि इसी शास्त्र मे कहा गया है-- 'जहा पुण्णस्स 
कत्थई, तहा तुष्छुस्स कत्पई' (जंसे पृण्यवान्‌ को यह उपदेश दिया जाता है, वैसे तच्छ निर्घल, 
पुषण्यहीन को भी) । 

(३) समस्त हेय बालो से दूर-आर्यो ने शमिता (कपषायादि की उपच्ाति) मे प्रकर्ष रूप 
से या धर्म कहा है । 

(४) तीर्थकरो ने उन्हीं को प्रमं-प्रवचन कहा है, जिनकी इन्द्रियाँ और मन 
उपशान्त थे ।* 

इन चारो मे से प्रसिद्ध झ्र्थ पहला है, किन्तु दूसरा प्र्थ म्रधिकर संगत लगता है, क्योंकि 
ग्रपरिग्रह की बात कहते-कहते, एकदम 'समता' के विषय में कहना अप्रासशगिक-सा लगता है 
झौर इसी वाक्य के बाद भगवात्‌ ने ज्ञानादित्रय की समन्वित साधना के सदर्भ मे कहा है। 
इसलिए यहाँ यह अर्थ श्रधिक जेंचता है कि 'तीर्थकरों' ने समभावपूर्वक-- निप्पक्षपातपूर्वक 
धर्म का उपदेश दिया है । 

'जहेत्थ भए सधी झोसितिे. “इस पक्ति के भी वृत्तिकार ने दो अर्थ प्रस्तुत 
किये हैं-- 

(१) जैसे मैंने मोक्ष के सम्बन्ध में ज्ञानादित्रय की समन्व्रित (सन्धि) स।धना की है. । 

(२) जैसे मैंने (मुमुक्षु बनकर) स्वय ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
अ्रप्टविध कर्म-सन्तति (सन्धि) का (दीघे तपस्या करके) क्षय किया है। 

इन दोनो मे से प्रथम श्र्थ अधिक सगत लगता है |) 


उस युग में कुछ दार्शनिक सिर्फ ज्ञान से ही मोल मानते थे, कुछ कर्म (क्रिया) से ही 
मुक्ति बतलाते थे और कुछ भक्तिवादी सिर्फ भक्ति से ही मोक्ष (परमात्मा) प्राप्ति मानते थे । 
किन्तु तीर्थंकर महावीर ने सम्यम्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यक्चारित्र (इसी के अन्तर्गत तप) 
इन तीनो की सन्धि (समस्विति-मेल) को मोक्षमार्ग बताया था, क्योकि भगवान्‌ ने स्वय इन 
१ प्राचा० शीला० टीका पन्नाक १८९ ) २ आचा० शीला० टीका पत्राक १६९ । 
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पंचम अध्ययन तृतोय उह शक * सूत्र १५८ १६१ 


तीनो की समन्विति को लेकर मोक्ष की साधना-सेबना की थी और ग्रत्यन्त विकट-उत्कट 
कर्मो को काटने के लिए ज्ञान-दर्शन-चारित्र (समभाव रूप) के साथ दीघ॑ तपस्या की थी । 
इसलिए ज्ञानादि तीनो मिलकर मोक्ष का मार्ग है यह प्रतिपादन उन्होंने स्वयं अनुभव के बाद 
किया था । इससे दूसरे ग्र्थ की भी सगति बिठाई जा सकतो है कि भगवान महावीर ने अपने 
पूर्वकृत-कर्मों की सन्‍्तति (परम्परा) का क्षय स्वय दीर्घतपस्याएँ करके तथा परीषहादि को 
समभावपूर्वक सहन करके किया है । यही (ज्ञानादित्रयपूर्वक तप का) उपदेश उन्होंने अपने 
शिष्यो को देते हुए कहा है-- तम्हा बेमि णो णिहेज्ज बीरिय - मैने ज्ञानादि त्रय की सम्ध्रि के 
साथ तपण्चर्या द्वारा क्ं-सतति का क्षय करने का स्वय अ्रनुभव किया है, इसलिए कहता हँ-- 
"ज्ञानादि त्रय एव तपश्चरण आदि की साधना करने की अपनी शक्ति को जरा भी मत छिपाग्रो, 
जितना भी सम्भव हो सके अपनी समस्त ,शक्ति को ज्ञानादि की साधना के साथ-साथ तपश्चर्या 
में भोक दो । 

तीन प्रकार के साधक 


१५८. जे पुव्बदु।ई णो पच्छाणिवातो । जे पुव्बुटठाई पच्छाणियातोी । जे णो पुव्बुटठाई 
णो पच्छाणिवाती । से वि* तारिसए सिया जे परिण्णाय लोगमण्णेसिति । 

एय णिदाय सुष्िणा पवेदित - इह आणकरखी पडिते अणिहे पृव्वावरराय जयसाणे सया 
सील सपेहाए *सुणिया भव्रे अकामे अझसझे । 

१५८ (इस मुनिप्र्म में प्रत्जित होने वाले मोक्ष-मार्ग-माधक तीन प्रकार 
के होते है)--( १) एक वह होता है--जो पहले साधना के लिए उठता (उद्यत) है 
और बाद मे (जीवन पर्यन्त) उत्थित ही रहता है, कभी गिरता नहीं। (२) दूसरा 
वह है-जों पहले साधना के लिए उठता है, किन्तु बाद मे गिर जाता है। (३) तीसरा 
बह होता है--जो न तो पहले उठता है और न ही बाद में गिरता है। 

जो साधक लोक को परिज्ञा से जान और त्याग कर पुन (पंचन-पाचनादि 
सावच्य कार्य के लिए) उसी का आश्रय लेता या ढढता है, वह भी वसा ही (गृहस्थ- 
तु्य) हो जाता है । 

इस (उत्थान-पतन के कारण) को केवलज्ञानालोक से जानकर मुनीन्‍्द्र 
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» इसके बदले चुणि मे इस प्रकार पाठ है--से लि त्तारिसए लेबव जे परिण्णात लोगमणष्णेसति झगार 
लोज जे प्रपरिण्णाय लोग छज्जीवफायलाग ग्रणएसति--अण्णेसति । पढिज्जइ य--लोगमणुस्सिते, 
पररिण्णात पच्चक्खाय पुण-वि उदत्यथा लोग अस्सिता । अकार का लोप होने से लोक (पदजीव- 
निकाय लोक) का स्वरूप न जानकर पुन उसी वा अन्वेषण करता है ॥ भ्रथवा यह पाठ है--लोग- 
मणस्सिते', जिसका श्रर्थ होता है--पदुजीवनिकायरूप लोक को ज्ञपरिज्ञा मे जानकर प्रत्याख्यान- 
पन्‍ज्ा से लोकप्रवाड छोडकर पुन उसके लिए लोक के आश्रत होना । 

३ 'सपेहाए' के बदले 'सपेहाएं पाठ है । सपेहाए का अर्थ चुणिकार कहते है 'सम्स पेक्ख' सदा शील का 
सम्यक प्रेक्षण करके । 


१६९ आचारांग सृत्र-- प्रथम अ्रृतस्कम्ध 


(तीर्थंकर) ने कहा--मुनि श्राशा मे रुचि रखे, बह पण्डित है, भ्रत स्नेह-आसक्ति से 
दूर रहे । रात्रि के प्रथम और अन्तिम भाग मे (स्वाध्याय और ध्यान मे) यत्नवान्‌ रहे 
ग्रथवा समम मे प्रयतनशील रहे, सदा शील का सम्प्रेक्षण-ग्रनुशीलन करें (लोक में सारभूत 
तत्त्व-परमतन्व को) सुनकर काम और लोभेच्छा । माया (भा) से मुक्त हो ज।ए । 


विवेचन --मुनिधर्म की स्थापना करते समय साधको के जीवन मे कई आ्रारोह-अ्रवरोह 
(चढाब-उतार) झ्ाते है, उसी के तीन विकल्प प्रस्तुत सूत्र पक्ति मे प्रस्तुत किये है । कृत्तिकार ने 

हव॒त्ति श्नौर खगालव त्ति की उपमा देकर समझाया है । इसके दो भग (विकल्प) होते है-- 

(१) कोई साधक सिह॒कृत्ति से निपक्रणण करता [प्रव्रजित होता) है, और उसी कृत्ति पर 
ग्रन्त तक टिका रहता है, वह पूर्वोत्थायी पश्चात्‌ अनिपाती' है । 

(२) कोई सिह॒वृत्ति से निष्क्रमण करता है, किन्तु बाद में श्यगालवृत्ति वाला हो जाता 
है । यह 'पूर्वोत्थायी पश्चान्निपाती नामक द्वितीय भग है । 

पहले भग के निदर्शन के रूप मे गणवरों तथा धन्ना एवं शालिसद्र आदि मुनियों को 
लिया जा सकता है, जिन्होंने अन्त तक श्रपना जीवन तप, संयम में उत्थित के रूप में बिताया । 

दूसरे भग के निदर्शन के रूप में नत्दिषेण कुण्दरीक आदि सावकों को प्रस्तुत कर 
सकते है, जो पहले तो बहुत ही उत्साह, तीन्र वराग्य के साथ प्रब्नज्या के लिए उत्थित हुए 
लेकिन बाद में मोहकर्म के उदय से सम्रमी जीवन में शिथिल ओर पतित हो गये थे । 

इसके दो भग और होते है-- 

(३) जो पूर्व में उत्वित न हा, बाद में श्रद्धा से भी गिर जाय इस भग के निदर्शन के 
रूप में किसी श्रमणोपासक गृहस्थ को ले सकते है जो मुनिव्र्म के लिए ता तैयार नहीं हुआओा 
इतना ही नहीं, जीवन के विकट सकटापन्न क्षणो मे सम्यददर्शन से भी गिर गया । 

(४) चौथा भग है-+जो न तो पूर्व उत्यित होता ह और न ही पश्चात्‌निपाती । 
इसके निदर्शन के रूप मे बालतापसों को ले सकते है, जो मुनिध्चम मे दीक्षित होने के लिए 
तयार न हुए और जब उठे ही नहीं तो गिरने का सवाल ही कहा रहा ।" 

मुनि-धर्म के साधको को उत्थित-पतित मनोदशा को जानकर भगवान्‌ ने मुनि-धर्म में 
स्थिरता के लिए आठ सूलमन्त्र बताए, जिनका इस सूत्र में उल्लेख है- 

(१) साधक आज्ञाकाक्षो (आज्ञार्राच) हो, श्राज्ञा के दो अर्थ होते है--तीर्थकरों का उपदेश 
और तीर्थंकर प्रतिपादित श्रागम । 

(२) पण्डित हो--सदु-अभसद विवेकी हो । अथवा 'स पण्डितो य करणैरखण्डित , इस 
इलोकार्ध के अनुसार इन्द्रियो एव मन से पराजित न हो, अथवा ज्ञानार्निवग्धकर्माण तसाहु पण्डित 
बुधा ' गीता की इस उक्ति के अनुसार जो ज्ञानरूपी अग्नि से अपन कर्मों को जला डालता 
हो उस ही तच्वनज्ञा ने पण्डित कहा है । 

(३) अस्निह हो - स्निग्बता  आासक्ति से रहित हो । 


(४) पूर्व रात्रि और प्रयररात्रि मे बत्ववान रहना । रात्रि के प्रथम याम को पूवेरात और 
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पच्रस अध्ययन तुतीय उहू शक्क सूत्र १५९-१६० १६३ 


राजि के पिछुले याम को अ्पररात्र कहते है। इन दोनो यामो मे स्वाध्याय, ध्यान, ज्ञान-चर्चा 
या भ्रात्मचिन्तन करते हुए अप्रमत्त रहना यतना है ।* 

(५) शील सम्प्रेक्षा--(१) महाव्रतो की साधना, (२)तीन (मन-वचन-काया की) गुप्तियाँ 
(सुरक्षा-स्थिरता), (३) पज्चेन्द्रिय दम (सयम) झ्ौर (८) क्रोधादि चार कषायो का निग्रह--ये 
चार प्रकार के शील है, चिन्तन की गहराइयो में उतर कर अपने में उनका खतत निरीक्षण 
करना शील-सम्प्रेक्षा है । 

(६) लोक में सारभूत परमनत्त्व (ज्ञान-दर्शन-चारित्रात्मक मोक्ष) का श्रवण करता । 

(७) काम-रहित (इच्छाकाम और मदनकाम से रहित अझ्रकाम होना) । 

(८) झञ्ला (माया या लोभच्छा) से रहित होना ।* 

इन अप्टविद्व उपायो का सहारा लेकर मुनि अपने मार्ग मे सतत भागे बढ़ता रहे । 
अच्तर लोक का युद्ध 

१५९. इसे ण चेव जुज्ञाहि, कि ते जुज्लेण बज्तो ? 

जुद्धारिहुः खल दुल्लभ । जहेत्थ फुसलेहि परिष्ण।विवेगे भासिते । 

चते हु बाले गब्भातिसु रज्जति । अऑस्सि चेत पव्च्चति रुवसि या छणसि वा । 

से हु एगे सबिद्धपहे ” मुणी अष्णहा लोगमुबेहमाणे । 

१६०, इति कम्म परिण्णाय सब्वसो से ण हिसति, सजमति, णो पगब्भति, 

उवेहमाण पत्तेय सात वण्णादेसी णारभे कचण सब्बलोए 

एगप्पम्ुह्े विदिसप्पतिष्णे णिव्दिष्णचारी अरते पयासु । 

से बसुम सब्वसमण्णागतपप्णाणेण अप्पाणेण अकरणिज्जं पाव कम्स तं णो अष्णसी । 

१५९ इसी (क्म-शरीर) के साथ युद्ध कर, दूसरो के साथ युद्ध करने मे तुभे 
क्या मिलेगा * 
(अन्तर-भाव) युद्ध के योग (साधन) अवश्य ही दु्ंभ है। 
जैसे कि तीर्थंकरों (मार्ग-दर्शन-कुणल) ने इस (भाबयुद्ध) के परिज्ञा और 
विवेक (ये दो शस्त्र) बताए है । 


१ दणशवबंतालिक सूत्र मे कहा है-- 
'से पुब्वरत्तावररत्तकाले सपिक्खए अप्पगमप्पएण । (चूलिका )२॥११ 
-साधक पू्वेरात्रि एवं अपररा्त में ध्यानस्थ होकर ग्रात्मा से आत्मा का सस्थक्‌ निरीक्षण करे । 
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ज्ुद्धारिह' के बदले कही जुद्धारिय च दुल्लह पाठ है। इसका ग्रथ वृत्तिकार ने किया है--्युद्ध दो 
प्रकार के होते है--अनायंयुद्ध श्रार झाययुद्ध । ततज्ञानायंसग्रासयुद्ध , परोषहावि रिपुमुद्ध त्वायं, तद- 
बुल भसेव लेन युद्धयस्व (-अनाययुद्ध है उस्त्रारत्रा से सम्राम करना, और परिपिहादि शन्नुओ के 
साथ युद्ध करना आयंयुद्ध है, वह दुलेभ ही है । भ्रत परिपहादि के साथ श्राययुद्ध करो । 
४ 'सबिद्धपहे के बदले 'सबिद्धभये पाठान्तर है । जिसका अर्थ है--जिसने भय को देख लिया है । 
५ लोगमुवेहसाणे' के बदले चूणि में 'लोग उविक्खमाणे' पाठ है, जिसका श्र होता है-लोक की 
उपेक्षा या उत्प्रेक्षा (निरीक्षण) करता हुआ । 


ही 


श्ण 


१६४ आचाराग सूत्र--प्रथम श्रृतस्कन्ध 


(मोक्ष-साधना के लिए उत्थित होकर) भ्रष्ट होने वाला अज्ञानी साधक गर्भ 
आ्रादि (दु ख-चक्र) मे फेंस जाता है। इस आह शासन मे यह कहा जाता है-रूप 
(तथा रसादि) में एव हिसा (उपलक्षण से असत्यादि) में (आसक्त होने बाला उत्थवित 
होकर भी पुन पतित हो जाता है) । 


केवल वही एक सूनि मोक्षपथ पर अभ्यस्त्र (आरूढ) रहता है, जो (विषय- 
कषायादि के बशीभूत एवं हिमादि में प्रवत्त) लोक का अन्यथा (भिन्नदृष्टि से) उत्प्रे- 
क्षण (गहराई से शअनुप्रेक्ष) करता रहा है भ्रथवा जो (कपाय-विषयादि) लोक की 
उपेक्षा करता रहता है । 

१६० इस प्रकार कर्म (और उसके कारण) को सम्यक प्रकार जानकर वह 
(साथक) सब प्रकार से (किसी जीव की) हिसा नहीं करता, (शुद्ध) सयम का श्राचरण 
करता है, (असयम-कर्मा या अकार्य मे भ्रवृत्त होने पर) धृष्टता नही करता । 

प्रत्येक प्राणी का सुख अपना-श्रपना (प्रिय) होता है, यह देखता हुआ (वह 
किसी की हिसा न करे) । 

मुनि समस्त लोक (सभी क्षेत्रों) मे कुछ भी (शुभ या अशुभ) आारम्म (हिंसा) 
तथा प्रशसा का अभिलाषी होकर न करे । 

मुनि अपने एकमात्र लक्ष्य-माक्ष की ओर मुख करके (चल), वह (मोक्षमार्ग 
से) विपरीत दिज्लाश्रो को तेजी से पार कर जाए, (जरीरादि पदार्थों के प्रति) बिरक्त 
(ममत्व-रहित) हो कर चले, स्त्रियों के अति अरत (ग्रनावक्त) रहे । 

सयमधनी मुनि के लिए सर्व समन्वागत प्रज्ञाूूप (सम्पूर्णसत्य-प्रज्ञात्मक) 

ग्रन्त करण से पापकर्म भ्करणीय है, श्रत साधक उनका अन्वेषण न करे । 


विवेचन--'इमेण चेब जुज्ञाहि जुद्धारिः खलु दुल्लभ -साधना के पूर्वोक्त आठ मूलमत्रों 
को सुनकर कुछ शिष्यो ने जिज्ञासा प्रस्तुत की ->'भते | भेद-विज्ञान की भावना के साथ हम 
रत्नत्रय की साधना में पराक्रम करते रहते है, अपनी झक्ति जरा भी नहीं छिपाते, आपके 
उपदेशानुसार हम साधना में जुट गये लेकिन अभी तक हमारे समस्त कर्ममलो का क्षय नहीं 
हो सका, अत समस्त क्रमंमलो स रहित होने का अ्रसाधारण उपाय बताइए । 

इस पर भगवान्‌ ने उनसे पूछा-- क्या तुम और अधिक पराक्रम कर सकोगे ?* वे 
बोल-- अधिक तो क्‍या बताए, लौकिक भाषा में सिह के साथ भी हम युद्ध कर सकते है 
शत्रुओं के साथ जूकना और पछाइना तो हमारे बॉए हाथ का सेल है ।' 


इस पर भगवात्‌ ने कहा--वत्स ! यहाँ इस प्रकार का बाह्य युद्ध नही करना है, यहां 
लो आन्‍्तरिक युद्ध करना है | यहाँ तो स्थूल शरीर और कर्मो के साथ लडना है। यह औदा- 
रिक गरीर, जो इन्द्रियों और मन के शस्त्र लिए हुए है, विषय-सुखपपासु है और स्वेच्छाचारो 
वनकर तुम्हे नचा रहा है, इसके साथ युद्ध करो भर उस कर्मशरीर के साथ लडो, जो वृत्तियों 
के माध्यम से तुम्हे अपना दास बना रहा है, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर श्रादि सब कर्म- 
इत्र की सेना है, इसलिए तुम्हे कर्मंशरीर और स्थूल-शरीर के साथ आन्‍्तरिक युद्ध करके कर्मो 


पंचम अध्ययन ' ब्तोय उद्ददेशक : सृत्र १६१ १६५ 


को क्षीण कर देना है | किन्तु 'इस भाव युद्ध' के योग्य सामग्री का प्राप्त होना श्रत्यन्त दुष्कर 
है ।' यह कहकर उन्होने इस श्रान्तरिक युद्ध के योग्य सामग्री की प्रेरणा दी जो यहाँ “जहेरथ 
कुसलेहि से लेकर 'णो अण्णेसी' तक अकित है । 

ग्रान्तरिक युद्ध के लिए दो गस्त्र बताये है -परिज्ञा और विवेक । परिज्ञा से वस्तु का 
सव॑तोमुखी ज्ञान करना है और विवेक से उसके पृथककरण की हृढ भावना करनी है। विवेक 
कई प्रकार का होता है-धन, धान्‍्य, परिवार, शरीर, इन्द्रियाँ, मन श्रादि से प्रृथक्त्व/भिन्नता 
का चिन्तन करना, परिग्रह-विवेक आदि है । कर्म से झ्ात्मा के पृथक्त्व की €ढ भावना करना 
कर्म-विवेक है श्रोर ममत्व आदि विभावो से आत्मा को प्रथक्‌ समभना--भाव-विवेक है ।* 

'रूबसि वा छणसि वा -यहां रूप दब्द समस्त इन्द्रिय-विषयो का तथा शरीर का, एवं 
'क्षण' शब्द हिसा के अतिरिक्त असत्य, चौये, मैथुन और परिग्रह का सूचक है, क्योंकि यहाँ 
दोनो शब्दों के श्रागे 'वा' शब्द आ्राये है ।* 

“बण्णादेसा--वर्ण के प्रासगिक दो अर्थ होते है-यश भ्ौर रूप । वृत्तिकार ने दोनो भर्थ 
त्रिए है । रूप के मन्दर्भ मे प्रस्तुत पक्ति का प्रथ यो होता है--मुन्ति सौन्दर्य बढाने का इच्छुक 
होकर कोई भी (लेप, श्रौषध्ि-प्रयोग आदि) प्रवृत्ति न करे, अथवा मुनि रूप (चक्ष्‌रिन्द्रिय 
विषय) का इच्छेक होकर (तदनुकल) कोई भी प्रवृत्ति न करे ।* 

'बसुम --वसुमान्‌ धनवान्‌ को कहते है, मुनि के पास सयम ही धन है, इसलिए 'सयम 
का धनी अर्थ यहा अ्रभीष्ट है ।* 
सम्यक्त्व-मुनित्व की एकता 


१६१. ज सम्म ति पासहा त मोण ति पासहा. ज॑ मोण ति पासहा त॑ सम्म॑ ति पासहा । 

ण इस सक्‍क सिढिलेहि अहिज्जमाण्हह गुणासाएहि' वंकसमायारेहि पर्मर्तेहि गारमा- 
वसतेहि । 

मुणी मोणं समादाय धुण सरीरग" । 

पत लह सेवंति बोरा सम्मत्तदसिणो । 

एस ओहतरे मुणी तिष्णे मुत्ते बिरते वियाहिते त्ति बेसि । 


॥ तइओ उद्देंसओ समत्तो ।। 


१ आजा शीला टीका पत्राक १९१ । >> आचा शीला टीका पत्राक १९१ । 

३ श्राचा शीला टीका पत्राक १९० । ८ आचा शीला ठीका पत्राक १९३ । 

५ “अदिज्जमाणेह” का एक विशेष अर्थ चणिकार ने किया है--“अहबा अह अभिवे, परोसहेहि 
अधिभूयमाणेण । अर्थात्‌ --अद धातु अ्रभिभव भ्र्थ में है। इसलिए यहाँ श्र्थ होता है--परीषहो 
द्वारा पराजित हो जाने वाला । 

६. 'गुणासाएंह' के बदले “गुणासातेहि पाठान्तर है। चूणि में इसका श्रर्थ यो किया गया है---भुणसाते्ं 
ति गुणे सादयति, गुणा वा साता ज भणित सुहा । गुण पचेन्द्रि-विषपय में जो सुख मानता है, 
अथवा जिषय ही जिसके लिए साता (सुख) रूप है । 

७. 'सरीरग' के बदले 'करमलरोरग' पाठ कई प्रतियो मे है । 


१६६ आचारांग सुत्र-- प्रथम श्रुतस्कन्ध 


१६१ [तुम) जिस सम्यक्‌ (वस्तु के सम्यक्त्व-सत्यत्व) को देखते हो, वह 
मुनित्व को देखते हो, जिस मुनित्व को देखते हो, वह सम्यक्‌ को देखते हो । 

(सम्यक्त्व या सम्यक्त्वादित्रय) का सम्यक्रूप से झाचरण करना उन 
साधको द्वारा शक्य नहीं है, जो शिथिल (सयम और तप में ६ढता से रहित) हैं, 
प्रासक्तिमूलक स्नेह से आ्राद्र बने हुए है, विषयास्वादन मे लोलुप है, वक्राचारी 
(कुट्िल) है, प्रमादी (विषग्र-कपायादि प्रमाद से युक्त) है, जो गृहवासी (गृहस्थभाव 
अपनाए हुए) है। े 

मुनि मुनित्व (समस्त सावथ्य प्रवृत्ति का त्याग) ग्रहण करके स्थूल और सूक्ष्म 
शरीर को प्रकम्पित करे--कृश कर डाल । 

समत्वदर्शी बीर (मुनि) प्रान्त (बरासी या वचा-बुचा थोंडा-मा) और रूखा 
(नीरस, विकृृति-रहित) झाहारादि का सेवन करते है। 

इस जन्म-म्रत्यु के प्रवाह (ओब) को तरने वाला मुनि तीर्ण, मुक्त श्रौर बिस्त 
कहलाता है । 

“ऐसा मै कहता हूँ । 

विवेचन--'ज सम्म ति पासहा त मोण ति पासहा' यहाँ 'सम्यक' प्रौर 'मौन दा घब्द 
विचारणीय है | मम्यक्‌ शब्द से यहाँ- सम्यग्दर्शन सम्थग्नान और सम्यक्चा रित्र- ये तीनो 
समन्वित रूप से ग्रहण किए गए है तथा मौन का ग्र्थ है मुतित्व -मुनिपन। वास्तव मे 
जहा सम्यग्दशनादि रत्नत्रय होगे, बहा मतिस्त्र का #।ना अवश्यम्मावी है और जहा मसुतित्व 
होगा, वहाँ रत्नत्रय का होना अनिवाये है ।* 

अम्म' का प्र्थ साम्य भी हो सकता है । साम्य और मोन (मुनित्व) का अन्योन्याश्रय 
सम्बन्ध भी उयुक्त है । 

इस प्रकार प्रस्तुत उद्दे शक मे समत्व-प्रधान मुनिध्र्म की सुन्दर प्रेरणा दी गई है । 

॥ तृतीय उद्देशक समाप्त ।। 


चउत्थो उद्देसओ 


चतुर्थ उद्देशक 
स्र्या-विवेक 


१६२ गामाणुगाम दृइज्जमाणस्स दुज्जात दुप्परक्कत भवति अधियत्तस्स भिक्‍्खणों । 
बयसा वि एगे बुइता कुष्पति साणवा । 


उण्णतमाणे य णरे महता मोहेण मुज्ञति । 





१ (क) आाचा० शीला० टीका पन्नाक १९३ । 
(ख) 'मौन' शब्द के लिए अध्ययन २ सूत्र ९९ का विवेचन देखे । 


पत्रम अध्ययन चतुर्थ उददेशक सूत्र १६२ १६७ 


संबाहा बहवे भुज्जो २ दुरतिक्कमा अजाणतो अपासतो । 

एतं ते मा होउ । 

एयं कुसलस्स दसण । तहिट्ठीए तम्मुत्तीए" तप्पुरक्कारे तस्सण्णी तण्णिवेसण, जय॑ 
बिहारी चित्तणिवाती पथणिज्माई पलियाहिरे* पासिय पाणे गच्छेज्जा । 

से अभिक्‍कममाण पडिककमाणे सकुचेमाणे पसारेमाणे विणियट्टमाणे सपलिमज्ज- 
माणे। 

१६२ जो भिक्ष (अभी तक ) अव्यक्त--अपरिपक्व-अ्वस्था में है, उसका 
अकेले ग्रामानुग्राम बिहार करना दुर्यात (अ्रनेक उपद्रवों से युक्त ग्रत अवाछतीय गमन) 
और दुष्पराक्रम (दु साहस से युक्त पराक्रम) है । 

कई मानव (ग्रपरिपक्व साधक) (थोडे-से प्रतिकल) वचन सुनकर भी कुपित 
हो जाते है। स्वय को उन्नत (उन्कृष्ट-उच्च) मानने वाला श्रभिमानी मनुष्य 
(अपस्पिक्व साधक) (जरा-से सम्मान और अपमान मे) प्रबल मोह से (अज्ञानोदय से) 
मृढ (मतिश्रान्त-विवेकविकल) हो जाता है । 

उस (अपरिपक्व मन स्थिति वाले साधक) को एकाकी विचरण करते हुए 
ग्नेक प्रकार की उपसगं जनित एबं रोग-ग्रातर ग्रादि परीषहजनित सबाधाएँ--पीडाएऐंँ 
बार-बार आती है तब उस अज्ञानी-अतत्त्वदर्शी के लिए उन बाधाओं को पार 
करना अत्यन्त कठिन द्ोता है, वे उसके लिए दुर्लष्य होती है । 

(ऐसो अव्यक्त अपरिप्रत् अवस्था में-मैं अकेला विचरण करू), ऐसा 
विचार तुम्हार मन में भी न हो । 

है कुशल (महावीर) का दर्शन/उपदेश है। (ग्रव्यक्त साधक द्वारा एकाकों 
विचरण मे ये दोप उन्हीने केवलजन्नान के प्रकाश मे देखे है) । 

ग्रत परिपक्व साधक उस (वीतराग महावीर के दर्शन मे/सघ के झ्राचार्य -- 
गुरु या सयम) में ही एकमात्र दृष्टि रखे, उसी के द्वारा प्ररूपित विषय-कषायासक्ति 
से मुक्ति मे मुक्ति मानें, उसी को आगे (हृष्टिपथ मे) रखकर विचरण करे, उसी का 
सज्ञान-स्मृति सतत सब कार्यो में रखे, उसी के साब्निध्य में तललीन होकर रहे । 








१ इसके बदले 'म्मोत्तीए' पाठान्तर है, जिसया अ्रथ शीलाक्ब॒त्ति में है- तिनोक्ता मुक्ति: तन्सुक्ति- 
स्तया'--उसके (तीर्थंकरादि) के द्वारा उक्त (कथित) मुक्ति को तन्मुक्ति कहते है, उससे । 

२ “पलिवाहरे' में पलि का जथ चूणियार ने रस प्रकार किया है-चित्तणिधायी पलि' जो चित्त मे रखी 
जाती है, वह पलि है । 
'पलिवाहरे' प्रनीप ग्राहरे, जन्तु दृप्ट्गा चरण सकोचए देसी भासाए'--पलिव देशी भाषा में व्यवहृत 
होता है । दोतो शब्दों का प्रर्थ दुआ -अ्रतिकल (दिशा मे) खीच ले यानी जन्‍्तु को देखकर पेर 
सिकोड़ ले । परन्तु शीलाकाचार्य इसका अन्य अथ करते है--परि समन्‍्ताद गुरोरवप्रहात्‌ पुरत 
पृष्ठतो बाउजस्थानात्‌ कार्य मृते सदा बाह्य स्थात्‌ ।--कार्य के सिवाय गुरु के अवग्नह (क्षेत्र) से श्रागे- 
पीछे चारों ओर स्थिति से बाहर रहने वाला | 


१६८ आखचारांग सूत्र-प्रथम अुतस्कन्ध 


मुनि (प्रत्येक चर्या मे) यतनापूर्वक विहार करे, चित्त को गति में एकाग्न कर, 
मार्ग का सतत झवलोकन करते हुए (दृष्टि टिका कर) चले । जीव-जन्तु को देखकर 


पैरो को श्रागे बढने से रोक ले और मार्ग में ग्राने वाले प्राणियों की देखकर गमन 
करे । 


वह भिक्ष (किसी कार्यवश कही) जाता हुआ, (कही से) वापस लौटता हुआ, 
(हाथ, पैर श्रादि) अगो को सिकोडता हुश्ना, फेलाता (पसारता हुआ) समस्त 
अ्शुभग्रवृत्तियो से निवृत्त होकर, सम्यक्‌ प्रकार से (हाथ-पैर आदि ग्रवयवों 
तथा उनके रखने के स्थानों को) परिमाजन (रजोहरणादि से) करता हुआ समस्त 
क्रियाएँ करे । 


विवेचन--इस सूत्र मे गव्यक्त नाधु के लिए एकाको विचरण का निषेध किया गया छ्लै। 
वृत्तिकार ने श्रव्यक्त का लक्षण देकर उसकी चतुर्भगी (चार विकल्प) बताई है। अ्रव्यक्त साधु 
के दो प्रकार है--(१) श्रुत (ज्ञान) से अव्यक्त और (२) वय (अवस्था) से अव्यक्त । 


जिस साधु ने आचार प्रकत्प' का (ग्र्थ सहित) प्रध्ययन सही किया है, वह गन्‍्छ में 
रहा हुआ श्रुत से अ्व्यक्त है और गच्छ से निर्गेत की ६ष्टि से अव्यक्त वह है, जिसने नोवे पूष 
की तृतीय प्राचारवस्तु तक का अध्ययन न किया हो । वय से गच्छुगत अव्यक्त वह है, जो 
सोलह वर्ष की उम्र से नीचे का हो, परन्तु गच्छनिगत प्रत््यक्त वह कहलाता है, जो ३० वर्ष 
की उम्र से नीचे का हो । 


चतुर्भगी इस प्रकार है--(१) कुछ साधक श्रुत और व दोतो से अव्यक्त होते है, 
उनकी एकचर्या सयम और आत्मा की विधातक होती है । 


(२) कुछ साधक श्रत से ग्रव्यक्त, किन्तु बय से व्यक्त होते है, अगीतार्थ होने से उनकी 
एकचर्या मे भी दोनों खतरे है । 


(३) कुछ साधक श्रुत से व्यक्त किन्तु वय से अबव्यक्त होते है, व बालक हाने के कारण 
सबसे पराभूत हो सकते है । 


(४) कुछ साधक श्रुत और वय दोनो से व्यक्त होत है । वे भो प्रयोजनवच् या प्रतिमा 
स्वीकार करके एकाकी विहार या अभ्युध्त विहार अभीकार कर सकते है किन्तु कारण विशेष 
के भ्रभाव में उनके लिए भी एकचर्या की अनुमति नहीं हैं । प्रयोजन के अभाव मे व्यक्त के 
एकाकी विचरण में कई दोषों की सम्भावनाएँ है । श्रकस्मात्‌ अ्तियार या वातादि क्षोभ्र से 
कोई ब्याधि हो जाय तो सयम श्लौर आत्मा की विराधना होने की सम्भावना है, प्रवचन 
होलता (सघ की बदनामी) भी हो सकती है । 


वय व श्रुत से अ्रव्यक्त साधक के एकाकी विचरण मे दोष ये है-- किसी गाव में किसी 
व्यक्ति ने जरा-सा भी उसे छेड दिया या अपडशब्द कह दिया तो उसके भी गाली गलौज या 
मारामारी करने को उद्यत हो जाने की सम्भावना है। गाव में कुलटा स्त्रियों के फस जाने 


पश्चम अध्ययन चतुर्थ उददेशक सूत्र १६२ १६९ 


का खतरा है, कुत्तो आदि का भी उपसर्ग सम्भव है | धर्म-विद्व षियो द्वारा उसे बहुकाकर ध्मे- 
भ्रष्ट किये जाने की भी सम्भावना रहती है ।१ 

इसी सूत्र मे झागे बताया गया है कि ग्रव्यक्त साधु एकाकी विचरण क्यो करता है ? 
इससे क्‍या हानियाँ हैं ? किसी भ्व्यक्त साधु के द्वारा सयम मे स्खलना (प्रमाद) हो जाने पर 
गुरु श्रादि उसे उपालम्भ देते है--- कठोर वचन कहते है, तब वह क्रोध से भडक उठता है, 
प्रतिवाद करता है-- “इतने साधुओं के बीच मे मुझे क्यो तिरस्कृत किया गया ? क्‍या मै अ्रकेला 
ही ऐसा हूँ ? दूसरे साधु भी तो ऐसा प्रमाद करते है ? मुझ पर ही क्यो बरस रहे है ”? आपके 
गच्छ (संघ) में रहना हो बेकार है । थो क्रोधान्धकार से हृष्टि आच्छन्न होने पर महामोहो- 
दयवश वह अव्यक्त, अपुष्टधर्मा, अपरिपक्व साधु गचछ से निकलकर उसी तरह नष्ट-प्रष्ट 
हो जाता है, जैसे समुद्र से निकलकर मछली विनष्ट हो जाती है। अथवा क्रिया या प्रवचन- 
पटुता, व्यावहा रिक कुशलता झ्रादि के मद में छके हुए अ्रभिमानी भ्रव्यक्त साधु की गच्छ मे 
कोई जरा-सी प्रशसा करता है तो वह फूल उठता है और कोई जरा-सा कुछ कठोर शब्द कह 
देता है, या प्रशसा नही करता या दूसरो की प्रशसा या प्रसिद्धि होते देखता है तो भडक कर 
गच्छ (सघ) से निकल कर अवेला घूमता रहता है। अपने अभिमानी स्वभाव के कारण वह 
अव्यत्त साधु जगह-जगह भगइता फिरता है, मन में सक्‍लेश पाता है, प्रसिद्धि के लिए मारा- 
मारा फिरता है, अज्नजनो से प्रशसा पाकर, उनके चक्कर में आकर अपना शुद्ध आचा र-विचा र- 
विहार छोड बंठता है । निष्कर्ष यह है कि गुरु श्ादि का नियन्त्रण न रहने के कारण श्रब्यक्त 
साधु का एकाकी विचरण बहुत ही हानिजनक है ।* 

गुरु के सान्रिध्य मे गचछ मे रहने से गुरु के नियन्त्रण मे भव्यक्त साधु को क्रोध के 
अवसर पर बोध मिलता है--- 

“आफ छठेन मतिसता तत्त्वाथन्विषशें मति कार्या। 


यदि सत्य क कोप ? स्थादनृत कि नु कोपेन | ” ॥,१॥ 
“जअपकारिणि कोपश्लेतु फोपे कोप कथ नते ? 
धर्मार्थकामसोक्षाणा,.. प्रसहा परिपन्थिनि' ॥२॥ 


+-ुद्धिमान्‌ साधु को क्रोध श्राने पर वास्तविकता के अन्वेषण मे अपनी बुद्धि लगानी 
चाहिए कि यदि (दूसरो की कही हुई बात) सच्ची है तो मुझे कोध क्यो करना चाहिए, यदि 
भूठी है तो क्रोध करने से क्या लाभ ? ।१। यदि श्रपकारी के प्रति क्रोध करना ही है तो अपने 
वास्तविक अपकारी क्रीध के प्रति ही क्रोध क्यो नहीं करते, जो धमम, ग्रथें, काम श्ौर मोक्ष, 
चारो पुरुषार्थों में जबर्दस्त बाधक--शत्रु बना हुआ है ? ।२। 


१ (क) झाचा 6 शीला० टीका पत्राक १९४ । 
(ख) अककोस-हरण-मारण धस्मब्भसाण बालसुलभाण । 
लाभ सण्यदय धोरो जहुत्तर्ण अभावमसि ध 
२ (क) आचा० शीला७ टीका पत्राक १९४-१९५। 
(ज) साहम्सिर्एाह सम्मुज्जएहि एगागिओभ जो वबिहरे । 
आयकपउरपथाए छुक्कायबहुसि आवजड ॥१॥ 


१७० आचारांग सृत्र- प्रथम श्रुतर्कश्ध 
ग्रव्यक्त साधु अनुभव में और ग्राचार के ग्रभ्यास मे कच्चा होते से अप्रिय घटनाक्रम 
के समय ज्ञाता--द्रष्टा नही रह सकता ।* उन विध्न-बाधाश्ों से वह उच्छु खल और स्वच्छन्द 
(एकाकी) साधु पफतापूर्वक निपट नहीं सकता ।' क्योंकि बधाड्रो, उपसर्गों को सहन करने 
की क्षमता और कला--विनय तथा विवेक से झ्राती है। बाधाग्रो को सहन करने से क्‍या 
लाभ है ? उस पर विचार करने के लिए गम्मीर त्रिचार व ज्ञान की अपेक्षा रहतो है| अब्यक्त 
साधु मे यह सब नहीं होता । 

स्थानांग सूत्र (८।५९४) में बताया है--एकाको विचरने वाला साधु निम्न आ्राठ गुणों 
से युक्त होना चाहिए--- 

(१) दृढ श्रद्धावानू, (२) सत्पुरुषार्थी, (३) मेधावी, (४) बहुश्ुत, (५) शक्तिमान्‌, 
(६) अल्प उपधि बाला, (७) धृतिमान्‌ तथा (८) वीर्य-सम्पन्न । 

ग्रव्यक्त साधु में ये गुण नही होते श्रत उसका एकाकी विहार नितात अहितकर बलाया है । 

'सहिदोठए तम्मुलीए--ये विशेषण साधक की ईर्या-समिति के भी द्योतक है । चलते समय 
चलने में ही €प्टि रखे, पथ पर नजर टिकाये, गति मे ही बुद्धि को नियोजित करके चले । 
यहाँ पर ईर्यासमिति का प्रसंग भी है । चूणिकार ने इसे झाचाये (गुरु) आदि तथा ईर्या दोनों 
से सम्बन्ध माना है जबकि टीकाकार ने इन बिशेषणों को आचाय॑ के साथ जोडा है। इन 
विशेषणो से झ्राचार्य की आराधना-उपासना के पॉँच प्रकार सूचित होते है-- 

(१) तहिदकीए---प्राचार्य ने जो दृष्टि, विचार दिया है, जिष्य अपना आग्रह प्यागकर 
गुरु-प्रदत्त ६ष्टि से ही चिन्तन करे । 


एगागिअस्स दोसा, इत्यो साणे तहेब पडिणीए । 
भिक्‍्ख5विसोहि. मह॒ृव्वण तम्हां स्विदज्ञए गसण ॥॥२॥ 
१ परिणाम का चिन्तन करन की क्षमता न होने से वह अद्गष्टा माना गया है। 
२. जह सायरमसि सीणा सखोह साअरस्स असहता। 
जिति तओ सुहकामी णिग्गगमिसा विणस्सति ॥१॥ 
एव. गरुछससुददे सारणवाईह चोइआ सता। 
गिति तओ सुहकासी मोणा ब जहा विणस्सति ।२। 
गचछमि केई पुूरिसा सउणी जह पजरतरणिरुद्धा । 
सारण-वबारण-चोइय पासत्थगया परिहरति ।१३॥ 
जहा दिया परोयमपक्खजायथ  सवासया प्रिउसमण सणाग | 
तसचाइया तरुणमपत्तजाय, ढकादि अव्वत्तगम हरेज्जा ॥४॥---प्रचा० शीला० टीका पत्राक १९४ 
“जैसे समुद्र को तरगो + प्रहार से क्षुब्ध होकर मछली झादि सुख की लालसा से बाहर निकलकर 


दुखी होती है। इसी प्रकार गुरुजनों की सारणा-वारणा दि से क्षुब्ध होकर जो श्रमण बाहर चले जाते 
है, वे विवाश को प्राप्त हो जाते है--१-२ । 


“जैसे शुक-मैता भ्रादि पक्षी पिजरे में बंधे रहकर सूरक्षित रहते है । वैसे ही श्रमण गछ्छ में पाएवंस्थ 
आदि के प्रह्मरो से सुरक्षित रहते है--३ । 


“जैसे नवजात पक्ष-रहित पक्षी आदि को ढक ब्रादि पक्षियों से भय रहता है, वैसे हो अव्यक्तन्प्गी- 
ताथ्थ को अन्यतीविकों का भय बना रहता है--४। 
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(२) 'तम्मत्तीए- -गुरु की आज्ञा मे ही तन्‍्मय हो जाय । 

(३) 'तप्पुरक्कारे'--गुरू के श्रादेश को सदा अपने सामने--श्रागे रखे या शिरोध।यं करे। 
(४) 'तस्सफ्णी - गुर द्वारा उपदिप्ट विचारो को स्मृति मे एकरस हो जाय । 

(५) 'तण्णिबेसरो --गुरु के चिन्तन में ही स्वय को निविष्ट कर दे, दत्तचित्त हो जाय । 
से अभिवकभूमाणे--आादि पदो का प्रर्थ वत्तिकार ने सघाश्रित राधु के विशेषण मान 


कर किया है।" जबकि किसी-किसी विवेचक ने इन पदो को “वाणे का द्वितीयान्त बहुबचनान्त 
विशेषण मानकर शभ्रर्थ किया है | दोनो ही झर्थ हो सकत है । 


कर्म का बध ओर मुक्ति 


१६३. एगया गुणसमितस्स रोयतो कायसंफासमणचिण्णा एगतिया पाणा उद्दायंति, 


इहलोगवेदणवेज्ज|बरडिय* । ज आउटिटकय ? कम्म त॑ परिण्णाय बिवेगमेति । एवं से अप्पमादेण 
विवेग किटटसि बेदवोी । 


१५६३ किसी समय (यतनापूर्वक) प्रवृत्ति करते हुए गुणसमित (ग्रुणयुक्त) प्रप्र- 


मादी (सातवे से तेरहवे गुणस्थानवर्त्ती) मुनि के शरीर का सस्पर्श पाकर कुछ (सम्पा- 
तिम आदि) प्राणी परिताप पाते है। कुछ प्राणी ग्लानि पाते है भ्रथवा कुछ प्राणी 
मर जाते है, (अथवा विधिपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त--षष्ठगुणस्थानवर्ती मुनि के 
कायस्पर्श से न चाहते हुए भी कोई प्राणी परितप्त हो जाए या मर जाए) तो उसके 
इस जन्म में वेदन करने (भोगने) योग्य कर्म का बन्ध हो जाता है। 


(किन्तु उस पष्ठगुणस्थानवर्ती प्रमत्त मुनि के द्वारा) श्राकुद्धि से (श्रागमोक्त 
विधिरहित--अविधिपूर्वक--) प्रवृत्ति करते हुए जो कमंबन्ध होता है, उसका (क्षय) 
ज्ञपरिज्ञा से जानकर (- परिज्ञात कर) दस प्रकार के प्रायश्चित्त मे से किसी प्रायश्चित्त 
से कर । 

इस प्रकार उसका (प्रमादव्ञ किए हुए साम्परायिक कमंबन्ध का) विलय 
(क्षय) अप्रमाद (से यथोचित्त प्रायश्चित्त से) होता है, ऐसा श्रागमबेत्ता शास्त्रकार 
कहते है । 


विवेचन-- प्रस्तुत सूत्र में ईयासमितिपूर्वक गमन करने वाले साधक के निमित्त से होने 


वाले आकस्मिक जीव-बध के विषय मे चिन्तन किया गया है। 
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'बेज़्जावडिय ' के बदले चूणि में वेयावडिय पाठ मानकर प्र्थ क्रिया गया है---' तो वा छेंदो वा 
करेति वेघावहिय, कम्म खजणीय जिदारणीय वेवरायडिय ।''---अर्थात्‌ू--तप, छेद या बैयावृत्त्य [सेजा) 
(जिसके वेदन-भोगने के लिए) करता है, वह वैयावृत्त्यिक है, जो कम-विदारणीय क्षय करने योग्य 
है, बह भी वेदापतित है | 

'आउदट्टविकत परिण्णातविवेगमेति' यहे पाठान्तर चूणि मे है। भ्र्थ होता है--जों आकुट्टिकृत है, उसे 
परिशञात करके विवेक नामफ प्रायश्चित्त प्राप्त करता है। 


१७२ आयाराग सूत-फत्रथम श्षुतस्कम्ण 


एक समान प्राणिवध होने पर भी कर्मबन्ध एक-सा नहीं होता, वह हता है--कषायों 
की तीब्रता-मन्दता या परिणामों की धारा के अनुरूप । 

कायस्पर्श मे किसी प्राणी का वध या उसे परिताप हो जाने पर प्रस्तुत सूत्र द्वारा वृत्ति- 
कार ने उस हिसा के पाँच परिणाम सूचित किये है-- 

(१) शैलेशी (निष्कम्प अयोगी) अवस्था-प्राप्त मुनि के द्वारा प्राणी का प्राण-वियोग 
होने पर भी बन्ध के उपादान कारण- -योग का प्रभाव होने से कमंबन्ध नहीं होता । 

(२) उपशान्तमोह, क्षीणमोह भौर सयोगी केवली (वीतराग) के स्थिति-निमित्तक कषाय 
न होने से सिर्फ दो समय की स्थिति वाला क्मंबन्ध होता है । 

(३) भ्रप्रमत्त (छुद््‌मस्थ--छठे से दशवे गुणस्थानवर्ती) साधु के जघन्यत अन्तमु हुर्त और 
उत्कृष्टत. आ्राठ मुहूर्त को स्थितिवाला कर्मबन्ध होता है । 

(४) विधिपूर्व प्रवृत्ति करते हुए प्रमत्त साधु (षष्ठगुणस्थानवर्ती) से यदि अनाकृट्ठि- 
वह (अकामत ) किसी प्राणी का वध हो जाता है तो उसके जघन्यत अन्‍्तमु हत और उत्क- 
ष्टत ८ वर्ष की स्थिति का कर्मबन्ध होता है, जिसे वह उसी भव (जोबन) में वेदन करके क्षीण 
कर देता है । 

(५) आागमोक्त कारण के बिना आकुट्टिवश यदि किसी प्राणी की हिसा हो जाती है, 


तो उससे जनित कर्मबन्ध को वह सम्यक्‌ प्रकार से परिज्ञात करके प्रायश्चिल' द्वारा ही समाप्त 
कर सकता है ।* 


ब्रह्म च्य - विवेक ढ 

१६४. से पमृतदसो पमृतपरिष्णाणे उबसते समिए सहिले सदा जते बटठु विष्पडियेदेति 
अप्पाण--किसेस जणो करिस्सति ? 

एस से परमारामो जाओ लोगसि इत्थोओ । 

मुणिणा हु एत पबेदित । 

उब्बाधिज्जमाण गासधस्मेहि अबि णिब्बलासए अबि ओमोदरिय कुज्जा, अबि उड़ढ 
ठाण ठाएज्जा, अबि गामाणुगाम दूइज्जेज्जा, अबि आहार वॉच्छिदेज्जा, अधि चए इत्थीसु 
मण । 

पुष्च दडा पच्छा फासा, पुव्व फासा पच्छा बडा । 

इच्चेते कलहासगकरा भवति। 

पड़िलेहाए आगमेत्ता आणबेज्ज अणासेवणाए त्ति बेमि । 





५. आगमा मे दम प्रकार के प्रायक्चत्त बताय गये है--(१) आलोचनाह, (२) प्रतिक्रमणाई, (३) तदु- 
भयाह, (४) बिवेकाह, (५) व्युत्यर्गाह, (६) तपाहँ, (७) छेदाहे, (८ ) मलाई, (९) अनवस्थाप्याई 
भ्रीर (१०) पाराडिचकाई । 7 “स्था० 8१॥२६३ तथा दशवे० ११ हारिभद्वीय टीका 

२ आचा० शीला» टीका पत्राक १९७ | 
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१६५. से णो काहिए, णो पासणिए, णो संपसारए, णो मामए, जो कतकिरिए, बहइगुत्ते 
अज्ञप्पसबुे परिवज्जए सदा पाब | 


एव मोण' समणुवासेज्जासि त्ति बेमि । 
॥ चउत्थों उद सओ समत्तो ॥। 

१६४- वह प्रभूनदर्शी, प्रभूत परिज्ञानी, उपशान्त, समिति (सम्यकज़वृत्ति) से 
युक्त, (ज्ञानाद-) सहित, सदा यतनाशील या इन्द्रियजयी श्रप्रमत्त मुनि (ब्रह्मचर्य से 
विचलित करने--उपसर्ग करते) के लिए उद्यत स्त्रीजन को देखकर अपने आपका 
पर्यालोचन (परिप्रेक्षण) करता है-- 

“यह स्त्रीजन मेरा क्या कर लेगा ? अर्थार मुझे क्‍या सुख प्रदान कर सकेगा ? 
(तनिक भी नहीं) 


(व स्त्री-स्वभाव का चिन्तन करे कि जितनी भी लोक मे स्त्रिया है, वे मोह- 
रूप है, भाव बन्धन रूप है), वह स्त्रियों परम आराम (वित्त को मोहित करने वाली) 
है । (किन्तु मैं तो सहज ग्रात्मिक-सुख से सूखी ह, ये मुर् क्या सुख देगी ?) 

ग्रामधर्म --(इन्द्रिय-विषयवासना) से उत्पीडित मुनि के लिए मुनीन्‍्द्र तीर्थंकर 
महाबीर ने यह उपदेश दिया है कि-- 

वह निबेल (निसार) आहार करे, ऊनोदरिका (अ्रल्पाहार) भी करे--कम 
खाए, ऊध्व॑ स्थान (टागों को ऊंचा और सिर का नीचा, अथवा सीधा खडा) होकर 
कायोत्सर्ग करे- -(जीतकाल या उप्णकाल में खडे होकर ग्ातापना ले), ग्रामानुभ्राम 
विहार भा करें, आ्राहार का परित्याग (अनशन) कर, स्त्रियों के प्रति आकृष्ट होने 
वाले मन का परित्याग फरे । 

स्त्री-सग में रत गअ्तत्त्वदर्शियों को कही-कही) पहले (अर्थोपाजनादिजनित 
ऐहिक) दण्ट मिलता हे और पीकछ (विपयनिमित्तक कर्मफलजन्य दुखो का) स्पर्श 
होता है, श्रथवा कही-कही १हले (स्त्री-सुख) स्पर्श मिलता है, बाद मे उसका दण्ड 
(मार-पीट, सजा, जेल अथवा नरक आदि) मिलता है | 

इसलिए ये काम-भोग कलह (कषाय और आसक्ति (द्वेप श्रौर राग) पैदा 
करने वाले होते है। स्त्री-सग से होने वाले ऐहिक एवं पारलौकिक दुष्परिणामों को 
ग्रागम के ढ्वारा तथा अ्रनुभव द्वारा समझ कर आ्रात्मा को उनके अ्रनासेवन की श्राज्ञा 
दे। भ्र्था[ स्त्री का सेवन न करने का सुहृढ सकल्प करे । “ऐसा मैं कहता हूं । 


0 


'एत भोण' पाठ का अर्थ चूणि म किया गया है---एत मोश->मुणिभावों मोण, सम्मे लाम ण आसस- 
प्यश्नोगादीहिं उवहृत अष्णिसिज्जासि | अहवा तित्थमरादी हि वसिम श्रणबसिज्जासि । --मुनिभाव या 
मुनित्व का नाम मौन है । जीवन-मरणादि की ग्राकाक्षा रहित होना ही सम्यक्‌ है। सम्यक्‌ रूप से 
प्रस्वेषण करो प्रथवा तीर्थंकरादि द्वारा जिसे बसाथा गया था, उस (मुनित्य) को जीवन में बसाओ--- 
उतारो। 


१७४ ' आचारांग सूत्र- प्रथम अंतत्कत्ध 


१६५ बअह्यचारी (ब्रह्माचर्य रक्षा के लिए) कामकथा--कामोक्तोजक कथा न 
करे, वासनापूर्ण हृष्टि में स्त्रियों के अगोपागों को न देखे, परस्पर कामुक भावो-- 
सकेतो का प्रसारण न करे, उन पर ममत्व न करे, शरीर की साज-सज्जा से दूर रहे 
(अ्रथवा उनकी वंयावृत्य न करे), वचनगुप्ति का पालक वाणी से कामुक झ।लाप न 
करे--वाणी का सयम रखे, मन को भी कामवासना की ओर जाते हुए नियत्रित करे, 
संतंत पाप का परित्याग करे । 

इस (प्रब्रह्म चयं-विरति रूप) मुनित्व को जीवन में सम्यक्‌ प्रकार से बसा 
ले--जीवन मे उतार ले । 


विवेचन--प्रस्तुत सृत्रो मे ब्रह्मच्य की साधना के विध्नरूप स्त्री-सग का वर्जन तथा 
विषयो की उमग्रता कम करने के लिए तप आदि का निर्देश है । 

'स्त्री' एक होवा है उनके लिए, जिनका मन स्वय के काबू मे नही है, जो दान्त, गान्‍्त, 
एवं तत्त्वदर्शी नही है, उन्ही को स्त्रोजन से भय हो सकता है, अत साधक पहले यही चिन्तन 
करे--यह ॒स्त्री-जन मेरा-मेरी ब्रह्मचयसाधना का क्‍या बिगाड़ सकती है, प्रर्थात्‌ कुछ 
भी नही । 


'एस से परमारामो --।द मे एस! शब्द से 'स्त्री-जन का ग्रहण न करके 'सथभ' ही उसके 
लिए परम झाराम (सुखरूप) है---यह अर्थ ग्रहण करना अ्रधिक सगत लगता है। यह निष्कर्ष 
इसी में से फलित होता है कि मै तो सयम से सहज आत्मसुख में हुँ, यह स्त्री-जन मुझे क्या 
सुख देगा ? यह विषय-सुखो मे इबाकर मुझे अ्रसयमजन्य दु ख-परम्परा में ही डालगा।* 
कुन्दकुन्दाचायं को यह उक्ति टीक इसी बात पर घटित होती है- - 


“पतिमिरहरा जइ विट्ठो, जणस्स दोबेण णत्यि कादव्य । 
तय सोक्‍्ख सयसादा विसया कि तस्थ कुव्बति ॥/ 


“जिसकी दृष्टि ही अन्धकार का हरण करने बाली है, उठे दीपक से कोई काम नही 
होता । आत्मा स्वय सुखरूप है, फिर उसके लिए बिपय किस काम के ? 


/णिब्बलासए के दो प्र्थ फलित होते है- (१) निर्बल- -नि सार ग्रन्त-प्रान्तादि आहार 
करने वाला और (२) शरीर से निरबंल (कमजोर-कृश) होकर आझराहार करे दोनो श्र्था मे 
कार्य-कारण भाव है। पुष्टिकर शक्ति-युक्त भाजन करने से शरीर बक्तिमानी बनता है । 
सशक्त शरीर मे कामोद्र क की सम्भावना रहती है। शक्तिहोन भोजन करने से शरीरबल 
घट जाता है, कामोद्र क की सम्भावना भी कम हो जाती है और बक्तिहीन शरीर होता है--- 
शक्तिहीन--नि सार, भ्रल्प एव नुच्छ भोजन करने से । वास्तव में दोनो उपायो का उद्देश्य काम- 
वासना को जान्‍्त करना है |? 








१ आचा० शीला०७ टीका पत्राक १९८५। २ प्रवचनसार गाथा ६७ | 
हे झाचा० शीला० टीका पद्नाक १९८। 


पश्च॒ल अध्ययन जतुर्थ उ्द शक मृत्र १६८-१६५ १७५ 
'उड़्ढ ठाण ठाएज्जा--ऊध्वेस्थान मुख्यतया सर्वागासन, वृक्षासन ग्रादि का 
सूचक है ।! भगवतीसूत्र* मे इस मुद्रा को 'उड़ढ जाणू अहो सिरे' के रूप में बताया है। 
हठयोग प्रदीषिका? मे भी अर शिराश्चोध्ववाद ' का प्रयोग बताया है। इस अभ्रासन से कामकेन्द्र 
शानत होते है, जिससे कामवासना भी जञान्‍्त हो जाती है| 'उड्ढ जाणू अहो सिरे' का भर्थ 
उत्कुटिकासन है और “श्रध शिराश्चोध्वंपाद ' का श्रर्थ झीर्षासन | जो मनीषी 'उड़्ढ ' का 
अर्थ क्षीर्षासन लेते है, वढ़ ग्रागम-सम्मत नहीं है। अगशास्त्रों मे शीर्षासन का कही भी उल्लेख 
नट्टी है । 
साधक के सुखशील होने पर भी कामवासना उभरती है, इसीलिए कहां गया है-- 
आयाययाहि चय सोगमलल * आ्ञतापना लो, सुकुमारता को छोडो | ग्रामानुग्राम विहार करने से 
श्रम या सहिष्णुता का ग्रभ्यास होता है, सुखभालता दूर होती है, विशेषत एक स्थान पर रहने 
से होने वाले सम्पकंजनित मोह-बन्धन से भी छटकारा हो जाता है । 
चए इत्यीतु मण --स्त्रियों मे प्रवृत्त मन का परित्याग करने का झराशय मन को कही 
ग्रोर जगह बॉघकर फंकना नहीं है, अपितु मन को स्त्री के प्रति काम-सकल्प करने से रोकना 
है, हटाना है. क्योकि काम-बासना को सूल मन में उत्पन्न सकत्प ही है। इसीसिए साधक 
कहता है--- 
“काम | जानासि ते मूल, सकल्पात्‌ किल जायसे । 
सकल्‍प न करिष्यामि, ततो से ने भविष्यसि ॥ 
'काम ! मै तुम्हारे मूल को जानता हूँ कि तू सकलप से पैदा होता है। मै सकल्प ही 
नही करू गा, तब तू मेरे मन में पदा नहीं हो सकगा ।४ 
निप्कप यह है कि सूत्र १६४ में काम-निवारण के ६ मुख्य उपाय बताये गये है जो 
उलरान्तर प्रमाउश्ञाली है --यथा /१) नीरस भोजन करना- विगय-त्याग, (२) कम खाना-- 
ऊनोदरिका (३) काया सर्ग-- विविध आ्रासन करना, (४) ग्रासानुग्राम विहार-- -एक स्थान पर 
अधिक न रहना, (५) भ्राहास्-त्याग- -दीर्घकातीन तपस्या करता तथा (६) स्त्री-सग के प्रति 
मन का उर्वया विमुख रखता । इन उपायों में से जिस साधक के लिए जो उपाय अनुकूल श्रौर 
लाभदायी हो, उसी का उसे सबसे अव्िक अभ्यास करना चाहिए। जिस-जिस उपाय से विष- 
येच्छा निबवुल हो, वह-वह उपाय करना चाहिए । वृत्तिकार ने तो हठयोग जंसा प्रयोग भी 
बता दिया है--'पर्यन्ते अधि पात विवध्यात्‌ अप्युद्वन्धन कुर्यातृ, नल स्त्रीषु सन. कुर्यात्‌ ।” सभी 
उपायो के ग्रन्त मे श्राजीवन सवंधा आहार-त्याग करे, ऊपर से पात (गिर जाय), उद्बन्धनत 
करे, फासी लगा ले किन्तु स्त्री के साथ अ्रनाचार सेवन की बात भी मन मे न लाए ।६ 


चतुर्थ उद्देशक समाप्त 
१ आचा० शीला० टीका पत्राक १९८ । २. शतक १ उह शक ९ 
३. प्रध्याय १ श्लोक ८१ ४ दशव ० २।५ 


५ झाचा० शीला० टीका पत्राक १९८ । ६ ब्राचा० शीला० टीका पत्राक १९८ । 


१७६ आधचारांग सत्र-- प्रथम अऋतस्कत्ध 


पंचेमो उददेसओ 
पशथ्म उद्देशक 
आचार्य-महिमा 
१६६. से बेसि, ते जहा--अधि हरदे पशिपुष्णे घिट्ठटति समसि भोमे उवसतरए सार- 


क्खमाणे । से चिट्ठति सोतमज्ञए । से पास सब्यतो गुस्ते। पास लोए महेसिणो कि य॒पण्णा- 
णमंता पथुद्धा आरंभोवरता । सम्ममेत ति पासहा । कालस्स कखाए परिव्वयति त्ति बेसि । 


१६६ मैं कहता हँ--जेसे एक जलाशय (हूद) जो (कमल या जल से) परि- 
पूर्ण है, समभूभाग मे स्थित है, उसकी रज उपशान्त (कीचड से रहित) है, (अनेक 


जलचर जीवो का) सरक्षण करता हुआ, वह जलाशय ख्रोत के मध्य में स्थित है। 
(ऐसा ही आचार्य होता है) ! 


इस मनुष्यलोक में उन (पूर्वोक्त स्वरूप वाल) सर्वत (मन, वचन और काया 
से) गुप्त (इन्द्रिय-सयम से युक्त) महर्षियों को तू देख, जो उत्कप्ट ज्ञानवानू (आगम- 
जाता) है, प्रबुद्ध है और श्रारम्भ से विरत है । 


यह (मेरा कथन) सम्यक्‌ है, इसे तुम अपनी तटस्थ बुद्धि से देखो । 


वे काल प्राप्त होने की काक्षा समाधि-मरण की अभिलाषा से (जीवन के 
प्रन्तिम क्षण तक मोक्षमार्ग मे) परिव्रजन (उद्यम) करते है । ऐसा मै कहता हूं । 


विवेन्नन-- इस सूत्र मे ढृद (जलाशय) के रूपक द्वारा आचार्य की महिमा बताई गई है 
“अबि हरदे ' पाठ में 'अबि' शब्द कूद के अन्य विकल्पों का सूचक है। इसलिए वृत्तिकार ने 
चार प्रकार के 'छूद बताकर विषय का विशद विवेचन किया है--- 


(१) एक हृद ऐसा है, जिसमे से पानी--जल प्रवाह निकलता है श्र मिलता भी है, 
सीता श्लौर सीतोदा नामक नदियों के प्रवाह में स्थित कूद समान । 
.... (२) दूमरा हृद ऐसा है. जिसमे से जल-स्रोत निकलता है किन्तु मिलता नही, हिमवान 
परत पर स्थित पद्महृदवत । 
(३) तीसरा हृद ऐसा है, जिसमे से जल-म्रोत निकलता नहीं, मिलता है, लवणोदधि 
के समान । 


(४) चौथा हृद ऐसा है, जिसमे सेन जल-लत्रोत निकलता है और न मिलता है, 
मनुष्यलोक से बाहर के समुद्रो की तरह । 


श्रुत (शास्त्रज्ञान) श्रौर धर्माचरण की दृष्टि से प्रथम भग में स्थविस्कल्पी प्राचार्य 
श्राते है, जिनमे दान और आादान (ग्रहण) दोनो है, वे शास्त्रज्ञान एव भ्राचार का उपदेश देते 
भी है तथा स्वय भी ग्रहण एवं श्राचरण करते है । दूसरे भग में तीर्थंकर अ्ाते है, जो शास्त्रज्ञान 
एव उपदेद् देते तो है, कितु लेने की श्रावश्यकता उन्हे नही रहती । तृतीय भग में 'अहालबिक' 


पंचम अध्ययन : पंजम उह शक : सृत्र १६७-१६८ १७७ 


विशिष्ट साधना करने वाला साधु आता है, जो देता नही, शास्त्रीय ज्ञान आदि लेता है। 
चतुर्थ भग मे प्रत्येकबुद्ध भ्राते है, जो ज्ञान न देते है, न लेते है । 

प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम भग वाले कृद के रूपक द्वारा आचाये को महिमा का वर्णन किया 
है। श्राचाय॑ श्राचार्योचित ३६ गुणो, पाँच भझ्राचारो, अ्रष्ट सम्पदाधों ' एवं निर्मल ज्ञान से परिपूर्ण 
होते हैं। वे ससक्तादि-दोष रहित सुखबविहार योग्य (सम) क्षेत्र मे रहते है, श्रथवा शानादि 
रत्नत्रय रूप समता की भावभूमि मे रहते है। उनके कषाय उपशान्त हो चुके हैं या मोह- 
कर्म रज उपशान्त हो गया है, घडजीवनिकाय के या सघ के सरक्षक हैं, श्रथवा दूसरो को सदुप- 
देश देकर नरकादि दुर्गंतियो से बचाते है, श्रुतज्ञान रूप स्रोत के मध्य मे रहते है, शास्त्रज्ञान 
देते है, स्वय लेते भी है । 

महेसिणो के सस्कृत में 'महथि' तथा “महैष्री' दो रूप होते हैं। “महैषी” का श्रर्थ है-- 
महान्‌ू--मोक्ष की इच्छा करने वाला ।* 

पष्णाणमता पबुद्धा- 'प्रशावात्‌ और प्रबुद्ध चूणिकार प्रश्ावान्‌ का अर्थ चौदह प्ववंधारी 
और प्रबुद्ध का अर्थ मन पर्यवज्ञानी करते है। वतंमान मे प्राप्त शास्त्रज्ञान मे पारगत विद्वान्‌ को 
भी प्रबुद्ध कहते है । 

'सम्ममेत ति पासहा' का प्रयोग चिन्तन की स्वतन्त्रता का सूचक है । शास्त्रकार कहते 
है-मेरे कहने से तू मत मान, अपनी मध्यस्थ व कुशाग्र बुद्धि से स्व॒तन्त्र, निष्पक्ष चिन्तन द्वारा 
इसे देख । 
सत्य मे हृढ भ्रद्धा 

१६७. वितिगिच्छसमावन्नेण अप्पाणंण णो लभति समाधि । 

सिता ) बेंगे अणुगच्छति, असिता वेगे अणुगच्छति । 

अणुगच्छमार्णाह अणणुगच्छमाण कह ण णिव्विज्जे ? 

१६८ तमेव सच्च णोसंक जं जिर्णोह पवेदित । 


१६७ विचिकित्सा-प्राप्त (शकाशील) श्रात्मा समाधि प्राप्त नही कर पाता । 

कुछ लघुकर्मा सित (बद्ध/गृहस्थ) भाचाय का अनुगमन करते है, (उनके कथन 
को समभ लेते है) कुछ भ्रसित (अप्रतिबद्ध/भ्नगार) भी विचिकित्सादि रहित होकर 
(आ्राचार्ग्न का) प्रनुगसन करते है। इन अनुगमन करने वालो के बीच मे रहता हुप्ना 
(आचार्य का) अनुगसन न करने वाला (तत्व नहीं समभने वाला) कंसे उदासीन 
(सयम के प्रति खेदखिन्न) नही होगा ? 


१ (क) आचा शीला टीका पन्राक १९१। 
(ख) आचार, श्रुत, शरीर, वचन, बाचना, मति, प्रयोग और संग्रहपरिज्ञा, ये प्राचार्थ की आड़ 
गणि-सम्पदाएं है । -“आयारदसा ४ पृ० २१ 

२ देखे, दशर्व० ३।१ की भग० चूणि पृ० ५९ तथा जिन० खू० पृ० १११, हारि० टीका ११६ । 
--भहान्त एथजितु शीरू पेय ते महेसिको---। 

३ चूणि में पाठान्तर--सिया थि अशुगश्छति, असिता वि अशुगक्छति एगदा | 


१७८ आचारांग सूत्र--प्र थम श्रतस्करध 


१६८ वही सत्य है, जो तीर्थंकरो द्वारा प्ररूपित है, इसमे शका के लिए कोई 
अ्रबकाश नही है । 


विवेचन--जिस तत्त्व का अर्थ सरल होता है, वह सुखाधिगम कहलाता है। जिसका 
भ्रथे दुर्बोध होता है, वह दुरधिगम तथा जो नहीं जाना जा सकता, बह ब्रनधिगम तत्त्व होता 
है। साधारणत दुरधिगम अर्थ के प्रति विचिकित्सा या शका का भाव उत्पन्न होता है। यहाँ 
बताया है कि विचिकित्सा से जिसका चित्त डार्वॉंडोल या कलुषित रहता है, वह आचार्यादि 
द्वारा समझाए जाने पर भी सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्रादि के विषय मे समाधान नहीं पाता ।" 


विच्िकित्सा -ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनो विषयो मे हो सकती है। जैसे--'आगमोक्त 
ज्ञान सच्चा है या भूठा ? इस ज्ञान को लेकर कही मै धोखा तो नहीं खा जाऊँगा ? मै भव्य 
हैं या नही ? ये जो नौ तत्त्व या पट द्रव्य बताए है, क्या ये सत्य है ” अहंन्त और सिद्ध कोई 
होते है या यो ही हमे इराने के लिए इनकी कल्पना की गई है ? इलने कठोर तप, सयम और 
महाब्रतरूप चारित्र का कुछ सुफल मिलेगा या यो ही ब्यर्थ का कष्ट सहना है ? ये आर इस 
प्रकार की शकाएं साधक के चित्त को अस्थिर, भ्रान्त, अस्वस्थ और ग्रसमाधियुक्त बना देती 
है । मोहनीय कर्म के उदय से ऐसी विचिकित्सा होती है | इसी को लेकर गीबा में कहा हे-- 
'सशयास्मा विनश्यति । विचिकित्सा से मन में खिन्नता पैदा होती है कि मैन इतना जप, तप, 
सबर किया, सयम पाला, धर्माचरण किया, महाब्रतो का पालन किया, फिर भी मुर्के अभी 
तक केवलज्ञान क्यों नही हुआ ? मेरो छर्‌ मस्थ अ्रवस्था नण्ट क्‍यों नहीं हुई ? इस प्रकार की 
विचिकित्सा नही करनी चाहिए ।* इस खिद्नता को मिटाकर मन समाधि प्राप्त करने का 
ग्रालम्बन सूत्र है--/तमेव सच्च० आदि ।? 

'समाधि' -ममाधि का अर्थ ह॑ मत का समावान । विषय की व्यापक दृष्टि से उसके 
चार श्रर्थ होते है--- 

(१) मन का समाधान । (२) शका का निराकरण | (३) चित्त की एकाग्रता ओर 
(४) ज्ञान-दर्शन-चारित रूप सम्पगृूभाव । यह भाव-समाति वही जाती है। 

हसिकार के अनुसार यहाँ समाध्रि का अथ ह ज्ञान-दर्शन-चा रित्र से युक्त चित्त की 
स्वस्थता । विभिन्न सूत्रों के अनुसार समाधि के निम्न ग्र्थ भी मान्य हे । 

(१) सम्यग माक्ष-मार्ग मे स्थित होना ४ (०) राग-द्वेप-परित्याग रूप श्रर्मध्यान ।* 
(३) अच्छा स्वास्थ्य ।। (४) खिल की प्रसन्नता, स्वस्थला ।7 (५) नीरागता । 5 (६) योग ।* 
१ 


आचा० शीला० टीका पत्राक २०१ । 


' उत्त राध्ययन सूत्र (२।८०-३३) में इस मन स्थिति को प्रज्ञा-परीपह तथा अज्ञान-परीपह बताया है। 


३ ग्राचा० शीजा७ टीका पत्राक २०१ । 

८ सम० २० ४ सूत्रकृत १२॥२॥ 
६ अब० मल० २। ७ सम० ३२ ॥ 

८ उव्यूय० उ० १। ९ उत्तरा० २॥ 


पश्चम अध्ययन पंथस उद शक * सत्र १६९ १७९ 


(७) सम्ययदर्शन, मोक्ष श्रादि विधि ।१ (८) चित्त की एकाग्रता ।* (९) प्रशस्त भावना ।* 
दशवंकालिक: मे चार प्रकार की समाधि का विस्तृत वर्णन है । 

'तमेव सछ्च ---इस पंक्ति का आशय यह है कि साधक को कदाचित्‌ स्व-पर-समय के 
ज्ञाता ग्राचायें के ग्रभाव में सूक्ष्म, व्यवहित (काल से दूर), दूरवर्ती (प्षेत्र से दूर) पदार्थों के 
विषय मे दृष्टान्त, हेतु आदि के न होने से सम्यग्जान न हो पाए तो भी शका--विचिकित्सादि 
छोड कर अनन्य श्रद्धापू्वंक यही सोचना चाहिए कि वही एकमात्र सत्य है, नि शक है, जो 
राग-द्वेष विजेता तीर्थकरों ने प्ररूपित किया है। कदाचित्‌ कोई शका उत्पन्न हो जाए, या 
पदार्थ को सम्यक्‌ प्रकार से नही जाना जा सके तो यह भी सोचना चाहिए--- 

बीतरागा हि सर्बशा सिथ्या न जवते क्बचित्‌ । 
यस्मात्तस्माद वचस्तेषां तथ्य. भूतार्थवर्शनस्‌ ;। 


मिथ्या भाषण के मुख्य दो कारण है--(१) कषाय और (२) अ्ज्ञान । इन दोनों कारणो 
से रहित बीतराग और सर्वज कदापि मिथ्या नहीं बोलते । इसलिए उनके वचन तथ्य, सत्य है, 
यथार्थवस्तुस्वरूप के दर्शक है । 
भगवती सूत्र में काक्षामोहनीय कर्म-निवारण के सन्दर्भ मे डसी वाक्य को गआ्राधार 
(आ्रालम्बन) मानकर मन में धारण करने से जिनाज्ञा का आरावक माना गया है ।* 
सम्यक-असम्यक्‌-विवेक 
१६९. सड्ढस्स ण समणण्णस्स सपव्वयमाणस्स समिय ति मण्णमाणस्स एगदा समिया 
होति १, समिय ति मण्णमाणस्स एगदा असमिया होति २, असमिय ति सण्णमाणस्स एगया 
समिया हो ति ३, असमिय ति मण्णमाणस्स एगया असमिया होति ४, समिय ति मण्णमाणस्स 
समिया वा असमिया वा समिया होति उबेहाए ५, असमिय ति मण्णमाणस्स समिया वा 





१ सूत्रकृत १।१३। २ द्वात्रि० द्वा० १११! 
स्थानाग २।३ (उक्त सभी स्थल देखे अभि० राजेन्द्र भाग ७ पृ० ८१९-२०) 
४« अध्ययन ९ में विनवसमा, तप समाधि, आचारसमाधि का सुन्दर वर्णन है । 
५ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २०१। 
(ख) अत्बि ण भते | समणा थि निःगधा कखामोहणिज्ण फम्म वेदेंति ? 
हता अत्थि । 
कहनल समणा वि णिग्गथा कखामोहणिज्ज कम्म तेनेति ? 
गोयमा | तेसु लेतु नाणतरेसु चरित्ततरेसु० सकिया कखिया विदगिष्छासमावन्ना, भेयससावच्ा 
कलुससमायन्ना, एवं खलु गोयमा ! समणा वि निषगबा कश्मामोहणिज्ज कम्स थेदेंति । 
तत्थालंबण | तमेव सच्च णीसक ज जिर्णेह पर्बेइय । 
से श्‌-ण भते | एवं मण धारेमारे आणाएं आराहए भवति १ 
एवं मण धारेसारते आणाए आराहए भजति । --शतक १, उ० 3, सूत्र १७० 
६ “मरा एव उ्ेह समियाए' यह पाठान्तर चूणि में है। कहता है--इस प्रकार से सम्यक्‌ रूप से पर्या- 
लाचन कर। 


रैछ० आजचारंग सूत्र -प्रथम भुतल्कर् 


असभनिया वा असमिया होति उवेहाएं ६। उवेहमाणों अग॒ुवेहमाण बूथा--उवेहाहि सम्रियाए, 
इच्चेबं तत्थ” संधो झोसितो भबति । 


से उट्ठितस्स ठितस्स गति समणुपासह । 
एत्य वि बालभावे अप्पाणं णो उवदंसेज्जा' । 


१६९, श्रद्धावान्‌ सम्यक्‌ प्रकार से अनुज्ञा (आचार्याज्ञाया जिनोपदेश के अनु- 
सार, ज्ञान) शील एव प्रब्रज्या को सम्यक स्वीकार करने या पालने वाला (१) कोई 
मुनि जिनोक्त तत्त्व को सम्यक मानता है श्रौर उस समय (उत्तरकाल मे) भी सम्यक्‌ 
(मानता) रहता है। (२) कोई प्रव्नज्याकाल मे सम्यक्‌ मानता है, किन्तु बाद में किसी 
समय (ज्ञय की गहनता को न समझ पाने के कारण मति-भ्रमवश) उसका व्यवहार 
ग्रसम्यक्‌ हो जाता है। (३) कोई घुनि (प्रव्रज्याकाल मे) श्रसम्यक्‌ (मिथ्यात्वाश के 
उदयवश) मानता है किन्तु एक दिन (शका का समाधान हो जाने से उसका व्यव- 
हार) सम्यक हो जाता है। (४) कोई साधक (प्रश्नज्या के समथ अआ्रागमोक्‍्त ज्ञान न 
मिलने से) उसे अझ्सम्यक्‌ मानता है और बाद मे भी (कुतर्क-बुद्धि के कारण) असम्यक्‌ 
मानता रहता है। (५) (वास्तव मे) जो साधक (निष्पक्षबुद्धि या निर्दोषहिदय से 
किसी वस्तु को सम्यक्‌ मान रहा है, वह (वस्तु प्रत्यक्षज्ञानियो की हृष्टि मे) सम्यक्‌ 
हो या अस्नम्यकू, उसकी सम्यक्‌ उत्प्रेक्षा (सम्यक पर्यालोचन--छानबीन या शुद्ध अ्रध्य- 
बसाय) के कारण (उसके लिए) वह सम्यक ही होती है। (६) (इसके विपरीत) जो 
साधक किसी वस्तु को असम्यक मान रहा है, वह (प्रत्यक्षज्ञानियों को दृष्टि मे) 
सम्यक्‌ हो या अ्रसम्यक्‌, उसके लिए श्रसम्यक्‌ उद्प्र क्षा (अशुद्ध अ्रध्यवसाय) के कारण वह 
भ्रसम्यक ही होती है | 


(इस प्रकार) उत्प्र क्षा (शुद्ध अध्यवसाय पूर्वक पर्यालोचन) करने वाला उत्प्र क्षा 
नही करने वाले (मध्यस्थभाव से चिन्तन नहीं करने वाले) से कहता है-सम्थक्‌ 
भाव समभाव-माध्यस्थ्यभाव से उत्प्र क्षा (पर्यालोचना) करो । 


इस (पृर्वोक्त) प्रकार से व्यवहार मे होन वाली सम्यकू-अ्रसम्यक्र॒की गुत्थी 
(संधि) सुलकाई जा सकती है। (अभ्रथवा इस पद्धति से (मिथ्यात्वादि के कारण होने 
वाली) कमंसन्ततिरूप सन्धि तोडी जा सकतो है ।) 


तुम (संयम में सम्यक्‌ प्रकार से) उत्थित (जागृत-पुरुषाथंवान्‌) और स्थित 
(सयम मे शिथिल) की गति देखो । 


तुम बाल भाव (अज्ञान-दशा ) में भी अपने आपको प्रदर्शित मत करो । 


१ यहाँ तत्य-तत्य दो बार हैं। चणिकार व्याख्या करते है--'तत्थ-तत्यथ नाणतरे, दसणबरिततरे लिगतरे 
वा सधाण सधो ।--इस प्रकार वहाँ वहाँ ज्ञानान्तर, दश्शनान्तर, चारित्रान्तर औझौर वेशान्तर मे होने 
वाली समस्या (संधि) सुलकाई जा सकती है । 

२ जो वर्रित्रिम्जा' पाठान्तर चूर्शि मे है, जिसका भर्थ होता है--'मत दिखाओ' ३ 


पंचम अध्ययन : पंच्रस परहशक . सृत्र १७० १८६ 


विवेखजन---सब श्रमण--आत्मसाधक प्रत्यक्षज्ञानी नहीं होते प्लौेर न ही सबका ज्ञान, 
तकंशक्ति, बुद्धि, चिन्तनशक्ति, स्फुरणाशक्ति, स्मरणशक्ति, निर्णयशक्ति, निरीक्षण-परीक्षण 
शक्ति एक-जँसी होती है, साथ ही परिणामो-भ्रध्यवसायों की धारा भी सबकी समान नही 
होती, न सदा-स्वंदा शुभ या ग्रशुभ ही होती है। भ्रतीन्द्रिय (प्रनधिगम्य) पदार्थों के विषय में 
तो वह “तमेब सब्च ० का आ्रालम्बन लेकर सम्यक (सत्य) का ग्रहण और निश्चय कर सकता 
है, किन्तु जो पदार्थ इन्द्रियप्रत्यक्ष है, या जो व्यवहार-प्रत्यक्ष हैं, उनके विषय से सम्यक्‌- 
असम्यक्‌ का निर्भय कंसे किया जाय ? इसके सम्बन्ध में सूत्र १६९ में पहले तो साधक के 
दीक्षा-काल और पश्चात्काल को लेकर सम्यक-पअ्रसम्यक की विवेचना को है, फिर उसका 
निर्णय दिया है । जिसका अध्यवसाय शुद्ध है, जिसकी दृष्टि मध्यस्थ एवं निष्पक्ष है, जिसका 
हृदय शुद्ध व सत्यग्राही है, वह व्यवहारनय से किसी भो वस्तु, व्यक्तित या व्यवहार के विषय 
को सम्यक मान्र लेता है तो वह सम्यक्‌ ही है और भ्रसम्यक मान लेता है तो श्रसम्यक्‌ ही 
है, फिर चाहे प्रत्यक्षज्ञानियों की दृष्टि मे वास्तव में वह सम्यक हो या असम्यक । 

यहाँ 'उबेहाए' शब्द का सस्‍्कृत रूप होता है--उत्प लगा ! उसका भ्रर्थ शुद्ध भ्रध्यवसाय 
या मध्यस्थहष्टि, निष्पक्ष सन्यग्राही बुद्धि, शुद्ध सरल हृदय से पर्योलोचन करना है ।* 

गति के दशा” या सस्वर्ग-मोक्षादिगति' श्रर्थ के सिवाय वृत्तिकार ने और भी अर्थ 
सूचित किये है--ज्ञान-दर्शय की स्थिरता, सकल-लोकश्लाध्यता, पदवी, श्रुतश्ञानाधारता, 
चारित्र मे निष्कम्पता ।* 


अहिसा को व्यापक दृष्टि 


१७०. तुम सि णाम तं? चेव ज॑ हूंतव्व॑ ति मण्णसि, 
तुम सि णाम त॑ चेव ज अज्जावेतब्ब ति मण्णसि, 
तु सि णाम त चेव ज परितावेतथ्वं ति सण्णसि, 
तुम सि णाम त चेव ज॑परिधेतव्व॑ ति मण्णसि, 
एव त॑ चेव ज उददवेतव्यं ति मण्णसि । 


अंज चेय पडिबुद्धजोबी । तम्हा ण हता,ण विघातए। अणुसंवेयणमप्पाणेणं, जे 
हतव्ब णाभिपत्थए । 


१७०. तू वही है, जिसे तू हनन योग्य मानता है; 
तू वही है, जिसे तू आज्ञा मे रखने योग्य मानता है, 
तू वही है, जिसे तू परिताप देने योग्य मानता है, 


१ प्राचा० शीला० टीका पत्राक २०२ । २. भ्राचा० शीला० टीका पत्राक २०३। 
'त लेब के बदले सच्जेब पाठ है। 
४ जं हतव्व णाभिपत्थए' की व्याख्या चूणि मे यो है---जमिति जम्हा कारणा, हतव्व मारेयव्वमिति, ण 
पडिसेहे, प्रभिमुह्‌ पत्थए (“जिस कारण से उसे मारना है, उसकी प्रोर (तदभिसुख) इच्छा भी न 
करो । 'न' प्रतिषेष्त भ्रथ॑ मे है । 


न्य्क् 


१८२ आचारांग सत्र-अथ्म अतस्काध 


तू बही है, जिसे तू दास बनाने हेतु ग्रहण करने योग्य मानता है, 

तू वही है, जिसे तू मारने योग्य मानता है । 

ज्ञानी पुरुष ऋजु (सरलात्मा) होता है, वह (परमार्थत हन्तव्य और हन्ता की 
एकता का) प्रतिबोध पाकर जीने वाला होता है। इस (झात्मेक्य के प्रतिबोध) के 
कारण वह स्वयं हनन नहीं करता और न दूसरों से हनन करवाता है। (न ही हनन 
करने वाले का झनुमोदन करता है। ) 

कृत-कर्म के श्रनुरूप स्वयं को ही उसका फल भोगना पडता है, इसलिए किसी 
का हनन करने की इच्छा मत करो | 

विवेखल- तुम सि जामत चेब इत्यादि सूत्र मे भगवान्‌ महावीर ने आत्मौपस्यवाद 
[झ्रायतुले पथासु) का निरूपण करके सर्व प्रकार की हिसा से विरत होने का उपदेश दिया है। 
दो भिन्न आत्माश्रों के सुख या दु ख़ की झनुभूति (सवेदन) की समता सिद्ध करना ही इस सूत्र 
का उद्द श्य है। इसका तात्पर्य है--दूसरे के द्वारा किसी भी रूप में तरी हिसा की जाने पर 
जसी अनुभूति तुझे होती है, बसी ही श्रनुभूति उस प्राणी को होगी, जिसकी तू किसी भी रूप 
में हिसा करता चाहता है।१ इसका एक भाव यह भी है कि तू किसी अन्य की हिसा करना 
चाहता है, पर वास्तव में यह उसकी (पन्य को) हिसा नहीं, किन्तु तेरी शुभव॒त्तियों की हिसा 
है, अत तेरी यह हिसा-व लि एक प्रकार से आत्म-हिसा (स्व-हिसा) ही हे । 

अजू' का अर्थ ऋजु--सरल, सयम मे तत्पर, प्रबुद्ध साधु होता है । यहा पर यह श्राशय 
प्रतीत होता है--ऋणजु और प्रतिबुद्धजी वो बनकर ज्ञानी पुरम्॒ष हिसा से कचे किसी भय, प्रलो- 
भन या छल-बल से नही ।* 

'अणुसबेयणमप्पाणेण --मे श्रनुसवेदन का झ्र्थ यह भी हो सकता है कि तुमने दूसरे जीव 
को जिस रूप में वेदना दी है, तुम्हारी आत्मा को भी उसी रूप में बेदना की प्नुभूति होगी, 
वेदना भोगनी होगी ।* 
आत्मा हो विज्ञाता 

१७१. जै आता से विण्णाता, जे विष्णाता से आता । 

जेण विजाणति से आता । त पड़च्च पडिसखाएं। एस“ आतावादी समियाए परियाए 


वियाहिते त्ति बेसि । 
॥ पचमो उह सओ समत्तो ॥। 


१७१ जो आत्मा है, वह विज्ञाता है और जो विज्ञाता है, बह प्रात्मा है, 
क्योकि (मति आदि) ज्ञानों से श्रात्मा (स्व-पर को) जानता है, उसलिए वह आत्मा है । 


१. आचा» शीला० दीका पत्राक २०४। २. आचा० शीला» टीका पत्राक २०४। 


आचा० शीला० टोका पत्राक २०४ । 
४ एस आतावादी' के बदले चुणि में 'एस आतावाते पाठ है। अथ किया हैं--अप्पणो वातो आता- 
बातो । “यह प्रात्मवाद है, अर्थात्‌ आत्मा का (अ्रपना) वाद > प्रात्मवाद होता है। 


पंचम अध्ययन . धष्ठ उदवेशक सूत्र १७२ पृद३ 


उस (ज्ञान की विभिन्न परिणतियो) की प्रपेक्षा से श्रात्मा की (विभिन्न नामों 
से) प्रतीति--पहचान होती है । 
यह आत्मवादी स्रम्यक्ता (सल्यता या शमिता) का पारगामी [या सम्यक्‌ भाव 
से दीक्षा पर्यायवाला) कहा गया है । 

विवेखन---'जे आता से विश्णला०' तथा जिण विजाणाति से आता इन दो पक्तियों द्वारा 
शास्त्रकार ने ग्रात्मा का लक्षण द्रव्य और गुण दोनो अपेक्षाओ्रोे से बता दिया है। बेतन ज्ञाता 
द्रव्य है, चेतन्‍्य (ज्ञान) उसका ग्रुण है। यहाँ ज्ञान (चेतन्य) से आ्रात्मा (चेतन) की भ्रभिन्नता 
तथा ज्ञान आ्रात्मा का गुण है, इसलिए आत्मा से ज्ञान की भिन्नता दोनो बता दी हैं । द्रव्य 
श्रौर गुण न सवंथा भिन्न होते है, न सवंधा झभिन्न । इस हृष्टि से ग्रात्मा (द्रव्य) और ज्ञान 
(गुण) दोनो न सर्वथा अभिन्न है, न भिन्न । गुण द्रव्य मे ही रहता है और द्रब्य का ही अश 
है, इस कारण दोनो भ्रभिन्न भी है और आधार एवं आधेय की हृष्टि से दोनो भिन्न भी है। 
दोनो की अ्रभिन्नता और भिन्नता का सूचन भगवतो सूत्र' मे मिलता है-- 

“जोबे ण भते | जोबे जीबे जोवे ? 
“मोयमा, जोबवे ताव नियमा जीबे, जीवे वि नियम जोवे । 

- “'भते ! जीव चैतन्य जीव है ? 

“गौतम ! जीव नियमत चेतन्य हे, चेतन्य भी नियमत जीव है ।” 

निष्क्प यह है कि ज्ञानी (ज्ञाता) और ज्ञान दोनो आत्मा है। ज्ञान ज्ञानी का प्रकाश 
है । इसी प्रकार ज्ञान की क्रिया (उपयोग) घट-पट आदि विभिन्न पदार्थों को जानने मे होती 
है । अत ज्ञान से या ज्ञान को क्रिया से ज्ञेय या ज्ञानों ग्रात्मा को जान लिया जाता है।* सार 
यह है कि जो ज्ञाता है वह तू (प्रात्मा) ही है, जो तू है, वही ज्ञाता है। तेरा ज्ञान तुझ से 
भिन्न नही है 


॥ पत्रम उद्देशक समाप्त 


छट्टी उद्देसओ 
चष्ठ उद्देशक 
आज्ञा-निर्वश 
१७२. अणाणाएं एगे सोवटठाणा, आणाए एगे णिरुवट॒ठाणा । 
एतं ते मा होतु । 


एत कुसलस्स दसण । तहिट्ठीए तम्मुस्तोए तप्पुरक्कारे तस्सष्णो तब्धिवेसणें अभिभूष 
अदक्ख । 


१ शतक ६। उहँ शक १० सूत्र १७४ । 
२. ब्राजा० शीला० टीका पत्राक २०४५ । 


(८४ 


अणभिनुते प्र णिरालंबजताए, जे* सहूं अबहिमणे । 
पवादेण पवायं जाशेजजा सहसस्मइयाए परवागरणेणं अण्णेसि वा सोच्चा । 
१७३ जणिहुस णातिवत्त ज्ज मेहावी सुपडिक्रेहिय' सब्बभो सब्वताए सम्ममेज 


समभिजाणिया । 


१ 


रे 


इंह आराम परिष्णाय अल्लीणभुत्तो परिव्वए । 
लिद्ठियट्ठो बीरे आगमेणं सदा परक्कमेज्जासि त्ति बेसि । 


१७२ कुछ साधक भझनाज्ञा (तीर्थंकर की ग्ननाज्ञा) में उद्यमी होते हैं श्रोर 
कुछ साधक आज्ञा में अ्नुद्यमी होते हैं । 


यह (अ्नाज्ञा में उद्यम और श्राज्ञा में ग्रनुध्म) तुम्हारे जीवन में नहों। 
यह (अनाज्ञा मे झअनुद्यम और आज्ञा में उद्यम) मोक्ष मार्ग-दर्शन-कुशल तीर्थंकर का 
दर्शन (प्रभिमत) है । 

साधक उसी (तीर्थंकर महावीर के दर्शन) मे अपनी दृष्टि नियोजित करे, 
उसी (तीकर्थर के दशदानुसार) मुक्ति मे अपनी मुक्ति माने, (अभ्रथवा उसी मे मुक्त 
मन से लीन हो जाए), सब कार्यों में उसे श्रागे करके प्रवृत्त हो, उसी के सज्ञान- 
स्मरण मे सलग्न रहे, उसी मे चित्त को स्थिर कर दे, उसी का अनुसरण करे | 

जिसने परीषह-उपसर्गों-बाधाश्रो तथा घातिकर्मों को पराजित कर दिया है, 
उसी ने तन्‍ब (सत्य) का साक्षात्कार किया है । जो (परीषहोपभर्गों या विध्न-बाधाओो 
से) अभिभूत नहीं होता, वह निरालम्बनता (निराश्रयता-स्वावलम्बन) पाने मे समर्थ 
होता है । 

जो महान्‌ (मोक्षलक्षी लघ॒कर्मा) होता है (अन्य लोगो की भौतिक श्रथवा 
यौगिक विभूतियों व उपलब्धियों को देखकर) उसका मन (सयम से) बाहर नही होता । 

प्रवाद (सर्वेज्ञ तीर्थकरो के बचन) से प्रवाद (विभिन्न दाशंनिकों या तीथिकों 
के वाद) को जानना (परीक्षण करना) चाहिए। (श्रथवा) पूर्वजन्म की स्मृति से (या 
सहसा उत्पन्न मति-प्रतिभादि ज्ञान से), तीर्थकर से प्रश्न का उत्तर पाकर (या 
व्याख्या सुनकर), या किसी अ्रतिशय ज्ञानी या निर्मल श्रुत ज्ञानी आचार्यादि से सुन 
कर (प्रवाद के यथार्थ तन्‍्व को जाना जा सकता है) । 

१७३ मेधावी निर्देश (तीर्थकरादि के श्रादेश-उपदेश) का अतिक्रमण न करे । 


जाचारांग सूत्र- प्रथम भुतस्काध 


मे मह अबहिसणे' का चर्णि मे अर्थ यो है--जै इति णिह से, 'अहमेव सो जो अवहिसणों ---अर्थातू-- 
जे निर्देश अर्थ मे है। 'जो अवहिमंता है, बह मैं & ।--वह मेरा ही अगरभूत है । 

'सहसम्मुइयाए' 'सह सभ्ुतियाएं ये दोनो पाठान्तर भिलते हैं। परन्तु 'सहप्तस्मइग्राएं पाठ समुचित 
लगता है । 
'सुपशिलेहिय' का अर्थ चूणि मे किया गया है--'सय भगवता सुष्ठु पडिलेहित विण्णात तमेव रिद्ध त 
भागवत । ->स्वय भगवान्‌ ने सम्यक्‌ प्रकार से विशेष रूप से (भपने केवलज्ञान के प्रकाश मे) जाना 
है, यही भागकत सिद्धान्त है। 


पच्चण्त अध्ययन . घच्ठ उददेशक : सूत्र १७२-१७३ श्ष५ 


वह सब प्रकार से (हेय-ज्ञ य-उपादेयरूप में तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप 
मे) भली-भाँति विचार करके सम्पूर्ण रूप से (सामान्य-विशेषात्मक रूप से सर्ब प्रकार) 
(पूवोक्त जाति-स्मरण आदि तीन प्रकार से) साम्य (सम्यक्त्व-यथार्थता) को जाने । 

इस सत्य (साम्य) के परिशीलन में आत्म-रमण (आत्म-सुख) की परिज्ञा करके 
आत्मलीन (मन-बचन-काया की गुप्तियों से ग्रुप्त) होकर विचरण करे॥ मोक्षार्थी 
ग्रथवा सयम-साधना द्वारा निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि आगम-निर्दिष्ट श्रथया 
श्रादेश-निर्देश के अ्रनुसार सदा पराक्रम करे । ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन--इस उद्देशक मे तीर्थंकरों की श्राज्ञा-अ्रनाज्ञा के अनुसार चलने वाले साधको 
का वर्णन किया गया है| तत्पण्चात्‌ आसक्ति-त्याग से सम्बन्धित निर्देश किया गया है भौर ग्न्त 
मे परमात्मा के स्वरूप की काकी दो गयी है, जो कि लोक में सारभूत पदार्थ है। 

'सोबटठाणा णिरुवट्ठाणा'--ये दोनो पद आगम के पारिभाषिक शब्द है। वृत्तिकार इनका 
स्पष्टीकरण करते है कि दो प्रकार के बाधक होते है--- 

(१) ग्रनाज्ञा मे सोपस्थान और (२) ग्राज्ञा मे निरुपस्थान । 

“उपस्थान' गब्द यहाँ उद्यन रहने या उद्यम/पुरुषार्थ करने के ग्रर्थ में है। प्रनाज्ञा का 
ग्रथ॑ तीर्थकरादि के उपदेश में विरुद्ध, अपनी स्वच्छन्द बुद्धि से कल्पित मार्ग का अनुसरण करता 
या कल्पित अ्नताचार का सेवन करना है। एसी ग्रनाज्ञा मे उद्यमी वे होते हैं, जो इन्द्रियों के 
बशवर्ती (दास) होते है, अपने ज्ञान, तप, सयम, शरी र-सौन्दर्य, वाक्पट्ता आदि के शभ्रभिमान 
से ग्रस्त होते है, सद-असद्‌ विवेक से रहित और 'हम भी प्रव्नज्या ग्रहण किये हुए साधक है, 
इस प्रकार के गये से युक्त होते है। वे धर्माचरण को तरह प्रतीत होने वाले अपने मन-माने 
सावद्य आचरण में उद्यम करते रहते है. और आज्ञा मे भ्रनुथ्मी वे होते है, जो आझ्लाज्ञा का 
प्रयोजन, महच्य और उसके लाभ समभते है, कुमार्ग से उनका श्रन्त करण बासित नहीं है, 
किन्तु आलस्य, दीघंसूजला, प्रमाद, गफलत, सशय, अ्रान्ति, व्याधि, जडता (बुद्धिमन्दता), 
आत्मशक्ति के प्रति ग्रविश्वास भ्रदि के कारण तीर्थकरों द्वारा निदिष्ट धर्माचरण के प्रति 
उद्यमवान्‌ नही होते है । यहाँ दोनो ही प्रकार के साधकों को ठोक नहीं बताया है । कुमार्गा- 
चरण और सनन्‍्मार्ग का अ्रनाचरण दोनो ही त्याज्य है। तीर्थकर का दर्शन है--भ्रनाज्ञा मे 
निरुद्मम और आज्ञा में उद्यम करना ।* 

तहिट्ठीए' आदि पदो का श्रर्थ वत्तिकार ने तीर्थकर-परक और आचार्य-परक दोनो ही 
प्रकार से किया है ।* दोनों ही अर्थ सगत है क्थोकि दोनों के उपदेश में भेद नहीं होता । इससे 
पूर्व की पक्त है---'एत कुसलस्ल दसण ।! 

'अभिभूय ओर अणभिभूते---मूल मे ये दो शब्द हो मिलते है, किससे श्रौर कैसे ? यह 
वहाँ नही बताया गया है, किन्तु पकित के अन्त मे 'पश्तृ णिरालबणताए' पद दिये है, इनसे ध्वनित 
होता है कि निरालम्बी (स्वावलम्बी) बनने मे जो बाधक तत्त्व है, उन्हे श्रभिभूत कर देने पर 





१ आचा० शीला० टीका पत्नाक २०५ । २ आचा० शीला० टीका पत्राक २०६ । 


१८६ आज्ञारांग सुत्र--अजल शुतस्कम्प 


ही साधक प्रनभिभूत होता है, वही निरवलम्बी (स्वाश्रयी) बनने में समर्थ होता है। उत्तरा- 
ध्ययन सूत्र मे निरालम्बी की विशेषता बताते हुए कहा गया है “निरालम्बी के योग (मन- 
वचन-काया के व्यापार) आात्मस्थित हो जाते है। वह स्वय के लाभ मे सन्तुष्ट रहता है, पर 
के द्वारा हुए लाभ मे रुचि नहीं रखता, न दूसरे से होने वाले लाभ के लिए ताकता है, न 
दूसरे से ग्रपेक्षा या स्पृह्ठा रखता है, न दूसरे से होने वाले लाभ की आकाक्षा करता है। इस 
प्रकार पर से होने वाले लाभ के प्रति अरुचि, अप्रतीक्षा, श्रनपेक्षा, अस्पूह्ा या अनाकाक्षा रखने 
से वह साधक द्वितीय सुखशय्या को प्राप्त करके विचरण करता है।' 


वृत्तिकार के अनुसार अधिभूय' का श्राशय है--/परीषह, उपसर्ग या घातिकरमंचतुष्टय 
को पराजित करके ।” वस्तुत साधना के बाधक तन्‍वो में परीषह, उपसर्ग (कष्ट) श्रादि भी 
है, घातिकर्म भी हैं।'* भौतिक सिद्धियाँ, यौगिक उपलब्धियों या लब्धियों भी बाधक है, उनका 
सहारा लेना झ्रात्मा की पगु और परावलम्बी बनाना है। इसी प्रकार दूसरे लोगो से श्रधिक 
सहायता की अपेक्षा रखना भी पर-मुखापेक्षिता है, इन्द्रिय-विषयों, मन के विकारो पश्रादि का 
सहारा लेना भी उनके वशवर्ती होना है, इससे भी आत्मा पराश्चित और निर्बल होता है। 
निरबलम्बी प्रपनी ही उपलब्धियों मे सन्तुप्ट रहता है। वह दूसरो पर या दूसरों से मिली हुई 
सहायता, प्रशसा य। प्रतिष्ठा पर निर्भर नही रहता। साधक को झ्रात्म-निर्भर (स्वर-प्रव जम्बी) 
बनना चाहिए । 

भगवान महावीर ने प्रत्येक साधक को धर्म और दर्शन के क्षेत्र मे स्व॒तन्त्र चिन्तन का 
ग्रवकाश दिया । उन्होने दूसरे प्रवादों की परीक्षा करने की छुट दी । कहा--मुनि ग्रपने प्रवाद 
(दर्शन या वाद) को जानकर फिर दूमरे प्रवादों को जाने-परखे । परीक्षा के समय पूर्ण मध्य- 
स्थता-निष्पक्षता एवं समत्वभावना रहनी चाहिए ।? स्व-पर-वाद का निष्पक्षता के साथ 
परीक्षण करने पर वीतराग के दर्शन की महत्ता स्तव्रत सिद्ध हो जाएगी । 


आसक्ति-स्थाग के उपाय 


१७४. उड़ढ सोता अहे सोता तिरिय सोता वियाहिता । 
एते सोया वियक्खाता जेंहि संग ति पासहा ।।१२।॥ 
“आवदटमेय तु पेहाए एत्थ विरभेज्ज बेदबोी। 


१ निशलबणस्स ये आयपद्ठत्या जोगा भवन्ति । सएण लाभेज सतुस्सद, परलाभ नो आसाएड, नो 
तक्केइ, नो पोहेइ, नो पत्थेइ, नो अभिलसह। परसाभ आणासाययाओे, अतक्केमारे, अपीहेमाले, 
अपस्नवेमारे, अणभिलसमारोे, दुल्च सुहसेज्ज उबसपण्जिसाण विहरइ | -“उत्तराध्यमनसुत्र २९३४ 

२ आचा5 शीला० टीका पत्राक २०६ | ३. (आयारो) पृष्ठ २२३ । 

४ आबटटमेय तु पेहाएं' के बदल चणि में “अट्टमेय तुबेहाएं पाठ मिलता है। अर्थ किया गया है--“राम- 
होसवसट्ट कम्मबधग उवेहेशा' --रागढ ष के अश पोडित होने से हुए कमंबन्ध का विचार करके-- 


पंचम अध्ययन * धब्ठ उदशक : सूत्र १७४-१७५ १८७ 


१७५. विणएत्त सोतं निक्खम्म एस मभहं अकम्मा जाणति, पासति, पडिलेहाए 

जावकंखति । 

१७४ ऊपर (श्रासक्ति के) स्रोत है, नीचे स्रोत है, मध्य में स्रोत (विषया- 
सक्ति के स्थान है, जो झपनी कमं-परिणतियों द्वारा जनित) हैं। ये स्रोत कर्मों के 
प्राखवद्वार कहे गये है, जिनके द्वारा समस्त प्राणियों को श्रासक्ति पैदा होती है, ऐसा 
तुम देखो । 


(राग-हें ष-कषाय-विषयावतंरूप) भावावरत का निरीक्षण करके झागमविद्‌ 
(ज्ञानी) पुरुष उससे विरत हो जाए । 


१७५ विषयासक्तियों के या आख्रवो के त्रोत को हटा कर निष्क्रमण (मोक्ष- 
मार्ग मे परिक्रजन) करने वाला यह महान्‌ साधक प्रकर्म (घातिकर्मों से रहित या 
ध्यानस्थ) होकर लोक को प्रत्यक्ष जानता, देखता है। 


(इस सत्य का) अन्तनिरीक्षण करने वाला साधक इस लोक में (अ्पने दिव्य 
ज्ञान से) ससमार-भ्रमण और उसके कारण की परिज्ञा करके उन (विषय-सुखो) की 
ग्राकाक्षा नही करता । 


विवेखन -उड़्ढ सोता० --इत्यादि सूत्र मे जो तीनो दिशाश्रो या लोको मे स्रोत बताए 
है, वे क्या है ? वृत्तिकार ने इस पर प्रकाण डाला है---“ख्रोत है--कर्मों के शागमन (प्रास्रव) 
के द्वार, जो तीनो दिशाश्रो या लोको मे है | ऊध्वेखोत है--वेमानिक देवागनाश्रो या देवलोक 
के विषय-सुखो की भ्रासक्ति । इसी प्रकार अधोदिशा में है - भवनपति देवो के विषय-सुखों मे 
आयसक्ति, तियंकलोक में व्यन्तर देव, मनुष्य, तिर्यव सम्बन्धी विषय-सुखासक्ति । इन खोतों 
से साधक को सदा सावधान रहना चाहिए ।" एक हृष्टि से इन खोलो को हो श्रासक्ति (संग) 
समभना चाहिए | मन की गहराई में उतरकर इन्हे देखते रहना चाहिए । इन खोलो को बन्द 
कर देने पर ही कर्मबन्धन बन्द होगा। कर्मन्धन संवंथा कट जाने पर ही अकर्मस्थिति 
ग्राती है, जिसे आस्त्रकार ने कहा---' अकम्मा जाणति, पासति ।' 


. सुक्तात्म-स्वरूप 
१७६. इह आर्गात गति परिण्णाय अच्चेति ज।|तिभरणस्स बडुमर्गं' जक्खातरले । 


सब्षे सरा नियट्टति, 
तकका जल्थ ण) विज्जति, 


१ आचा० शीला» टीका पत्राक २०७ । 
२९. बहुसरश' का भथं चूणिकार करते है--वडुमग्गो पथों बढुमग्ग ति पधानम्‌ | वटुमाग का अर्थ है-- 


वटमार्ग -- रास्ता । 
३. इसका झर्थ चणिकार ने किया है--बस्खायरतो सुत्त अत्ये य/--सूत्र और श्रर्थ की ध्यास्या (जो की 


गई है) मे रत है । 


श्ध्द 


आचारांग सूत्र-प्रथम अुतस्कत्स 


भती तत्थ ण माहिया । 
ओए अप्यपतिट्ठाणस्स खेत्तण्णे । 


सेण दोहे, ण हस्से,ण बटटे,ण तसे,ण चठउरंसे,ण परिमंडले, ण किण्हे, ण णीले, 


ण लोहिते, ण हालिह , ण सुक्किले, ण सुब्भिगधे, ण दुब्भिगधे, ण तित्त, ण कडुए, ण कसाए, 
ण अबिले, ण महुरे, ण कक्‍्खड़े, ण मउए, ण गरएं, ण लहुए, णसोए, ण उण्हे, णणिद्ध, ण 
लक्खे, ण काऊ' ण रहे, ण सगे, ण इत्यो*, ण पुरिसे, ण अण्णहा । 


१ 


शक 


परिण्णे, सण्णे । 
उबमा ण धविज्जति । 
अरूयो सत्ता । 
अपदस्स पद णत्थि । 


सेण सह, ण रूबे, ण रसे, ण फासे, *इच्चेताबंति त्ति बेसि । 
॥ लोगसारो पचर्मम अज्ययण समत्तो ॥। 


१७६ इस प्रकार बह जीवों की गति-प्रागति (ससार-भ्रमण) के कारणों क। 


परिज्ञान करके व्याख्यात-रत (मोक्ष-मार्ग मे स्थित) मुनि जन्म-मरण के उत्त (चक्राकार) 
मार्म को पार कर जाता है (अतिक्रमण कर देता है) । 


(उस मुकक्‍तात्मा का स्वरूप या अ्रवस्था बताने के लिए) सभी स्तर लौट जाते 
है--(परमात्मा का स्वरूप शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता), वहाँ कोई तक॑ नहीं 
है (तर्क द्वारा गम्य नहीं है) । वहा मति (मनन रूप) भी प्रवेश नही कर पाती, वह् 
(बुद्धि द्वारा ग्राह्म नहीं है)। वहाँ (मोक्ष मे) बह समस्त कमंमल से रहित झोजरूप 
(ज्योविस्वरूप) शरीर रूप प्रतिप्ठान--प्राधघार से रहित (पअ्रणरीरी) और क्षेत्रज्ञ 
(आत्मा) ही है। 

वह (परमात्मा या शुद्ध झात्मा) न दीर्घ है, न हृस्‍्ब है, न वृत्त है, न त्रिकोण 
है,न चतुष्कोण है और न परिमण्डल है। वह न कृष्ण (काला) है, न नीला है, न 
लाल है,न॒पीला है शोर न शुक्ल (श्वेत) है। न वह सुगन्ध--(युक्त) है ओर न 
दुर्गग्ध--(युक्त) है। वह न तिक्‍त (तीखा) है, न कडवा है, न कसंला है, न खट्टा है 





“काऊं का ग्रर्थ चूणिकार करने है--'काउग्गहणेण लेस्साओ गहिताओ--'काऊ' शब्द से यहाँ लेश्या 
का ग्रहण किया गया है। 

यहाँ चूथि में पाठान्तर है--ण इत्यिब्रेदगों, ण णपु सगवेदगो ण अष्णहुत्ति । अर्धात्‌--वह (परमात्मा) 
न स्त्रीवेदी है, न नथु सकवेदी है और न ही अन्य है (यानी पुरुषवेदी है) । 

इच्चेताबति को चूणिसम्मद्न व्याख्या इस प्रकार है--“इति परिसमत्तीए, एताबति त्ति तस्स परियाता, 
एतावति ये परियायविसेसा इति ।--इति समाप्त प्रय॑ में है। इतने ही उसके पर्यायविशेष है । 
उपतिषद्‌ में भी निेति नेति कह कर परमात्मा की परिभाषा के विषय में मौन अगीकार कर लिया है। 


पंचम अध्ययन * दष्ठ उदशक सूत्र १७६ पृद९ 


झ्ौर न मीठा (मधुर) है, वहन ककंश है, न मृदु (कोमल) है, न गुरु (भारी) है, 
न लघु (हलका) है, न ठण्डा है, न गर्म है, न चिकना है, और न रूखा है। वह 
(मुक्तात्मा) कायवान्‌ नहीं है। वह जन्मधर्मा नहीं (अजन्मा) है, वह सगरहित-- 
(असग-निलेप) है, वह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुसक है । 
वह (मुक्तात्मा) परिज्ञ है, सज्ञ (सामान्य रूप से सभी पदार्थ सम्यक जानता) 
है | वह स्वत चेतन्यमय--ज्ञानधन है। (उसका बोध कराने के लिए) कोई उपमा नही 
है। वह अरूपी (अमूत्त ) सत्ता है। वह पदातीत (अपद) है, उसका बोध कराने के 
लिए कोई पद नही है । 
वह न रब्द है, नरूप है, न गन्ध है, न रस है और न स्पर्श है। बस, 
इतना ही है ।--ऐसा मै कहता हूँ । 
विवेचन--परमात्मा (मुक्तात्मा) का स्वरूप सूत्र १७६ में विशदरूप से बताया गया 
है, परन्तु वहाँ उसे जगत में पुनः लौट झ्ाने बालाया ससार की रचना करने वाला 
(जगत्कर्ता) नही बताया गया है । परमात्मा जब समस्त कर्मो से रहित हो जाता है, तो ससार 
में लौटकर पुन कर्मवन्धन भें पडने के लिए क्यो आएगा ? १ 
योगदर्शन में मुक्त-आत्मा (ईश्वर) का स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 
क्लेश-कर्म -विपाकाशर्य रपरामृष्ट: पुरुषधिशेष' ईश्वर ।” 
झजलेश, कर्म, विधाक और आशयो (वासनाओं) से अछूता जो विशिष्ट पुरुष-- 
(आत्मा) है, वही ईश्वर है ।* 
इसीलिए यहाँ कहा--अच्चेति जातिमरणस्स चटमग्म'--वह जन्म-मरण के बत्तमार्ग 
(चक्राकार) मार्ग का अतिक्रमण कर देता है । 


॥ छठा उहृशक समाप्त ॥॥ 
॥ लछोकसार पचस अध्ययन समाप्त ॥॥ 





१ ग्राचा० शोला> टीका पत्राक २०८। २ योगदर्शन॑ १(२४। 
विशेष--व दिक ग्रन्थों म' इसी से मिलता-जुलता ब्रह्म या परमात्मा का स्वरूप मिलता है, देखिए--- 
“अशब्दमस्पशं मरूपसव्यय तथाइरस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


अनाइनन्ते महत. पर छत व, निचाग्य तस्मृत्युमुखतु प्रचुच्यते ॥/”  --कठोपनिषद्‌ १।३।१५ 
'बतवहृश्यमग्राह्ममयर्ण मचभ्षुओत्र तदपा णिपादस्‌ । ' 

नित्य विश्रु सर्वंगत सुसुक्ष्म तवव्यय यहुभूत योति नश्यन्ति धीरा ॥ --मुण्डकोपनिषद्‌ ६।१।६ 
'बतो बयाचो निवर्तन्ते, अप्राप्प सनसा सह ।' 

आनन्द ब्रह्मणो दिद्वानू, न बिसेति कदाचन ।” --तत्तिरीय उपनिषद्‌ २।४।१ 


ते होबा चंतदवेतदक्षर गागि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थुलमनण्यहुस्वमवोर्धमिलोहितमस्मेहम'्छाय- 
सतमोध्वाप्यलाकाशमसगसर्समगन्धमचुअुष्कमश्रो त्रसवाग मनेप्ते जस्कमप्राणाउसुखमगात्रमनन्‍्तर सम बाह्य 
ने तदश्नाति किचन, न तदश्नाति कश्यन । “-बृहेदारण्यक ३।८।८।४।४५॥१४ 


तर मर 


मे! मे महह 


धुत! छठा अध्ययन 
प्राथमिक 


श्राचारांग सूत्र के इस छठे प्रध्ययन का नाम है-- धृत' । 

'घृत' शब्द यहाँ विशेष अर्थ मे प्रयुक्त हुआ है जिसका श्रर्थ है प्रकाम्पत व शुद्ध । 
वस्त्रादि पर से धूल आदि भाडकर उसे निर्मल कर देना द्रव्यधूत कहलाता है। भावधूत 
वह है, जिससे प्रष्टविध कर्मो का धूनन (कम्पन, त्याग) होता है ।* 

ब्रत त्याग या स यम अर्थ भे यहाँ भावधूत शब्द प्रयुक्त है ।* 


वैसे धृत शब्द का प्रयोग विभिन्न शास्त्रों में यत्र-तत्र विभिन्न अर्थों में हुआ है।* 


धूत नामक अध्ययन का श्रर्थ हुझआला--जिसमे विभिन्न पहलुश्रो से स्वजन, संग, 
उपकरण आ॥रादि विभिन्न पदार्थों के त्याग (धूनन) का प्रतिपादन किया गया है, वह 
भ्रध्ययन ।* 


धूत अध्ययन का उह श्य है-साधक ससारवृक्ष के बीजरूप कर्मों (कमंबन्धो) के 
विभिश्न कारणों को जानकर उनका परित्याग करे और कर्मो से सवंथा सुक्त (अ्रव- 
धूत) बने ।* 

सरल भाषा मे “धूत का ग्रर्थ है-कर्म रज से रहित निर्मल आत्मा अथवा ससार-वासना 
का त्यागी--अनगार । 


“बच्चघुत वत्थादि, भावधुय कम्ममट्ठबिह । --श्राचा० नियुक्ति गा० २४५० । 
/ूयलेःष्टप्रकार कर्म येन तद घृतम्‌ सयमानुष्ठाने । 
“न्यूत्रकृत १ श्र,० २ अ० २ 
(क) सयमे, मोक्षे---सूत्रकृत्‌ १ श्र, ० ७ प्र० 
(ख) झभिधानराजेन्द्रकोष, भाग ४ पृ० २७५४८ में अपनीत, कम्पित, स्फोटित श्रौर क्षिप्त भ्र्थ में 
“घूल' शब्द के प्रयोग बताये है । 
(ग) दशवेकालिक सूत्र ३।१३ में 'धुयमोह --धुतमोह शब्द का प्रयोग हुआ है । चूणिकार अगस्त्य- 
सिंह ने इसका 'विकीणं-मोह” तथा जिनदासगणी ने 'जितमोह!' अर्थ किया है । 
--दसवेशालिय पृष्ठ ९५ 
“बृत संगानां त्थजनम्‌, तत्प्रतिपादकमध्यपम धृतस्‌ | --स्था० वलि० स्थान ९ 
झाचारांग नियु क्ति गा० २४१। 


शच्ठ अध्ययन : प्राथसिक चर 


के 


क्र 
हे 
है 
श्र 
श्र 


क्ः 


घत ग्रध्ययन के पांच उद्द शक है प्रत्येक उदद शक में भावधूत के विभिन्न पहलुओं य 
लेकर सूत्रों का चयन-सकलन किया गया है । 

स्वजन-परित्यागरूप प्रथम उहं क्षक में घृत का निरूपण है । 

द्वितीय उद शक में सग-परित्यागरूप धूत का वर्णन है । 

तीसरे उह शक मे उपकरण, शरीर एवं ग्ररति के घूनन (त्याग) का प्रतिपादन है । 
चौथे उह शक मे अहता (त्रिबिध गौरव) त्याग, एवं सयम में पराक्रम-धूत का वर्णन है 
पांचवे उद शक में तितिक्षा, धर्माख्यान एवं कषाय-परित्यागरूप धूत का सांगोपां 
उपदेश है ।* 

इस अ्रध्ययन को सूत्र सख्या १७७ से प्रारम्भ होकर सूत्र १९८ पर समाप्त है । 





१० ध्ात्ारागनियु क्ति गा० २४९-२५०, आजा० प्रीला, टीका पू २१० | 


'घ॒य॑ं! छटठसमज्झयणं 
पढमो उद्देसओ 


घृत छाठा अध्ययन प्रथम उ्ं शक 


सम्परज्ञात कए अर्यान 


१७७. ओब॒ज्ञमाण हह माणवेसु आधाई' से णरे, जस्स इमाओ जातोओ सब्बतो 
सुपड़िलेहििताओ भवंति आधाति से णाणमणेलिस । 


किट्रति तेसि समुदिठताण निविखत्तदडाण पष्णाणमताण हह मुत्तिसर्ग । 


१७७ इस मत्यलोक में मनुष्यों के बीच में ज्ञाता (अवबुद्ध) वह (अ्रतीन्द्रिय 
ज्ञानी या श्र तकेवली) पुरुष (ज्ञान का-॑श्वारमिक ज्ञान का) अ्राख्यान करता है । 

जिसे ये जीव-जातियाँ (समग्र ससार) सब प्रकार से भली-भाति ज्ञात होती 
है, वही विशिष्ट ज्ञान का सम्यग्‌ झराख्यान करता है । 


वह (सम्बुद्ध पुस्ष) इस लोक में उनके लिए मृक्ति-भार्ग का निरूपण (यथार्थ 
ग्राख्यान) करता है जो (धर्माचरण के लिए) सम्यक उद्यत है, मन, वाणी और काया 
से जिन्होंने दण्डरूप हिसा का त्याग कर स्वय को सयमित किया है, जो समाहित 
(एकाग्रचित्त या तप-सयम में उद्यत) है तथा सम्यग ज्ञानवान्‌ है । 


विवेचन-- प्रथम उह शक में धूतवाद की परिभाषा समझाने से पूर्व सम्यग्जान एवं मोह 
से आबृत जीबो की विविध दु खो और रोगो से आ्राक्रान्त दशा का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया 
गया है । तत्पश्चात स्वयस्फूर्त तन्‍्वज्ञान के सन्दर्भ मे स्वजन-परित्याग रूप धूत का दिखश्शेन 
कराया गया है । “' आघाई से णरे' इस पर्क्ति के द्वारा गास्त्रकार ने जनधर्म के एक महान्‌ 
सिद्धान्त की ओर सकेत किया है कि जब मी धर्म का, ज्ञान का, या मोक्ष-मार्ग विषयक तत्त्व- 
ज्ञान का प्ररूपण किया जाता है, वह ज्ञानी पुरुष के द्वारा ही किया जाता है, वह अपौरूषेय 
नहीं होता, न ही बौंद्रो की तरह दीवार आदि से परमंदशना प्रकट हाती हे, और न बशेषिको 
की तरह उलकभाव से पदार्थों का आविर्भाव होता है । चार घातिकर्मो के क्षय हो जाने पर 
केवलज्ञान से सम्पन्न होकर मनुप्य-देह से युकत (भवोपग्राहों कर्मों के रहते मनुष्यभाव में 
स्थित) तथा स्वय क्तार्थ होने पर भी प्राणियों के हित के लिए धमसभा/समवसरण मे वह 
नरपुद्भव धर्म ज्ञान का प्रतिषादन करते है । 


अ्रतीन्द्रिय ज्ञानी या श्र तकेवली भी धर्म या असाधारण ज्ञान का व्याख्यान कर सकते 
हैं, जिनके विशिष्ट ज्ञान के प्रकाश में एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक को प्राणिजातिया सुूक्ष्म- 


१ पाठान्तर है--अग्घादि, अक्खादि, अग्धाति, अरधाइ । 


घष्ट अध्ययन प्रथम उददेशक सूत्र १७७ ७८ १९३ 


बादर, पर्याप्तक, अपयप्तिक आदि रूपो में सभी प्रकार के सशय-विपरयेय-झ्ननध्यवसायादि दोषो 
से रहित होकर स्पष्ट रूप से जानी-समभी होती है ।* 


आधाति से जणसणेलिस--व ह (पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञानी पुरुष)अनीहश--भनुपम या विशिष्ट 
ज्ञान का कथन करते है । वृत्तिकार के अनुसार वह भनन्य-सहृश ज्ञान आत्मा का ही ज्ञान होता 
है, जिसके प्रकाश में (श्रोता को) जीव-भ्रजीव आदि नौ तत्त्वों का सम्यक्‌ बोध हो जाता है । 


अनुपस ज्ञान का आख्यान किन-किन को ?--इस सन्दर्भ मे ज्ञान-श्रवण के पिपासु श्रोता की 
योग्यता के लिए चार गुणो से सम्पन्न होना आवश्यक है--वह (१) समुत्यित, (२) निक्षिप्त- 
दण्ड-- हिसापरित्यागी, (३) इन्द्रिय श्लौर मन की समाधि से सम्पन्न और (४) प्रज्ञावान हो * 
समुड्वियाणं--धर्माचरण के लिए जो सम्यक प्रकार से उद्यत ही वह समुत्यित कहलाता 
है | यहाँ बक्तिकार ने उत्थित के दो प्रकार बताये है*--द्रव्य से भौर भाव से । द्रव्यत. शरीर 
से उत्थित [ध्र्म-श्रवण के लिए श्रोता का शरीर से भी जागृत होना आवश्यक है), भावत. 
ज्ञानादि से उत्थित | भाव से उत्थित व्यक्तियों को ही ज्ञानी धर्म या ज्ञान का उपदेश करते 
है । देवता और तिर्यचों, जो उत्थित होना चाहते है, उन्हे तथा कुतूहल श्रादि से भी जो 
सुनते है, उन्हे भी धर्मोपदेश के द्वारा वे ज्ञान देते है ।९ 
किस्तु आगे चलकर वृत्तिकार निक्षिप्तदण्ड श्रादि सभी गुणो को भाव-समुत्यित का 
विशेषण बताते है, जबकि उत्थित का ऊपर बताया गया स्तर तो प्राथमिक श्र णी का है, इस- 
लिए प्रद्दोत होता है कि भाव-समुत्थित आत्मा, सच्चे माने मे आगे के तीन विशेषणों से युक्त 
हो, यह विवक्षित है और वह व्यक्ति साधु-कोटि का ही हो सकता है । 
सोहाचछझा जोब की करुण-दर्शा 
१७८. एव पेगे महावोरा विप्परककमति । 
पासह एगेडबसीयमाणं* अणत्तपष्णे । 
से बेमि--से जहा वि कुस्मे हरए विणिविटठजित्ते पच्छण्णपलासे, उम्मुग्ग' सेणों 
लभति । भजगा इव सनिवेस नो चयति । 
एब पेगे अणेगरूबेहि” क्रुछेहि जाता 
रूबाह सत्ता कलुण थणति, णिदाणतों ते ण लभति भोक्‍्ख। 


आचा० शीला० टीका पत्राक २११। २ आचा० शीला० टीका पन्राक २११। 
३. पझ्राच्ा० शील।० टीका पत्राक, २११। ४ ग्राचा० शीला० टीका पत्राक २११ । 
'एगेड्बसीयमाशशे' के बदले पाठान्तर है---'एगे विसीदमाणे चूणिकार धर्थ करते है---विविह सीयति" 
ते विसीयति--विविध प्रकार से दु खी होते है । 
६ “उम्मुग्ग' के बदले उम्मग्ग पाठ भी है। 
७. 'अशेगगोतेसु कुलेसु: पाठान्तर है। एगे ण सच्चे, अणेगगोतेसु मरुयादियु ४ श्रहवा उच्चणीएसु--यह 
अर्थ चूणिकार ने किया है। अर्थात्‌--सभी नही, कुछेक, मरुक श्रादि अनेक गोत्रों मे, कुलो मे 
अंथया उच्चनीच कुलो मे-- उत्पन्न । 


१९४ आचारांग सूत्र प्रथम श्रतस्करध 


१७८ कुछ (बिरले लघुकर्मा) महान्‌ वीर पुरुष इस प्रकार के ज्ञान के भ्राख्यान 
(उपदेश) को सुनकर (सयम मे) पराक्रम भी करते है । 


(किन्तु) उन्हे देखो, जो श्रात्मप्रज्ञा से शुन्य है, इसलिण (सयम में) विषाद 
पाते हैं, (उनकी करुणदशा को इस प्रकार समझो) । 


मैं कहता हँ--जंसे एक कछुआ है, उसका चित्त (एक) महाहृद (--सरोबर) 
में लगा हुआ है | वह सरोवर शैवाल और कमल के पत्तों से ढका हुआ है । वह कछुआा 
उन्मुक्त श्राकाश को देखने के लिए (कही) छिद्र को भी नही पा रहा है । 


जेसे वृक्ष (विविध शीत-ताप-तूफान तथा प्रहारों को सहते हुए भी) अपने 
स्थान को नही छोडते, वैसे हो कुछ लोग है (जो अनेक सास्तारिक कष्ट, यातना, दू ख 
«५ अआदि बार-बार पाते हुए भी गृहवास को नही छोडते) । 


इसी प्रकार कई (गुरुकर्मा) लोग अनेक (दरिद्र, सम्पन्न, मध्यवित्त 
आ्रादि) कुलो भे जन्म लेते है, (घर्माचरण के योग्य भी होते है), किन्तु रूपादि विषयों में 
प्रासक्त होकर (शअ्रनेक प्रकार के शारीरिक-मानसिक दु खो से, उपद्रवों से और भय- 
कर रोगो से आक्रान्त होने पर) करुण विलाप करते है, (लेकिन इस पर भी वे दु खो 
के झावास-रूप गृहवास को नही छोडते) । ऐसे व्यक्ति दू खो के हेतुभूत कर्मों से मुक्त 
नही हो पाते । 


विवेखन--प्रात्मज्ञान से शुन्य पूर्वग्रह तथ पूर्वाव्यास से ग्रस्त व्यक्तियों की करुणदणा 
का वर्णन करते हुए श्षास्त्रकार ने दो रूपक प्रस्तुत किये है--- 


(१) शंबाल---एक बड़ा विशाल सरोवर था । वह सघन शवाल और कमल-पत्रो (जल- 
वनस्पतियो) से श्राच्छादित रहता था । उसमे ग्रनेक प्रकार के छोटे-बडे जलचर जीव निवास 
करते थे। एक दिन सयोगवश उस सधन शैवाल मे एक छोटा-सा छिद्र हो गया | एक कछुग्रा 
श्रपले पारिवारिक जनो से बिछुड। भटकता हुआ उसी छिद्र (विवर) के पास मरा पहुंचा । उसने 
छिद्र से बाहर ग्दंन निकाली, भ्राकाश की ओर देखा तो चकित रह गया । नील गगन में 
नक्षत्र और ताराश्ो को चमकते देखकर वह एक विचित्र आनन्द मे मग्न हो उठा | उसने 
सोचा-- “ऐसा अनुपम दृश्य तो मै अपने पारिवारिक जनो को भी दिखाऊं।' वह उन्हे बुलाने 
के लिए चल पडा । गहरे जल मे पहुँचकर उसने परिव।री जनो को उस अनुपम हच्श्य की बात 
सुनाई तो पहले तो किसी ने विश्वास नही किया, फिर उसके आ्ाग्रहवश सब उस विवर को 
खोजते हुए चल पड़े । किन्तु इतने विशाल सरोवर मे उस लघ्‌ छिद्र का कोई पता नहीं चला, 
वह विवर उसे पुन प्राप्त नही हुआ । 


रूपक का भाव इस प्रकार है--ससार एक महाह्नद है। प्राणी एक कछुआ है | कर्मरूप 
प्रजान-शेवाल से यह श्रावृत्त है। किसो शुभ सयोगवल्ल सम्यकत्व रूपी छिद्र (विवर) प्राप्त हो 
गया । सयम-साधना के आकाश में चमकते शान्ति श्रादि नक्षत्रो को देखकर उसे श्रानन्द हुआ । 
पर परिवार के मोहवश वह उन्हें भी यह बताने के लिए वापस घर जाता है, गृहवासी बनता 
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है, बस, वहाँ श्रासकत होकर भटक जाता है । हाथ से निकला यह अवसर (विधर) पुन' प्राप्त 
नही होता और मनुष्य खेदखिन्न हो जाता है। सयम झाकाश के दर्शन पुन दुर्लभ हो 
जाते हैं । 

(२) इक्ष--सर्दी, गर्मी, आधी, वर्षा आदि प्राकृतिक श्रापत्तियो तथा फल-फूल तोडने 
के इच्छुक लोगो द्वारा पीडा, यातना, प्रहार श्रादि कष्टो को सहते हुए वृक्ष जैसे श्रपने स्थान 
पर स्थित रहता है, वह उस स्थान को छोड नही पाता, वेसे ही गृहबास मे स्थित मनुष्य 
ग्रनेक प्रकार के दु खो, पीडाझ्ो, १६ महारोगो से आक्रान्त होने पर भी वे मोहमूढ बने हुए 
दु खालय रूप गृहवास का त्याग नही कर पाते । 

प्रथम उदाहरण एक बार सत्य का दर्शन कर पुनः मोहमूढ़ भ्रवसर-भ्रष्ट आत्मा का 
है, जो पूर्वाध्यास या पूर्व-सस्कारों के कारण सयम-पथ का दर्शन करके भी पुन उससे विचलित 
हो जाती है । 

दूसरा उदाहरण श्रव तक सत्य-दर्शन से दूर भ्रज्ञानग्रस्त, गृहवास मे आसक्त श्रात्मा 
का हे। 

दोनो ही प्रकार के मोहमूढ पुरुष केवलीप्ररूपित धर्म का, श्रात्म-कल्याण का अवसर 
पाने से वचित रह जाते है और वे समार के दु खो से त्रस्त होते है । 

जैमे वृक्ष दु ख पाकर भी अपना स्थान नही छोड पाता, बसे ही पूर्व-सस्का र, पूर्व ग्रह- 
मिथ्या-ह प्टि, कुल का अ्रभिमान साम्प्रदायिक अभिनिवेश आदि को पकड के कारण वह ससार 
में अनेक प्रकार के कप्ट पाकर भो उसे छोड नही सकता । 


आत्म-कृत दु ख्‌ 
१७९ अह पास तेहि! कुलेंहि आयत्ताए जाया-- 
गडी अदुवा कोढ़ी रायसी अवसारिय । 
काणिय झ्िसिय* चेव कुणित खज्जितं तहा ।॥।१ ३॥। 
उर्दारि चर पास मूह थे सुणिय चल गिलासिणि€। 
वेबह पीढसप्पिच सिलिवयं* मधुमेहणि ॥१४।। 


१ इसके बदले चूर्ण में पाठ है --'तेहि तेहि कुलेहि जाता--उन-उन कुलो में पैदा हुए । 


२ इसके अदले 'सिमसिय' पाठ है। चूणि मे अथे किया है---पसिसिता अलसयवाही--सिमिता >ग्रालस्य- 
वाही व्याधि । 


ज्एछ 


'सूणिय ' के बदले किसी-किसी प्रति मे सूणीय, पाठ मिलता है। चूणिकार इसका अर्थ करते है--- 
'सूणीया सूणस रीरा'--शरी र का शुन्‍्य हा जाना, शून्य रोग है। 

४ गिलार्सिणि का श्र वृत्तिकार “भस्मकव्याधि' करते है । 

५ 'सिलिबय' के बदले चूणि मे “सिलवती' पाठ है। अर्थ किया गया है--सिलवती पादा सिलौभवति' 
इलीपद--हाथीपगा रोग में पैर सूज कर हाथी की तरद् हो जाते है । 


१९६ आचारांग सूत्र--प्रथम श्रतस्कत्ध 


सोलस एते रोगा अक्खाया अणपुव्बसो । 
अह ण॑ फुसंति आतंका फासा' थ अससंजसा ।११५।) 
१८०. सरणं* लेसि सपेहाएं उबबधाय चयण जल णच्छा परिपागं चर सपेहाए त सुणेह 
जहा तहा । 
सति पाणा अंधा तमंसि) वियाहिता। तामेव” सइ असइ अतियच्च उच्चावचे“ फासे 
पडिसंवेदेति । 
बुद्ध हि एयं पवेदित । 
संति पाणा वासगा रसगा उदए उदयचरा आगासगामिणो । 
पाणा पाणे किलेसति | पास लोए मह्॒भयं । 
बहुदुक्सा हु जंतवों । 
सत्ता कार्मेह माण वा । अबलेण यहूं गच्छंति सरीरेण पभगुरेण । 
अट्टे से बहुदुक्खे इति बाले पकुव्बति। 
एले रोगे बहू जच्चा आतुरा परितावए | 
णाल पास । अल तवेतेह | एतं पास मुणी ! महब्भय । णातिवादेज्ज कचण । 


१७९ अच्छा तू देख वे (मोह-मूढ मनुण्यः उन (विविध) कुलों मे ग्रात्मत्व 
(अपने-अपने कृत कर्मों के फलो को भोगने) के लिए निम्नोकत रोगों के शिकार हो 
जाते है--( १) गण्डमाला, (२) कोढ, (३) राजयक्ष्मा (तपेदिक), (४) अपस्मार (मृगी 
या मूच्छा), (५) काणत्व (कानापन), (६) जड़ता (अगोपागों मे शुन्यता), (9) कुणित्व 
(टू टापन, एक हाथ या पर छोटा और एक बडा), (८) कुबडापन, (९) उदररोग 
(जलोदर, अफा रा, उदरशूल भ्रादि), (१०) मूकरोग (गूगापन), (११) शोथरोग-सू जन, 


१ इसके अतिरिक्त चूणिकार ने तीन पाठ माने है--(१) 'फासा. असमाया' (२) फासा 
असममिता, (३) फासा य श्रसमजसा । क्रमश: अर्थ किये है--(१) असमतिया >- नाम अप्पत्तपुच्ता, 
(२) असमिता >> अमसमिता णाम विसमा तिख्वमदमज्का, (३) प्रहवा फासा ये असमजसा उत्तत्य- 
पललत्था । अर्थात्‌ भ्रसमजिता--अप्राप्तपूर्वरपर्श, जो स्पर्श अप्रत्याशित रूप मे प्राप्त हुए हो, अपूर्व 
हो । असमिता का अथ है >विषम--तीकब्र-मन्द-मध्यम स्पर्श अथवा जो स्पर्श उलट-पलट हो उन्हें 
श्रसमजस स्पर्श कहते है । 

२ इसके बदले चणि में पाठ है--' परणं (च) तत्थ सपेहाए। अर्थ किया गया है---मरण तत्थ समि- 
विद्वज्ज, ज सह्दा जम्मणं च--साथ ही उनमे मरण की भो सम्यक्‌ समीक्षा करके, च शब्द से जन्म 
का भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 

३ इसके बदले चूणि मे तस पविदृठा' पाठ है। जिसका अर्थ किया गया है--प्रन्धकार मे प्रविष्ट । 
इसके बदले किसी-किसी प्रति मे 'तामेव सथ असइ अतिगढज० सय का प्रथं स्वय है, बाकी के प्र्थ 
समान है। 

५ चूथणि में पाठान्तर मिलाया है--उच्चावते फाते * पश्विदेति' । अर्थ वही है । 

६ 'पढकुब्बति के बदले पगब्भ्नति पाठ चूणि में है। अथं होता है--प्रगल्भ (धृष्टता) करता है । 
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१९७ 
(१२) भस्मकरोग, (१३) कम्पनवात, (१४) पीठसर्पी-पगुता, (१५) श्लीपदरोग 
(हाथीपगा) झौर १६ मधुमेह, ये सोलह रोग क्रमश. कहे गये हैं । 

इसके अनन्तर (शूल झादि मरणान्तक) आतक (दु साध्य रोग) और प्रप्रत्या- 
शित (दु'खो के) स्पर्श प्राप्त होते है । 

१८० उन (रोगो-प्रातको और अनिष्ट दु खो से पीडित) मनुष्यों को मृत्यु 
का पर्यालोचन कर, उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) को जानकर तथा कर्मों के 
विपाक (फल) का भली-भाँति विचार करके उसके यथातथ्य (यथार्थस्वरूप) को 
सुनो । 

(इस ससार में) ऐसे भो प्राणी बताए गये हैं, जो भ्रन्धे होते है और अन्धकार 
में ही रहते है। वे प्राणी उसी (नाना दु खपूर्ण भ्रवस्था) को एक बार या श्रनेक बार 
भोगकर तीव्र श्रोर मन्द (ऊँचे-नीचे) स्पर्शों का प्रतिसवेदन करते हैं । 

बुद्धों (तीर्थकरो) ते इस तथ्य का प्रतिपादन किया है । 

(और भी झनेक प्रकार के) प्राणी होते है, जैेसे--वर्षज (वर्षा ऋतु में उत्पन्न 
होने वाले मेढक आदि) अथवा वासक (भाषालब्धि-सम्पन्न द्वीन्द्रियादि प्राणी), रसज 
(श्स मे उत्पन्न होने वाले कृमि आदि जन्तु), अथवा रसग (रसज्ञ सज्ञी जीव), उदक 
रूप-एकेन्द्रिय अप्कायथिक जोव या जल मे उत्पन्न होने वाले कृमि या जलचर जीव, 
आकाणगामी--नभचर पक्षी आदि । 

वे प्राणी श्रन्य प्राणियों को कष्ट देते हैं (प्रहार से लेकर प्राणहरण तक 
करते है) । 

(अ्रत ) तू देख, लोक मे महान्‌ भय (दु खो का महाभय) है । 

समार मे (कर्मों के कारण) जीव बहुत ही दु खी है। (बहुत-से) मनुष्य काम- 
भोगों मे श्रासक्त है। (जिजीविषा मे श्रासक्त मानव) इस निर्बल (नि सार और स्वत 
नष्ट होने वाले) शरीर को सुख देने के लिए ग्रन्य प्राणियों के वध की इच्छा करते 
है (अथवा कर्मोदयवश झनेक बार बध-विनाश को प्राप्त होते हैं) । 

बेदना से पीडित वह मनुष्य बहुत दुख पाता है। इसलिए वह ज्ञानी 
(वेदना के उपशमन के लिए) प्राणियों को कष्ट देता है (अथवा प्राणियो को क्लेश 
पहुंचाता हुम्ना वह धृष्ट (बेददं) हो जाता है) । 

इन (पूर्बोक्त) अनेक रोगो को उत्पन्न हुए जानकर (उन रोगों की वेदना से) 
झातुर मनुष्य (चिकित्सा के लिए दूसरे प्राणियों को) परिताप देते है । 

तू (विशुद्ध विवेकदृष्टि से) देख । ये (प्राणिघातक-चिकित्साविधियाँ कर्मो- 
दयजनित रोगों का शमन करने मे पर्याप्त) समर्थ नही हैं। (ञ्रत जीवो को परिताप 
देने वाली) इन (पापकर्मजनक चिकित्साविधियो) मे तुमको दूर रहना चाहिए । 

मुनिवर ! तू देख | यह (हिसामूलक चिकित्सा) महान्‌ भयरूप है। (इसलिए 
चिकित्सा के निर्भित्त भी) किसी प्राणी का भ्रतिपात/वध मत कर । 


१९८ आचारांग सूज- प्रथम श्रुतस्कग्ध 


विवेचन--पिछले सूत्रों में बताया है--असकित में फसा हुझा मनुष्य धर्म का झ्राचरण 

मही कर पाता तथा वह मोह एवं वासना में गृद्ध होकर कर्मों का सचय॑ करता रहता है । 

झ्रागमों मे बताये गये कर्म के मुख्यतः तीन प्रकार किये जा सकते हैं। (१) क्रियमाण 

(वर्तमान में किया जा रहा कम), (२) सचित (जो कम॑-सचय कर लिया गया है, पर श्रभी 
उदय में नहीं आया--वह बद्ध), (३) प्रारब्ध (उदय में आने वाला कर्म या भावी) । 


क्रियमाण--वर्तमान में जो कम किया जाता है, वही सचित होता है तथा भविष्य मे 
प्रारब्ध रूप में उदय मे श्राता है। कृत-कर्म जब अशुभ रूप मे उदय आता है तब प्राणी उनके 
विपाक से प्रत्यन्त दु खो, पीडित व त्रस्त हो उठता है। प्रस्तुत सूत्र मे यही बात बताई हैं कि 
ये झपने कृत-कर्म (आयत्ताए अपने ही किये कम) इस प्रकार विबिध रोगातको के रूप मे उदय 
झाते है। तब अनेक रोगों से पीडित मानव उनके उपचार के लिए श्रनेक प्राणियों का वध 
करता-कराता है। उनके रक्त, मास, कलेजे, हड्डी आदि का अपनी शारीरिक-चिकित्सा के 
लिए वह उपयोग करता है, परन्तु प्राय देखा जाता है कि उन प्राणियो को हिसा करके 
चिकित्सा कराने पर भी रोग नहीं जाता, क्योकि रोग का मूल कारण विविध कर्म है, उनका 
क्षय या निर्जरा हुए बिना रोग मिटेगा कहाँ से ? परन्तु मोहावृत अज्ञानी इस बात को नहीं 
समभता । वह प्राणियों को पीडा पहुँचाकर और भी भयकर कर्म बन्ध कर लेता है। इसीलिए 
मुनि को इस प्रकार की हिसामूलक चिकित्सा के लिए सूत्र १८० में निषेध किया गया है ।* 


फासा ये असमजसा--जिन्हे धतवाद का तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान) प्राप्त नही होता, वे 
प्रपते अ्रशुभ कर्मों के फलस्वरूप पूर्वोक्त १६ तथा अन्य अनेक रोगो मे से किसी भी रोग के 
शिकार होते है, साथ ही श्रसममजस स्पर्शों का भी उन्हे अनुभव होता है। यहाँ चूणिकार ने 
तीन पाठ माने है--( १) फासा य असमजसा, (२) फासा य असमतिया, (३) फासा य असमिता । 
इन तीनो का अर्थ भी समझ लेना चाहिए। असमजस का ग्रर्थ है--उलट-पलट हो, जिनका 


परस्पर कोई मेल न बैठता हो, ऐसे दु खस्पर्श | असमतिया का श्रर्थ है--असमंजितस्पर्श यानी 
जो स्पर्ण पहले कभी प्राप्त न हुए हो, ऐसे श्रप्रत्याशित प्राप्त स्पर्श और असमित स्पर्श का 
ग्र्थ है- विषम स्पर्श , तीत्र, मन्द या मध्यम दु खस्पर्श । आकस्मिक रूप से होने वाले दू खो का 
स्पर्श ही अ्ज्ञ-मानव को अ्र्रिक पीडा देता हे । 

सति पाणा अधा --अवे दो प्रकार से होते है-द्रव्यान्ध और भावान्ध | द्रब्यान्ध्र द्रव्य 
नेत्रो से हीन होता है और भावान्ध सद्‌-असद्‌-विवेकरूप भाव चक्ष्‌ से रहित होता है। इसी 
प्रकार प्रन्धकार भी दो प्रकार का होता है-द्रव्यान्थकार-जैसे नरक श्रादि स्थानों में घोर 
अवथेरा रहता है और भावान्धकार--कर्मविपाकजन्य मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ग्रादि 


के रूप में रहता है ।* यहाँ पर भावान्ध प्राणी विवक्षित है, जो सम्यगृज्ञान रूप नेत्र से हीन है 
तथा मिथ्यात्व रूप अन्धकार मे ही भटकता है । 





१ आचा० शीला» दीका पत्राक २१२ । २ आचाए शीला० टीका पत्राक २१२ । 


चद्ठ अध्ययन : प्रथम उहं शक : सूत्र १८१-१८२ १९५ 


के 
घृतबाद का व्याख्यान 


१८१. आयाण भो ! सुस्सूस भो! धतवाद' परवेदयिस्साम । इह खल अत्तत्ताए* तेहि 
तेहि कुलेहि अभिसेएण अभपतृता अभिवजाता असेगउबट्ट। अभेषजुड्ढा! अभिसंवद्धा 
अभिणिवखता अणपुथष्बेण महामुणी । 

१८२. त परक्कसत परिदेवमाणा मा णे त्तयाहि* इति ते वदति । 

छंदोवणीता अज्ल्ोववण्णा अक्क्ृदकारों जणगा रुदंति । 
अतारिसे मुणी ओह तरए जणगा जेण बिप्पजढा । 


सरणं तत्थ णो समेति । किह णाम से तत्थ रमति । 
एत णा्ण सया समणुवासेज्जासि त्ति बेमि । 


॥ पढमो उह सओ सम्भत्तो ।। 


१८१ है मुने ! समझो, सुनने की इच्छा (रुचि) करो, मैं (ग्रब) धृतवाद का 
निरूपण करू गा। (तुम) इस ससार में ग्रात्मत्व (स्वकृत-कर्म के उदय) से प्रेरित 
होकर उन-उन कुलों में शुक्र-शोणित के अभिषेक-अ्रभिसिचन से माता के गर्भ में 
कललरूप हुए, फिर अबु द (मास) और पेशी रूप बने, तदनन्तर अगोपाग-्नायु, 
नस, रोम आदि के क्रम से भ्रभिनिष्पन्न (विकसित) हुए, फिर प्रसव होकर (जन्म 
लेकर) सवद्धित हुए तत्पण्चात्‌ अभिसम्बुद्ध (सम्बोधि को प्राप्त) हुए, फिर धर्म-श्रवण 
करके विरक्‍्त ही कर अ्भितिष्क्मण किया (प्रत्नजित हुए) इस प्रकार क्रमश महामुनि 
बनते हैं । 


१८२ (गृहबास से पराड् मुख एवं सम्बुद्ध होकर) मोक्षमागं--सय्म में 
पराक्रम करते हुए उस मुनि के माता-पिता झ्ादि करुण-विलाप करते हुए यो कहते 
है---तुम हमे मत छोडो, हम तुम्हारे ग्रभिप्राय के अनुसार व्यवहार करगे, तुम पर 
हमे ममत्व--(स्नेह/विश्वास) है। इस प्रकार आकन्द करते (चिल्लाते) हुए वे रुदन 
करते हैं ।' 


(बे कवन करते हुए स्वजन कहते है--) 'जिसने माता-पिता को छोड दिया 





१ 'घृतबाव' के धदले चूणि में पाठ मिलता है धुय बाय पर्बेदइस्सासि धुय भणित ध्ुयस्स वादों। धुजति 
जेण कंस्म तकक्‍्साी । “जिस तपस्या से कर्मो को धुनन-कम्पित किया जाता है वह है--धूत । घूत का 
यौदे बेन - धतंवांद है । 
मॉगाजु भीय॑ पाधास्तर यह है-- धुंतीवार्य पंबैबइश्लासि--जेण  कम्म धुणति त उवाय ।--जिससे कर्म 
धुने जाएँ--क्षय किये जाएँ, उसें धूर्त कहते हैं, उसके उपाय को धूतोपाय कहते है । 

२ इसकी व्याख्या चूणिकार के शब्वीं में देखिये--अ्त्तभावों अत्तता, ताए तेसु तेयुत्ति उत्तम-प्रहम- 
मज्मिमेसु'--आत्मभाव-आत्मता है, उर्सके द्वारा उन-उन उत्तम-प्रधम-मध्यम कुलो से 

३. 'मभिसयुड्ढा' के बदले चणि से 'अभिलेदेंद्धा' पाठ है । 

४ 'जयाहि के बदले 'जहाहि' क्रियापद मिलता है। 


२०० आधारांग सूत्र-अ्रचम श्रुतस्कर्ध 


है, ऐसा व्यक्ति न मुनि हो सकता है और न ही ससार-सागर को पार कर 
सकता है ।' 


वह मुनि (पारिवारिक जनों का विलाप--रुदन सुनकर) उनकी शरण में 
नही जाता, (वह उनकी बात स्वीकार नही करता)। वह तन्वज्ञ पुरुष भला कैसे उस 
(गृहवास) मे रमण कर सकता है ? 

मुनि इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सदा (अपनी आत्मा मे) भ्रच्छी तरह बसा ले 
(स्थापित कर ले) ! 


>5ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेखन--धूतवाद के ध्रदण ओर पर्यालोचन के लिए प्रेरणा--धूतवाद क्यो मानना और 
सुनना चाहिए ? इसकी भूमिका इन सूत्रो मे शास्त्रकार ने बॉधी है। वारतव में सासारिक 
जीवो को नाना दु ख, कष्ट और रोग झात है, वह उनका प्रतीकार दूसरों को पीडा देकर 
करता है, किन्तु जब तक उनके मूल का छेदन नही करत।, तब तक ये दु ख, रोग और कष्ट 
नही मिटते | मूल है--कर्म । कर्मों का उच्छेद ही धूत है । कर्मों के उच्छेद का सर्वोत्तम उपाय 
है--गरीर और दरीर से सम्बन्धित सजीव-निर्जीव पदार्थों पर से आासक्ति, मोह आदि का 
त्याग करना। त्याग और तप के बिना कर्म लिमू ल नहीं हो पाते । इसके लिए सर्वप्रथम 
गृहासक्ति श्रौर स्वजनासक्ति का त्याग करना अनिवार्य है श्र वह स्व-चितन से ही उदभूत 
होगी । तभी वह कर्मों का धूनन (क्षय) करके इन (पृर्वोक्‍्त) दु खो से सर्वंथा मुबल हो सकता 
है। यही कारण हैकि शास्त्रकार ने बारस्बार साधक को स्वय देखने एवं मोचने-विचार ने 
की प्रेरणा दी है--वह स्वय विचार कर मन की झ्रासक्ति के बधन से मुक्त करे । 


अहू पास तेहि कुलेंहि आयस्ताए जाया 

मरण ते सि सपेहाए, उबयाय चबण उ णच्चा, पश्पिम च सपेहाए 
त सुणेह जहा तहा 

पास लोए महब्भय 

एए रोगा बहू णक्चा' 

एय पास मुणी | सहुब्भय ' 

आयाण भो सुस्सूस ' 


ये सभी सूत्र स्व-चितन को प्रेरित करते है । संक्षेप मे यही धूतवाद की भूमिका है । 
जिसके प्रतिपक्षी अधूृतवाद को और तदनुसार चलने के दुष्परिणामों को जान-समभकर तथा 
भलीभांति देख-सुतकर साधक उससे निवृत्त हो जाए। भ्रधृतबाद के जाल से मुक्त होने के 
लिए पग्रनगार मुनि बनकर धृतवाद के अनुसार मोहमुक्त संयमो जीवन यापन करना 
अनिवाय॑ है ।* ' 


घुतवाद या घूतोपाय --वृत्तिकार मे आठ प्रकार के कर्मों को धुनने-काड़ने को घूत कहा 


2-० 


२. झाचा ०शीला० टीका पश्माक २१२-२१३। 


बद्ठ क्षत्ययन ' प्रथम उहू शक सूत्र १८१-१८२ २०१ 


है, अथवा ज्ञाति (परिजनो) के परित्याग को भी धूत बताया है| चूणि के अनुसार धृत उसे 
कहते है, जिसने कर्मों को तपस्या से प्रकम्पित/नष्ट कर दिया। धूत का वाद--सिद्धान्त या 
दर्शन धृतवाद कहलाता है ।* 


नागाजु नीय सम्मत पाठ है--धूतोवाय पवेएति' श्रर्थात्‌--धूतोपाय का प्रतिपादन करते 
है । घृतोपाय का मतलब है--अश्रष्टविध कर्मों को धूनने---क्षय करने का उपाय ।* 


धृत दवने का दुर्मभ ए4 दुष्कर क्रम--शास्त्रकार ने इह खलु अत्तताएं “ “अश्ज॒पुष्बेण 
महामुणी' तक को पक्ति में धृत (कर्मक्षय कर्ता) बनने का क्रम इस प्रकार बताया है--इसके 
६ सोपान है--(१) प्रभिसम्भूत, (२) अभिसजात, (३) अभिनिव त्त, (४) अ्भिसवद्ध, 
(५) अभिसम्बुद्ध और (६) अभिनिष्कान्त । इनका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है-- 


अभिसम्भूत--सर्वेप्रथम अपने किये हुए कर्मो के परिणाम (फल) भोगने के लिए स्वकर्मा- 
नुसार उस-उस मानव कुल में सात दिन तक कलल (पिता के शुक्र और माता के रज) के 
ग्रभिषेक के रूप मे बने रहना, इसे भ्रभिसम्भूत कहते है । 


अभिसजात--फिर ७ दिन तक अबु द के रूप मे बनना, तब अबु द से पेशी बनता भौर 
पेशी से घन तक बनना अभिसजात कहनाता है ।* 


अभिनिव स--उसके पश्चात्‌ क्रश अग, प्रत्यग, स्नाथु, सिरा, रोम भादि का निष्पन्न 
होना अ्रभिनिव त्त कहलाता है। 


अभिसबद्ध--इसके पश्चात्‌ माता-पिता के गर्भ से उसका प्रसव (जन्म) होने से लेकर 
समभदार होने तक सवधन होना अभिसवृद्ध कहलाता है । 


अभिसम्वुद्ध-- इसके झनन्‍्तर धर्मश्रवण करने योग्य अवस्था पाकर पूर्व पुण्य के फलस्वरूप 
धर्मकथा सुनकर पुण्य-पापादि नौ तत्वों को भली-भाँति जानना, गुरु आदि के निमित्त से 
सम्यग्दर्शन एवं सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके, ससार के स्वरूप का बोध प्राप्त करना अभिसम्बुद्ध 
बनना कहलाता है। 


अपिनिष्कान्त- इसके पश्यात विरक्त होकर घर-परिवार, भूमि-सम्पत्ति श्रादि सबका 
परित्याग करके मुनिधर्म पालन के लिए अभिनिष्कमण (दीक्षा-ग्रहण) करना श्रभिनिष्क्रान्त 
कहलाता है| इतना ही नही, दीक्षा लेने के बाद गुरु के सान्निध्य मे शास्त्रो का गहन श्रध्ययन, 
रत्नत्रय की साधना आदि के द्वारा चारित्र के परिणामों में वृद्धि करता और क्रमश गीतार्थ, 


१ आचा० शीला० टीका पत्र २१६, 'ध्वृतमष्टप्रकारकर्मपूनन, शालिपरिश्यागो था सस्य वादों 
धूतवाद ।' चणि से--'घुजत्ति जेण कम्म तवसा त धूय भणित, धुयस्स यादों । 


२ अष्टप्रकारकम--- क्षैननोपाय वा प्रवेदयन्ति लोयकरावय. ३ श्राचा० शीला० टीका २१६। 
३. सप्ताह कलल विद्यात्‌ तत' सप्ताहमबु दम्‌ । 
अबु दाज्जायते पेशी, पेशोतोईपि घन भबेतू ॥ --(उद्धुत) श्राचा० शीना० टीका पन्नाक २१६ । 





२०२ आजाराग सृत्र--प्रथम श्रुतस्करध 


स्थविर, क्षपक, परिहार-विशुद्धि श्रादि उत्तम अवस्थाग्रो को प्राप्त करना भी अभिनिष्क्रान्त 
कोटि में भ्राता है। कितना दुर्लभ, दुर्गंग ओर दुष्कर क्रम है मुनिधर्म मे प्रत्रजित होने तक 
का | यही धूत बनने योग्य भ्रवस्था है |" 


झभिसम्भूत से अभिनिष्कान्त तक की धूत बनने को प्रक्रिया को देखते हुए एक तथ्य 
यह स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वजन्म के सस्का र, इस जन्म में माता-पिता आदि के रक्त-सम्बन्ध- 
जनित सस्कार तथा सामाजिक वातावरण से प्राप्त संस्कार धूत बनने के लिए आवश्यक व 
उपयोगी होते हैं । 


घृतवादी महामुनि की अग्नि-परीक्षा--धूत बनने के दुष्कर क्रम को बताकर उस धृतवादी 
महामुनि की प्रान्तरिक भ्रनासक्ति की परीक्षा कब होती है ? यह बताते हुए कहा है कि 
'स्वजन-परित्यागरूप धूत की प्रक्रिया के बाद उसके मोहाविप्ट स्वजनों की ओर से करुणा- 
जनक विलाप आदि द्वारा पुन गृहवास मे खीचने के लिए किस-किस प्रकार के उपाय अजमाये 
जाते हैं ? इसे शास्त्रकार स्पष्ट रूप मे सू० १८२ मे चित्रित करते हैं। साथ ही वे स्त्रजन- 
परित्यागरूप धूत मे हृढ बने रहने के लिए धृतवादी महामुनि को प्रेरित करते है--'सरण तत्व 
भो समेति, किहु गाम से तत्थ रसति ? 


वृत्तिकार इसका भावार्थ लिखते है--जिस (महामुनि) ने समार-स्वभाव को भलीभाति 
जान लिया है, वह उस शअ्रवसर पर ग्रनुरक्त बन्धु-बान्धवो की शरण-ग्रहण स्वीकार नही 
करता । जिसने मोह-कपाट तोड दिए है, भला वह समस्त बुराइयो और दु खो के स्थान एव 
मोक्ष द्वार मे ग्रवरोधक गृहवास मे कंस आ्ासक्ति कर सकता है ? * 


'अतारिसे मुणी ओह तरए शास्त्रकार स्वजन-परित्याग रूप धृतवाद में श्रविचचल रहने 
वाले महामुनि का परीक्षाफल घोषित करते हुए कहते है--बह ग्रनन्यसहश--(ग्रद्वितोय ) 
मुनि ससार-सागर से उत्तीर्ण हो जाता है। यहाँ “मतारिसे' दाब्द के दो ग्रर्थ चूणिकार 
ने किए है--(१) जो इस धर्म-सकट को पार कर जाता है, वह समार-सागर को 
पार कर जाता है, (२) उस मुन्ति के जेसा कोई नही है, जो समार के प्रवाह को पार कर 
जाता है।? 

समणवसेज्जासि--वृत्तिकार और चूणिकार दोनो इस पक्ति की पृथक्‌-पृथक्‌ 


व्याख्या करते है। वृत्तिकार के अनुसार अर्थ है--इस (पूर्वोक्त धृतवाद के) ज्ञान को सदा 
आत्मा मे सम्यक्‌ प्रकार से श्रनुवासित--स्थापित कर ले--जमा ले | चूणिकार के ग्रनुसार 


१. (क) प्राचा० शीला6 टीका पत्र २१७ । 
२ गश्राचा० शीला० टीका पत्र २१७। 
३. (क) सतारसागर तारी घुणी श्रवति । अथवा अतारिसो--ण तारिसो मुणी णत्थि जेण । 
“आचाराग चूणि पृष्ठ ६० सूत्र है८२ 
(ख) न ताइशो सुनिर्भवति, न चौघ--ससार तररति |  --प्राचा० शीला० टीका पत्र २१७ 


बच्ठ अध्ययन : द्वितीय उ वेशक : सूत्र १८२े 
१०३ 
ग्र्थ यो है--इस (पूर्वोक्त) ज्ञान को सम्यक्‌ प्रकार से ग्रनुकुल रूप में आचार्य श्री के सान्निध्य 
में रहकर अपने भीतर मे बसा ले, उतार ले ।* 
॥ प्रथम उद्देंशक समाप्त ॥। 


बीओ उद्देंसओ 
दविताय उद्दं शक 

सर्व सग-परित्यागी धृत का स्वरूप 

१८३. आतुर लोगमायाए चद्तत्ता* पुव्वयसजोग हेच्चा) उबसम वसित्ता बंभचेरसि बसु 
या अणवसु वा जाणित्त्‌ धम्म अहा तहा अहेगे तमचाइ* कुसीला बत्थं पडिग्गहं कंबल पाय- 
पुछण जिउसिज्ज" अणपुध्वेण अणधियासेमाणा परीसहै वुरहियासए । 

कामे मसायमाणस्स इवाणि वा मुहत्त वा अपरिसाणाए भेदे । 

एब'* से अतराइएहि कार्मोह आफेवलिएह," अवितिणणा" चेते । 


2८३ (काम-राग आदि से) आतुर लोक (--माता-पिता आदि सम्बन्धित समस्त 
प्राणिजगत) को भलीभाति जानकर, पूर्व सयोग को छोडकर, उपशम को प्राप्त कर, 


१ वृत्तिकार-- एलत्‌ (पूर्वोवत ) 'झान' सदा आत्मनि सम्यगनुवासये. व्यवस्थापये ।! 

--आचा० शीला० टीका पत्राक २१७ 

चूणिकार-- -एत णाण सग्भ अशुहरू आयरिय समोवे अखुबवसाहि-अश्युवसिउ्जासि। वही, सू० १८२ 

पादान्तर चूणि में इस प्रकार है-- 'जाहित्ता पुष्बमायतण' श्र्थ है--पूर्व भ्रायतन को छोडकर । 

इसका श्रर्थ चूणिकार के शब्दों मे---'इह एच्छजा हिच्चा' आदि भ्रक्‍्खरलोवा हिजच्चा, इहेति अस्मि 
प्रवचने । “हिच्चा' की इस प्रकार स्थिति थी--इह- एच्चा -- हिच्चा । आझ्रादि के इकार का लोप हो 
गया । ग्र्थ --इस प्रवचन-सघ में (उपशम को) प्राप्त करके । 

चूणि मे पाठान्तर के साथ श्रर्थ यो दिया गया है--'तमच्चाई अच्चाई णाम अच्चाएमाणा, ज भणित 
प्रसतत्तमता ---अत्यागी कहते है--त्याज्य (पापादि व अझ्रसयम) को न त्यागने वाले, अथवा जो कहा 
है, उतना पालन करने मे ग्रशक्त । 

५ “बविउसेण्जा, विओसेज्जा, वियोसेज्जा' प्रादि पाठान्तर मिलते हैं। अर्थ एक-सा है। चूणि मे प्र्थ दिया 
है--विउसज्ज -- विविह उसज्जा-विविध उत्सग। 

६ एवं से अतराइएहि' में एवं शब्द अ्वधारण अर्थ में है। भवधारण से ही काम-भोग भ्रन्त राययुक्त 
होते है । 

७ 'आकेवलिएहि' का चूर्णि मे अर्थ है--' केवल सपुण्ण, ण केवलिया ग्रसपुण्णा ।--केवल यानी सम्पूर्ण 
अ्रकेबल यानो असम्पूण । 

८ अधितिष्णा' का स्पष्टीकरण चूणि मे यो किया गया है---““विविह तिण्णा विनिण्णा, ण वितिण्णा' 
विणा वेरग्गेण ण एते, कोति तिण्णपुब्बो तरति वा तरिस्सइ वा ? जहा--- अल ममतेहि ।'“--जो विविध 
प्रकार से तीणं नहीं है, पार नही पाए जाते, वे अवितीर्ण हैं। वेराग्य के बिना ये (पार) होते नही । 
प्रत कौन ऐसा है, जो काम-सागर को पार कर चुका है ? पार कर रहा है या पार करेगा ? कोई 
नहीं । इसलिए कहा--ममता मत करो । 


जज 


ज््छ 


० 


२०४ अाधाराम सुृत्रन--अथम अंतस्कम्ध 


ब्रह्मचर्य (चारित्र या गुरुकुल) मे वास करके बसु (सयमी साधु) झ्रथवा भ्रनवसु (सराग 
साधु या श्रावक) धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी कुछ कुशील (मलिन चारित्र वाले) 
व्यक्ति उस धर्म का पालन करने मे समर्थ नही होते । 


वे वस्त्र, पात्र, कम्बल एवं पाद-प्रोछन को छोडकर उत्तरोत्तर श्राने वाले 
दु सह परिषहो को नही सह सकने के कारण (मुनि-धर्म का त्याग कर देते है) । 

विविध काम-भोगो को अपनाकर (उन पर) गाढ मसत्व रखने वाले व्यक्ति 
का तत्काल ([प्रव्रज्या-परित्याग के बाद ही) अन्तमु हुर्ते मेया प्रपरिसित (किसी भी) 
समय मे शरीर छुट सकता है--(प्रात्मा और शरीर का भेद न चाहते हुए भी हो 
सकता है) । 

इस प्रकार वे अ्रनेक विध्नो और दन्हों (विरोधो)या श्रपूर्णताप्रो से युक्त 
काम-भोगों से श्रतृप्त ही रहते है (भ्रथवा उनका पार नहीं पा सकते, बीच में ही 
समाप्त हो जाते हैं) । 


विवेचन-- इस उद्देशक मे मुख्यतया श्रात्मा से बाह्य (पर) भात्रो के सग के त्याग रूप 
धूत का सभी पहलुग्रों से प्रतिपादन किया गया है । 


'आतुर लोगमायाए--हस पक्ति में लोक और आातुर शब्द विचारणीय है। लोक 
शब्द के दो झ्र्थ वृत्तिकार ने किये है--माता-पिता, स्त्री-पुरुष आदि पूर्व-सयोगी स्वजन लोक 
झौर प्राणिलोक । इसी प्रकार आतुर शब्द के भी दो श्र्थ यहाँ अकित है--स्वजनलोक उस 
मुनि के वियोग के कारण या उसके बिना व्यवसाथ आदि कार्य ठप्प हो जाने से स्नेह-राग 
से भ्रातुर होता है और प्राणिलोक इच्छाकाम ओर मदनकाम से ग्रातुर होता है ।* 


“बइत्ता पुष्यलजोग-किसी सजीव व निर्जीव वस्तु के साथ सयोग होने से धोरे-प्रीरे 
आसक्ति, स्नेह-राग, काम-राग या ममत्वभाव बढ़ता जाता है, इसलिए प्रव्रज्या-ग्रहण से पूर्व 
जिन-जिन के साथ ममत्वयुक्त सयोगसम्बन्ध था, उसे छोडकर ही सच्चे प्र्थ मे अ्रनगार बन 
सकता है | इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र (१।१) मे कहा गया है-- 


'सजोगा विप्पमुक्कस्स अणगारस्स भिव्खुणो' (सयोग से विशेष प्रकार से मुक्त भ्रनगार 
और गृहत्यागी भिक्षु के )। चूणि में इसके स्थान पर “नहित्ता प्रब्बभायतण पूर्व आयतन को 
छोडकर, ऐसा पाठ है। ग्रायतन का भ्रर्थ शब्दकोष के अनुसार यहाँ 'कर्मबन्ध का कारण' 
या आश्रय ये दो ही उचित प्रतीत होते है ।* 


'बसिता अभचेरसि यहाँ प्रसगवध ब्रह्मचये का अर्थ गुरुकुलवास या चारित्र ही उपयुक्त 
लगता है। गुरुकुल (गुरु के सानह्निध्य) मे निवास करके या चारित्र मे रमण करके, ये दोनो 
ग्रथ॑ फलित होते है ।? 


१ (क) आचा० शीला० टीका पत्राक २१७। २ (क) प्लाचा० शीला० टीका पत्राक २१७। 
(ख) आचाराग चूणि प्राचा० मूल पृष्ठ ६१। (ख) 'पाइयसहमहण्णवो पृष्ठ ११४। 
३. (क) श्राचा० शीला० टीका पत्राक २१७. (ख) झायारो (मुनि वथमल जी) पूृ० २३५ । 


-बच्ड अध्यतत : दित्तोष उददेशक स॒त्र १८३ २०७५ 


“बसु था अशुवसु बा- ये दोनो परिभाषिक शब्द दो कोटि के साधको के लिए प्रयुक्त हुए 
हैं। वृत्तिकार ने बसु और प्रनुवसु के दो-दो अर्थ किए । बसे, बसु द्रव्य (धन) को कहते हैं । 
यहाँ साधक का धन है--वीत रागत्व, क्योंकि उसमे कषाय, राग-द्वेष मोहादि की कालिमा 
बिलकुल नही रहती । यहां वसु का श्र वीतराग (द्रव्यभूत) श्रौर अनुवसु का अर्थ है सराग । 
वह वसु (वीतराग) के श्रनुरूप दिखता है, उसका अ्रनुसरण करता है, किन्तु सराग होता है, 
इसलिए सयमी साधु भ्र्थ फलित होता है भ्रथवा वसु का अर्थ महाब्रती साधु और अनुक्सु का 
ग्रथं--अणुब्रती श्रावक्र--ऐसा भी हो सकता है ।" 


'अहेगे तमचाइ कुसोला- शास्त्रकार ने उन साधको के प्रति खेद व्यक्त किया है, जो 
सभी पदार्थों का सयोग छोडकर, उपञम प्राप्त करके, ग्रुरुकुलवास करके प्रथवा पश्रात्मा में 
विचरण करके धर्म को यथार्थ रूप से जानकर भी मोहोदयबश धर्म-पालन मे भ्रशक्त बन' जाते 
है । धर्मं-पालन मे अ्रशक्त होने के कारण ही वे कुणील (कुचारित्री) होते है । चुणिकार ने भी 
अच्चाई' शब्द मानकर उसका श्र्थ अशक्तिमान' किया है। यद्यपि प्रच्चाई' का सस्कृत 
रूपान्तर 'भ्रत्यागी' होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस साधक ने बाहर से पदार्थों को 
छोड दिया, कषायो का उपशम भी किया, वरह्ाचयं भी पालन किया, शास्त्र पढ़कर धर्मज्ञाता 
भी बन गया, परन्तु भ्रन्दर से यह सब नहीं हुआ । अन्तर में पदार्थों को पाने की ललक है, 
निमित्त मिलने हो कषाय भडक उठते है, ब्रह्मचयं भी केवल गारीरिक है या गुरुकुलवास भी 
श्रौपचारिक है, धर्म के भ्रन्तरग को स्पर्ण नही किया, इसलिए बाहर से धृतवादी एबं त्यागी 
प्रतीत होने पर भो अन्तर से अ्रधूतवादी एवं श्रत्यागी श्रचाई' है ।* 


दशवेकालिकसूत्र मे निर्दिप्ट श्रत्यागी और त्यागी का लक्षण इसो कथन का समर्थन 
करता है--“जो साध्रक बस्त्र, गन्ध, अलकार, स्त्रिया, शय्या, आसन आदि का उपभोग अपने 
ग्रवीन न होने से नही कर पाता, (मन में उन पदार्थों को पाने की लालसा बनी हुई है) तो वह 
त्यागी नही कहलाता । इसके विपरीत जो साधक कमनीय-प्रिय भोग्य पदार्थ स्वाधीन एबं 
उपलब्ध होने या हो सकने पर भी उनकी ओर पीठ कर देता है , ( मन में उन बस्तुझश्नो की 
कामना नही करता), उन भोगो का हृदय से त्याग कर देता है, वही त्यागी कहलाता है।३ 
निष्कर्ष यह है कि बाह्यरूप से ध्तवाद को अपनाकर भी सग-परित्याग रूप घृत को नही 
ग्रपनाया, इसलिए वह सग-पग्रत्यागी ही बना रहा । 
१ आचा० शीला» टीका पत्राक २१७ । 
२ (क) श्राचा० शीला० टीका पत्राक २१७, 
(ख) आाचाराग चूणि---आचा० मूल पृ० ६१। 

३ देखे, दशर्वकालिकसुत्र ग्र० २, गा० २-३-- 

वत्थगन्धसज़कार,_ इत्यीओ सयणाणि य। 

अच्छदा जे न भुजति न से चाइसि बृख्चद ॥२!॥ 

जेय कते पिए भोए, सड्ध वि पिट्ठीकृष्बह । 

साहीणे चयद भोए, से हु भ्राइत्ति वुच्चद्र ॥३। 


२०६ आवचारांग सूत्र - प्रथम स्कम्धअत 


अत्यागी अनने के कारण और परिणाम--सूत्र १८३ के उत्तरार्ध मे उस साधक के 
सच्चे प्र मे त्यागी और घूृतवादी न बसने के कारणों का सपरिणाम उल्लेख किया 
गया है-- 

वबत्यं पढडिगहूं. अवितिष्णा थे ते' वृत्तिकार इसका प्राशय स्पष्ट करते हुए कहते हैं-क रो डो 
भवो मे दुष्प्राप्य मनुष्य जन्म को पाकर, पूर्व मे उपलब्ध, ससार सागर को पार करने में समर्थ 
बोधि-नौका को भ्रपनाकर, मोक्ष-तरु के बीज रूप सर्वविरति-चारित्र को अगीकार करके, काम 
की दुनिवारता, मन की चचलता, इन्द्रिय-विषयों की लोलुपता और अनेक जन्नो के कुसस्कार- 
वश वे परिणाम झौर कार्याकार्य का विचार न करके, श्रदूरदर्शिता पूर्वक महादु ख रूप सागर 
को भ्रपनाकर एवं वशपरम्परागत साध्वाचार से पतित होकर कई व्यक्ति मुनि-धर्म (धूतवाद) 
को छोड बेठते हैं। उनमे से कई तो वस्त्र, पात्र श्रादि धर्मोपकरणो को निरपेक्ष होकर छोड 


देते है श्रौर देशविरति अगीकार कर लेते हैं, कुछ केवल सम्यकत्व का ग्रालम्बन लेते है, कई 
इससे भी भ्रष्ट हो जाते हैं ।१ 


मुनि-धर्म को छोडकर ऐसे अत्यागी बनने के तीन मुख्य कारण यहाँ थास्त्रकार ने 
बताये है-- 

(१) असहिष्णता--धी रे-धोरे क्रण दु सह परीषहों को सहन न करना । 

(२) काम-आसक्ति--विविध काम-भोगो का उत्कट लालसावश स्वीकार । 

(३) अढृप्लि--अ्रनेक विध्नो, विरोधो (इन्द्रो) एवं अपूर्णताओोो से भरे कामो से श्रतृष्ति । 
इसके साथ ही इनका परिणाम भी यहाँ बता दिया गया है कि वह दीक्षात्यागी दुर्गति को न्‍्यौता 
दै देता है, प्रश्रज्या त्याग के बाद तत्काल, मुहूर्तभर मे या लम्बी अवधि मे भी शरीर छुट 
सकता है और भावों मे अ्रतृप्ति बनी रहती है । 

निष्कर्ष यह है कि भोग्य पदार्था और भोगो के सग का परित्याग न कर सकना ही 
सर्वावरतिचा रित्र से भ्रष्ट होने का मुख्य कारण है ।* 
विषय-विशतिरकूप उत्तरवाद 


१८४. अहेगे धस्मसादाय आवाणप्पभित्ति सुप्पणिहिए चरे? अप्पलीयमाणे' दढ़े सब्य 
गेहि परिष्णाय 


एस पणते सहामृुणी अतियच्च सव्वओ सं 'ण मह अत्थि' त्ति, इति एगो अहमंसि,* 


१ आचा० शीला० टीका पत्राक २१८। २ आचा० शीला» टीका पत्राक २१८ | 

३ “चर' क्रिया, यहाँ उपदेश अर्थ में है, “चर इति उवदेसा', धम्म चर 'धर्म का प्राचरण कर'--चूणि । 

४. अप्पलीयमाणे का प्रर्थ चूणि में इस प्रकार है-- अप परिवर्जने लोणो विसय-कसायादि --विषय- 
कषायादि से दूर रहते हुए । 

४५ 'सब्ण ग् परिण्णाथ का चूर्णि से भ्रथ--- सब् निरवसेस गयो गेहों समस्त ममत्व की गाठ-गद्धि 
को जअपरिज्ञा से जान कर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से त्याग कर । 

६ किसी प्रति में 'एगो महमसि' पाठ है, श्र है--तुम एक और महान हो । 


घष्ठ अध्ययन * द्वितीय उद्देशक : सूत्र १८४-१८५ र२०७ 


जय्माणे, एट्य घिरते अणगारे सब्बतो मु डे रीयंते जे अच्ेले परियुसिते संचिक्शति" ओमोयरि- 
याएं। से अकुट्ट व हते व लसिते वा पलिय पर्गंथ* अदुवा पग्थ अतहेंहि सहफासेहि इति 
सखाए एयतरे अण्णतरे अभिण्णाय तितिक्खमाणे परिव्वए जे य हिरो जे य अध्रीमणा? । 
१८५. चेच्चा सव्व विसोत्तिय फासे फासे समितदंसण । 
एते भो णगिणा बुत्ता जे लोगसि अणागसणघम्भिणों । 
आणाए मासग घम्म । एस उत्तरवादे इह साणवाणं वियाहिते । 
एत्थोबरते त झोसमाणे * आयाणिज्ज परिष्णाय परियाएण विगिश्वति । 
१८४ यहाँ कई लोग (श्र्‌ त-चारित्ररूप) धर्म (मुनि-धर्म) को ग्रहण करके 
निर्मेमत्वभाव से धर्मोपक रणादि से युक्त होकर, अथवा धर्माचरण मे इन्द्रिय औ्ौर मन 
को समाहित करके विचरण करते हैं । 


बह (माता-पिता आ्रादि लोक मे या काम-भोगों मे) गअलिप्त/भ्रनासक्त और 
(तप, सयम आदि मे) सुदृढ़ रहकर (धर्माचरण करते हैं) । 

समग्र आसक्ति (गृद्धि) को (ज्परिज्ञा से जानकर और प्रत्याख्यानपरिज्ञा से) 
छोडकर बह (धर्म के प्रति) प्रणत--समपित महामुनि होता है, (भ्रथवा) वह महामुनि 
सबम मे या कर्मो को घनने मे प्रवत्त हाता है । 

(फिर वह मह।मुनि) स्वथा संग (ग्रासक्ति) का (त्याग) करके (यह भावना 
करे कि) 'मेरा कोई नहीं हे', इसलिए “मै अकेला हू ।' 

वह इस (तीर्थंकर के संघ) में स्थित, (सावद्व प्रवत्तियों से) विरत तथा 
(दअविध समाचारी मे) यतनाशील ग्रनगार सब प्रकार से मुण्डित होकर (सयम पाल- 
नार्थ) पैदल विहार करता है, जो अन्पवस्त्र या निर्वस्त्र (जिनकरपी) है, वह ग्रनियत- 


१ इसके बदले चूणि मे 'सच्िक्खमाणे ओमोदरियाएं पाठ मात्कर अथं किया गया है---सम्म चिट्ठ- 
माणे सचिक्खमाणे '--प्रवमौदय (तप) की सम्यक्‌ चेए्टा (प्रयत्न) करता हुप्रा । प्रथवा उसमें सम्यक्‌ 
रूप से स्थिर होकर  । 

२ इसके बदले पाठान्तर है--अदुबा पकत्य, अदुवा पकप्प, अबुबा पगथ, पलिय पगथे ॥--अर्थ क्रश यो 
है--+पलिय णाम कम्म अ्रदुवेति अहवा अन्‍्नेहि चेव जगार-सगारेहि भिस कथेमाणों पगथमाणों ।”” 
-+पलित का ग्र्थ कर्म है, (यहाँ उस साधक के पूर्व जीवन के करतब, धधे या किसी दुष्कृत्य के 
प्र मे कर्म शब्द है) प्रथवा दूसरों द्वारा 'तू ऐसा है, तू बेसा है, इत्यादि रूप से बहुत भद्दी गालियों 
था अपशब्दो द्वारा निन्दित किया जाता हुआ * ॥ अथवा प्रकल्प >> भ्राचार-आचरण पर छीटाकशी 
करते हुए” प्रथवा पूव॑कृत दुष्कम॑ को बढा-चढा कर नुक्ताचीनी करते हुए" । 

३ इसके बदले 'अहिरीमाणा पाठ है, अर्थ होता है--लज्जित न करने वाले। कही-कही 'हारीणा 
अहारीणा' पाठ भी मिलता है। पभ्रर्थ होता है--हा री +- भन हरण करने वाले, भ्रहारी -- मन हरण न 
करने वाले । 

४. इसके बदले चूणि में 'तज्क्ोसमाणे' पाठ मानकर भ्र्थ किया गया है--त जहोदिदुठ भोसेमाणे--उस्रे 
उद्देश्य या निदिष्ट के अनुसार सेवन-पालन करते हुए ' * "”। 


श्न्द आधचारांग सूत्र- प्रथम श्रुतस्करध 


वासी रहता है था श्रन्त-प्रान्तभोजी होता है, वह भी ऊनोदरी तप का सम्यक्‌ प्रकार 
से अमुशीलन करता है । 


(कदाचित्‌) कोई विरोधी मनुष्य उसे (रोषवश) गाली देता है, (डंडे श्रादि 
से) मारता-पीटता है, उसके केश उखाडता या खीचता है (अथवा अग-मग करता है), 
पहले किये हुए किसी घृणित दुष्कर्म की याद दिलाकर कोई बक-भक करता है (या 
घुणित व भ्रसभ्य शब्द-प्रयोग करके उसकी निन्‍्दा करता है), कोई व्यक्ति तथ्यहीत 
(मिथ्यारोपार्मक) शब्दो द्वारा (सम्बोधित करता है), हाथ-पर गश्रादि काटने का भूठा 
दोषारोपण करता है, ऐसी स्थिति में मुनि सम्यक्‌ चिन्तन द्वारा समभाव से सहन 
करे । उन एकजातीय (अनुकूल) और भिन्‍नजातीय (प्रतिकूल) परीषहो को उत्पन्न 
हुआ जानकर समभाव से सहन करता हुआ सयम में विचरण करे। (साथ ही वह 
मुनि) लज्जाकारी (याचना, झ्चेल आदि) और झलज्जाकारी (जीत, उष्ण आदि) 
(दोनो प्रकार के परोषहो को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता हुआ विचरण करे) । 

१८५ सम्यग्दर्शन-सम्पन्न मुनि सब प्रकार की शकाएँ छोडकर दु ख-स्तर्शों 
को समभाव से सहे । 


हे मानवो ! धर्मक्षेत्र मे उन्हें ही नग्न (भावनग्न, निम्न न्थ या निर्ष्किचन) 
कहा गया है, जो (परीषह-सहिष्णु) मुनिधर्म मे दीक्षित होकर पुन गृहवास में नहीं 
आ्राते । 

ग्राज्ञा मे मेरा (तीर्थकर का) धर्म है, यह उत्तर (उत्कृष्ट) वाद/पसिद्धान्त इस 
मनुष्यलोक मे मनुष्यो के लिए प्रतिपादित किया है । 


विषय से उपरत साधक ही इस उत्तरवाद का आसेवन (आचरण) करता है। 
बह कर्मो का परिज्ञान (विवेक) करके पर्याय (मुनि-जीवन/सयमीजीवन, से 
उसका क्षय करता है | 


विवेचन--धृतवादो महामुनि--जो महामुति विशुद्ध परिणामों से श्र्‌ त-वारित्ररूप मुनि- 
धर्म अगीकार करके उसके झ्ाचरण मे आजीवन उद्यत रहते है, उनके लक्षण सक्षेप मे इस 
प्रकार हैं-- 


(१) धर्मोपकरणो का यत्नापुर्वक निर्ममत्वभाव से उपयोग करने वाला । 
(२) परीषह-सहिष्णता का अभ्यासी । 

(३) समस्त प्रमादों का यत्तापूर्वक त्यागी । 

(४) काम-भोगो में या स्वजन-लोक में श्रलिप्त/भ्रनासकत । 

(५) तप, संयम तथा धर्माचरण में हृढ । 

(६) समस्त गृद्धि-- भोगाकाक्षा का परित्यागी । 

(७) संयम या धूतबाद के प्रति प्रणत/समर्पित । 

(८) एकत्वभाव के द्वारा कामासक्ति या सग का सर्वेथा त्यागी । 

(९) द्रव्य एवं भाव से सर्वेप्रकार से मृण्डित । 
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(१०) सयमपालन के लिए अ्रचेलक (जिनकल्पी) या अल्पचेलक (स्थविरकल्पी) साधना 
को स्वीकारने वाला । 


(११) अनियत--प्रप्रतिबद्ध विहा री । 
(१२) पअ्रन्त-प्रान्तनभोजी, झ्रवमौदय तप सम्पन्न । 
(१३) अनुकल-प्रतिकूल परीषहो का सम्यक्‌ प्रकार से सहन करने बाला ।" 


अप्पल्ीयमारै--इसका ग्रथ चूणिकार नेयो किया है--जो विषय-कषायादि से दूर 
रहता है।' लीन का भ्रर्थ है--मग्न या तन्‍्मय, इसलिए श्रलीन का प्रर्थ होगा भ्रमग्नया 
प्रतन्‍्मय । वृत्तिकार ने अ्रप्रलीयमान का श्रर्थ किया है--काम-भोगो मे या माता-पिता भ्रादि 
स्वजन-लोक में अ्नासक्त ।* 


'सब्ब गेहि परिण्णाय--इस पक्ति का ग्र्थ वृत्तिकार ने किया है--'समस्त गृद्धि-भोगा- 
काक्षा को दु खरूप (ज्ञपरिज्ञा से) जानकर प्रत्याख्यानपरिज्ञा से उसका परित्याग करे। 
चुणिकार 'गिद्धि' के स्थान पर 'गनन्‍्थ' शब्द मानकर इसी प्रकार श्र्थं करते है ।३ 


“अतियक्ण सच्यओं सग--यह वाक्य सर्वंसंग-परित्यागरूप धूल का प्राण है। सग का 
ग्र्थ है--आसक्ति या ममत्वयुक्त सम्बन्ध । इसका सवेधा अतिक्रमण करने का मतलब है 
इससे सर्वथा ऊपर उठना। द्रब्य, क्षेत्र, काल और भाव किसी भी प्रकार का प्रतिबन्धात्मक 
सम्बन्ध सग को उत्त जित कर सकता है। इसलिए सजीव (माता-पिता, स्त्री-पुत्र ग्रादि पूर्व 
सम्बन्धियो) श्रोर निर्जीव (सासारिक भोगो झ्रादि) पदार्थों के प्रति आसक्ति का सर्वथा त्याग 
करना घृतवादी महामुनि के लिए ग्रनिवायं है। किस भावना का आलम्बन लेकर सग-परित्याग 
किया जाय ? इसके लिए शास्त्रकार स्वय कहते है-- ण मह अत्थि” मेरा कोई नही है, मै 
(आत्मा) अ्रकेला हूँ, इस प्रकार से एकत्वभावना का अनुप्रेक्षण करे ।४ झ्रावश्यकसूत्र मे सस्तार 
पोरुषी के सन्दर्भ मे मुनि के लिए प्रसब्नचित्त और देन्यरहित मन से इस प्रकार की एकत्व- 
भावना का श्रनुचिन्तत करना आवश्यक बताया गया है-- 


'एगो से सासओ अप्पा, नाणदसणसखजुओ । 
सेसा मे बाहिरा भावा, सब्वे सजोगलक्खणा (”* 


--सम्यरक्ञान, सम्यग्दर्शन श्र उपलक्षण से सम्यक्‌-चारित्र से युक्त एकमात्र शाश्वत 
प्रात्मा ही मेरा है। आत्मा के सिवाय भ्रन्य सब पदार्थ बाह्य है, वे सयोगमात्र से मिले हैं । 
'सब्बतो मु डे--केवल सिर मुडा लेने से ही कोई मुण्डित या श्रमण नही कहला सकता, 
मनोजनित कषायो और इन्द्रियो को भी मू डना (वश में करना) झ्रावश्यक है । इसीलिए यहाँ 





१ प्राचा० शीला० टीका पन्राक २१९ । 
२. (क) आचा० शीला» टीका पत्राक २१९ । 
(ख) आरचाराग चूणि झ्ाचा० मूलपाठ पृ० ६१ टिप्पण । (मुनि जम्बूविजयजी) 
३, (क) झ्राचा० शीला० टीका पत्राक २१९ । 
(ख) झाचारांग चूणि झ्ाचा० मूलपाठ पृष्ठ ६१ टिप्पण 
४. प्राचा० शीला० टीका पत्राक २१९ । ४. तुलना करें--नियमसार १०२ । ध्रातुर प्र० २६ 


२१० आचारांग सूत्र--प्रथम अआुतंस्कम्ध 


'सर्बत भुण्ड' होना बताया है । स्थानागसूत्र मे क्रोधादि चार कषायो, पाच इन्द्रियों एव सिर 
से मुण्डित होने (विकारों को दूर करने) वाले को सर्वथा मुण्ड कहा गया है।" 

वध, आक्रोश आदि परीषहो के समय धुतवादो मुनि का चिस्तन- वृत्तिकार ने स्थानागसूत्र 
का उद्धरण देकर पाच प्रकार से चिन्तन करके परीषह सहन करने की प्र रणा दी है-- 

(१) यह पुरुष किसी वक्ष (भूत-प्र त) भ्रादि से ग्रस्त है । 

(२) बह व्यक्ति पागल है | 

(३) इसका चित्त दर्प से युक्त है । 

(४) मेरे ही किसी जन्‍म मे किये हुए कर्म उदय मे आए है, तभी तो यह पुरुष मुझ पर 
झ्राक्रोश करता है, बाधता हैं, हैरान करता है, पीटता है, सताप देता है । 

(५) ये कष्ट समभाव से सहन किये जाने पर एकान्तत कर्मो की निर्जरा (क्षय) 
होगी ।* 

'वितिक्खमाले परिष्वए जे य हिरी जे य अहिरोसणा' - इस पक्ति का भावार्थ स्पष्ट है। 
परीषहों भ्रौर उपसगों को समभाव से सहन करता हुआ मुनि सयम मे विचरण करे । इससे 
पूर्व परीषह के दो प्रकार बताए गए हैं -अनुक्‌ल और प्रतिकूल । जिनके लिए “एनतरे-अच्णतरे 
छाब्द प्रयुक्त किए मए हैं। इस पक्ति मे भी पुन परीषह के दो प्रकार प्रस्तुत किए गए है-- 
“हिरी और 'अहिसेसणा' । 'ही' का भ्रर्थ लज्जा है। जिन परीषहो से लज्जा का अनुभव हो, 
जैसे याचना, प्रचेल झ्ादि वे 'होजनक' परीषह कहलाते है तथा शीत, उष्ण श्रादि जो परीषह 
अलज्जाकारी है, उन्हें 'अह्लीमगा' परीषह कहते है । वृत्तिकार ने हारीणा', 'अहारीणा' इन दो 
पाठान्तरो को मानकर इनके अर्थ क्रश यो किये है-- 

सत्कार, पुरस्कार आदि जो परीषह साधु के 'हारी' यानी मन को आह्वादित करने वाले 
है, वे 'हारी' परीषह तथा जो परीषह प्रतिकूल होने के कारण मन के लिए श्रनाकर्षक-- 
ग्रनिष्टकर हैं, वे 'अहारी परीषह कहलाते है। धूतवादी मुनि को इन चारो प्रकार के परीषहो 
को समभावपूर्वक सहना ज्ञाहिए ।* 

'लिशबा सव्य॒ विसोतक्तिय-- समस्त विस्नोतसिका का त्याग करके। “विसोत्तिया शब्द 
प्रतिकूलगति, विमा्गंगमन, मन का विमार्ग में गमन, श्रपध्यान, दुष्टचिन्तन और शका-- 
इन पश्रथों में व्यवह्ृत होता है।* यहाँ “बिसोत्तिश' शब्द के प्रसगवश शका, दुष्टचिन्तन, 
झग्रपष्यान या मन का विमा्गंगमन-ये अर्थ हो सकते है। श्रर्थात्‌ परीषह या उपसर्ग के आ 


१ स्थानागसूत्र स्था० ५ उ० ३ सू० ४४३ । 
२. पर्चाह ठारेहि छठमत्थे उप्पक्ष परिसहोजसग्गे सम्म सह॒इ खमह तितिक्खदइ अहियासेइ तजहा-: 

(१) जक्खाइटटे अय पुरिसे, (२) वलजिस अय पुरिसे, (३) उच्मायपत्तों अयथ पुरिसे, (४) सम 
ऋण पुथ्यन्भव वेजजीआणि कम्माणि उ्विधाणि भवति, जम्म एस पुरिसि आउसह बघइ, 
तिप्पद, पिटृइ, परितावेइ, (५) सम जर्ण सम्म सहसाणत्स जाब अहियासेमाणस्स एगतंसो 
कम्मलणिज्जरा हवह । -स्था० स्थान ५ उ० १ सू० ७३ 

३ आधा० शीला० टीका पत्रांक २१९१५।  - ४, 'पाइग्रसहमहण्णवो' पृष्ठ ७०७ । 
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पडने पर मन मे जो झ्रात्त -रोद्र-ध्यान श्रा जाते हैं, या बिरोध्ी के प्रति दुश्चिन्तन होने लगता 
है, झथवा मन चचल और क्षुब्ध होकर भ्रसयम में भागने लगता है, श्रथवा मन में कुशका 
पैदा हो जाती है कि ये जो परीषह झ्लौर उपसर्ग के कष्ट मैं सह रहा हूँ, इसका शुभ फल 
मिलेगा या नही ? ” इत्यादि समस्त विश्नोतसिकाप्नों की घूतबादी सम्यग्दर्शी मुनि त्याग दे ।* 

“अकागमणधस्मिणो “जो साधक पचमहातब्रत श्रौर स्वविरति चारित्र (सयम) की प्रतिज्ञा 
का भार जीवन के अन्त तक बहन करते हैं, परीषहो धौर उपसर्गों के समय हार खाकर पुन' 
गृहस्थलोक या स्वजनलोक--(गृह-ससार) की ओर नहीं लौटते, न ही किसी प्रकार की 
कामासक्ति को लेकर लौटना चाहते हैं, वे-- 'अवागधनक्षत्रो' कहलाते हैं। यहाँ शास्त्रकार 
उनके लिए कहते है--'एए भो णजग्िणायुसता, जे लोग सि अजांगमणब्रम्मिणो ।' श्रर्थात्‌--इन्ही 
परीषहसहिष्ण निष्किचंत निग्न न्थो को 'भाबनरना कहां गया है, जो लोक मे भ्रनागमन- 
धर्मी है ।* 

'आणाए मसामर्ग ध्स्भ का प्रचलित श्रर्थ है-- मेरा धर्म मेरी श्लाशा मे है ।' परन्तु 'आ्राज्ञा' 
शब्द को यहाँ तृतीयान्त मानकर वृत्तिकार इस वाक्य के दो श्र करते हैं-- 

(१) जिससे स्वतोमुखी ज्ञापन किया जाये--बताया जाये, उसे ग्राज्ञा कहते हैं, ग्राज्ञा 
से (शास्त्रानुसार या शास्त्रोक्त आदेशामुसा र) मेरे धर्म का सम्यक्‌ भ्रनुपालन करे । झथवा 


(२) धर्माच रणनिष्ठ साधक कहता है--एकमात्र धर्म ही मेरा है, भ्रन्य सब पराया है, 
इसलिए मै आ्राज्ञा से--तीर्थकरोपदेश से उसका सम्यक पालन करू गा ।४ 


'एस उत्तरवदे._ का तात्पय है--समस्त परीषहो झ्ौौर उपसर्गों के श्राने पर समभाव 
से सहना, मुनिधरं से विचलित होकर पुन' स्वजनो के प्रति श्रासक्तिवश गृहवास मे न लौटना, 
काम-भोगो मे जरा भी आसक्त न होना, तप, सयम श्रौर तितिक्षा मे हृढ रहना, यह उत्तरवाद 
है । यही मानवों के लिए उत्कृष्ट--धृतवाद कहा है । इसमे लीन होकर इस वाद का यथा- 
निर्दिष्ट सेबन--पालन करता हुआ्रा आदानीय-अ्रष्ट-विधकर्म को, मूल उत्तर प्रकृतियों श्रादि 
सहित सागोपाग जानकर मुनि-पर्याय (श्रमण-धर्म) मे स्थिर होकर उस कम-समुदाय को प्रात्मा 
से पृथक्‌ करे--उसका क्षय करे । यह शास्त्रकार का आशय है ।४ 
>> भय निर्यण 

१८६. इह एगसि एगचरिया होति । तत्यितराइतरॉहि' कुलेहि सुद्ध सगाए सब्वेसभाए 
से मेघायो परिव्वए सुद्भि अबुवा दुब्भि । अदुबा तत्थ भेरणा पाणा पाण किलेसति। ते फासे 
पुट्टी धोरो अधियासेज्जासि त्ति बेसि । 


१ ब्याया० शीला० टीका पत्राक २२० । २ श्राचा० पझीला० टीका पत्नाक २२० । 

३ प्राचा० शीला० टीका पत्राक २२० । ४. झआाचा० शीला० टीका पत्राक २२० । 

५. 'तत्य इश्रातरेंहि' पाठ मानकर चूणिकार ने भ्र्थ किया है--'इतराइतरं-इतरेतर कमो गहितो ण 
उड्डडडइयाहि' '--भन्यान्य या भिन्न-भिन्न कुलो से” ““ 'यहाँ इतरेतर शढद से भिन्न-भिन्न कर्म या 
क्रम का ग्रहण किया गया है । यहाँ कम का भ्र्थ व्यक्साय या धंधा है । विधिन्न धधो वाले परिवारों 
से * ' । श्रथवा भिक्षाटन के समय क्रमश भिन्न-भिन्न कुल़ो से “ “' बिता क्रम के अट-सट नही । 


२१२ आचारांग सृत्र --प्रथम अुलत्क्ध 


१८६. इस (निग्नन्थ संघ) में कुछ लघुकर्मी साधुझ्ो द्वारा एकाकी चर्या 
(एकल-विहार-प्रतिमा की साधना) स्वीकृत की जातो है । 

उस (एकाकी-विहार-प्रतिमा) मे वह एकल-विहारी साधु विभिन्न कुलों से शुद्ध- 
एबणा और सर्वेषणा (भ्राहारादि की निर्दोष भिक्षा) से सयम का पालन करता है । 

वह मेधावी (ग्राम झ्रादि मे) परिवत्रजन (विचरण) करे | 


सुगन्ध से युक्त या दुर्गन्‍्ध से युक्त (जेसा भी आहार मिले, उसे समभाव से 
ग्रहण या सेवन करे) अथवा एकाकी विहार साधना से भयकर दाब्दों को सुनकर या 
भयकर रूपो को देखकर भयभीत न हो । 
हिख्र प्राणी तुम्हारे प्राणो को क्लेश (कष्ट) पहुँचाएं, (उससे विचलित 
नहो) । 
उन स्पर्शों (परीषहजनित-दु खो) का स्पर्श होने पर धीर मुनि उन्हें 
सहन करे। --ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेखन--पूर्व सूत्रों में धूतवाद का सम्यक्‌ निरूपण कर उसे “उत्तरवाद/!--श्र प्ठ आदर्श 
सिद्धान्त के रूप मे प्रस्थापित किया है | घृतवादी का जीवन कठोर साधना का मूरतिमत रूप है, 
भ्रनासक्ति की चरम परिणति है । यह प्रस्तुत सूत्र मे बताया गया है । 


'सुद्धोसनाए सब्बेसणाए--ये दो शब्द धूतवादी मुनि के भ्राहार-सम्बन्धी सभी एषणाओ्रो से 
सम्बन्धित है । एषणा शब्द यहाँ तृष्णा, इच्छा, प्राप्ति या लाभ अर्थ मे नही है, ग्रपितु साधु 
की एक समिति (सम्यकाप्रवृत्ति) है, जिसके माध्यम से बह निर्दोष भिक्षा ग्रहण करता है। अ्रत 
“एथषणा' शब्द यहाँ निर्दोष श्राह्वरादि (भिक्षा) की खोज करना, निर्दोष भिक्षा या उसका ग्रहण 
करना, निर्दोष भिक्षा का अन्वेषण-गवेषण करना, इन श्रर्थों मे प्रयुक्त है । एषणा के मुख्यत 
तीन प्रकार है--(१) गवेषणेषणा, (२) ग्रहणेषणा, (३) ग्रासेषणा या परिभोगषणा । गवेषणे- 
पणा के ३२ दोष है--१६ उद्गम के हैं, १६ उत्पादना के है। ग्रहणेषणा के १० दोप हैं और 
ग्रासंषणा के ५ दोष है। इन ४७ दोषो से बचकर ग्राहार, धर्मोपकरण, शब्या आ्रादि वस्तुओरो 
का अन्वेषण, ग्रहण और उपभोग (सेवन) करना शुद्ध एषणा कहलाती है । ग्राहारादि के गअन्वे- 
धण से लेकर सेवन करने तक मुनि की समस्त एषणाएँ शुद्ध होनी चाहिए, यही इस पक्ति का 
आशय है ।" 


१ (क) झाचा० शीला० टीका पत्राक २२०, (ख) उत्तरा० अ० २४ गा० ११-१२, 

(ग) पिण्डनियु क्ति गा० ९२-९३, गा० ४०८ 

पिण्डनियु कस्ति मे औ्द शिक श्रादि १६ उदगस-गवेषणा के दोषो का तथा १६ उत्पादना-गवेषणा के दोषों 
(धाइ-दुई-निमित्त झ्रादि) का वर्णन है। शक्तित झ्रादि १० ग्रहणषणा (एथणा) के दोष है तथा 
सयोजना अप्रमाण आदि ४ दोष ग्रासंषणा के है; कुल मिलाकर एषणा के ये ४७ दोष हैं। उद्गम 
दोबो का वर्णन स्थानाग (९६२) उत्पादना दोषो का निशीथ (१२) दश्वकालिक (५) तथा सयोजना 
दोषों का वर्णन भगवती (७१) झादि स्थानों पर भी मिलता है। विस्तार के लिए देखे इसी सूत्र मे 
पिडेषणा अ्रध्ययन सूच २२४ का विवेचन । 


धष्ठ अध्ययन * तृतीय उपदेशरू सत्र १८७ २१३ 


एकचर्पा और भयकर परीषह-उपसर्ग -धूतवादी मुनि कर्मों को शीघ्र क्षय करने हेतु हक 
विहार प्रतिमा अगीकार करता है । यह साधना सामान्य मुनियो की साधना से कुछ विशिष्ट 
होती है। एकचर्या की साधना में मुनि की सभी एषणाएं शुद्ध हो, इसके अतिरिक्त मनोज्ञ-- 
अ्मनोज्ञ शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के प्राप्त होने पर राग और द्वेष न करे । एकाकी 
साधु को रात्रि मे जन-शुन्य स्थान या श्मशान आदि में कदाचित्‌ भूत-प्रेतो, राक्षसों के भयकर 
रूप दिखाई दे या शब्द सुनाई द या कोई हिख्न या भयकर प्राणी प्राणों को ब्लेश पहुँचाएँ, उस 
समय मुनि को उन कष्टों का स्पशशे होने पर तनिक भी क्षब्ध न होकर धैर्य से समभावपूर्वक 

हना चाहिए; तभी उसके पूर्व सचित कर्मों का धृनन-क्षय हो सकेगा ।* 


॥ बिह्ठओ उहँ सओ समतो || 


तइओ उद्देसओ 
तुतीय उहं शक 
उपकरण-लाघव 
१८७. एतं* खु मुणी आदाणं सदा सुअक्लातधम्मे विधतकप्पे णिज्ञोसइसा? । 
जे अचेले परिवुसिते तस्स णं भिक्‍ख॒स्स णो एवं भवति--परिजुण्णे में बत्ये, बत्यं जाइ- 
स्सामि, सुत्त जाइस्सामि, सूइ जाइस्सामि, सधिस्सासि, सोविस्सासि, उकक्‍्कसिस्सासि, योक्क- 
सिस्सामि “, परिहिस्सामि, पाउणिस्सासि । 


१ आचा०» शीला टीका पत्राक २२०। 

२ चुणिमान्य पाठान्तर इस प्रकार है---एस मुणी आदाण' अ्रथं--“एस त्ति ज भणितं "ते फा० पुट्ठो 
अहियासए' एस तव॒तित्थगराओ भ्राणा । एसा ते जा भाणिता वकखमाणा ये, मुणो भगव सिस्सा- 
मतण वा, ग्राणप्पत इति आणा, ज भणित उबदेसों ।---यहा 'एस' से तात्ययं है--जो (प्रभी-पअ्रभो ) 
कहा गया था, कि उन स्पर्शों के शा पड़न पर मुनि समभाव से सहन करे या श्रागे कहा जाएगा, यह 
तुम्हारे लिए तीर्थकरों की श्राज्ञा है-भ्राज्ञापन है--उपदेश है। मुणी शब्द मुनि के लिए सम्बोधन 
का प्रयोग है कि हे मुनि भगवान्‌ !' अथवा शिष्य के लिए सम्बोधन है--"हे मुने ' 'आताण 
झायाण नाणातिय' (अ्रथवा) आदान का श्रर्थ है--(तीबंकरो की श्रोर से) ज्ञानादिख्प आदान--- 
विशेष सर्वतोमुखी दान है । 

३ चूणिकार ने 'विधृतकष्पो णिज्ञोसतित्ता' पाठ मानकर भृर्थ किया है--'णियत णिच्छित वा भोसइत्ता, 
झहवा जुसी प्रीतिसिवणयों णियत णिच्छित्त वा भोसतिता, ज भणित णिसेवतिता फासइसा पाल- 
बित्ता ।”--नियत या निश्चित रूप से मुनि आदान को (उपकरणादि को) कम करके श्रादान -5 कम 
को सूखा दे-- हटा दे । अ्रथवा जुष धातु प्रीति झौर सेवन के श्रर्थ मे भो है। नियत किये हुए या 
निश्चित किये हुए सकल्प या जो कड़ा है--उस वचन का मुनि सेवेन-- पालन या स्पर्श करे । 

४ चर्णि में 'प्रवकरिंसन वोककसण, णियसण णियसिसामि उर्वरि पाउरण । इस प्रकार ग्र्थ किया गया 
है ।--अपकर्षण (कम करने) को व्युत्कर्षण कहते हैं। ऊपर ओढ़ने के वस्त्र को पहन्‌गा । इससे मालम 
होता है--चूणि मे 'बोक्कसिस्सासि णिय सिश्सालि पाउणिस्सामि' पाठ अ्रधिक है । 


र्ध४ आजारांग सूज-- प्रवम श्युतस्कर्ा 


मदुबा तत्थ परक्‍कमंत भज्जी मचेल॑ तगफासा फुसति, सीतफासा फुसंति तेडफासा 
फुसंति, बंस-मसगफासा फुसति, एगतलरे अप्णयरे जिरूवरूये फासे अधियासेति भचेले लाधबं” 
आगसाणे । तवे से अभिसमण्णागए भवति। जहेत भगवता पवेदितं। तमेव अभिसमेच्चा 
सब्कतो* सब्यबशाएं सम्मसमेय ससमभिजाणिया । 
एवं तेल महावोराण चिरराइ पुप्वाइ बासाईं रोयमाणाण दवियाण पास अधियासिय । 
१८८, आगतपण्णाणाणं* किसा बाहा भवति पयणुएय सससोणिए। बिस्सेणि कट्ठु 
परिण्णाय ' एस तिण्णे मुत्त विरते वियाहिते त्ति बेसमि । 
१८७ सतत सु-आख्यात (सम्यक्‌ प्रकार से कथित) धर वाला विधघृतकल्पी 
(भ्राचार का सम्यक पालन करने वाला) बह मुनि आदान (मर्यादा से अधिक वस्त्रादि) 
का त्याग कर देता है । 
जो भिक्षु अचेलक रहता है, इस भिक्षु को ऐसी चिन्ता (विकल्प) उत्पन्न नहीं 
होती कि मेरा वस्त्र सब तरह से जीर्ण हो गया है, इसलिए मैं वस्त्र की याचना 
करू गा, फटे वस्त्र को सीने के लिए धागे (डोरे) की याचना करूगा, फिर सूई की 
याचना करूगा, फिर उस वस्त्र को साँधूगा, उसे सीऊगा, छाटा है, इसलिए दूसरा 
दुकडा जोडकर बडा बनाऊँगा; बड़ा है, इसलिए फाड़कर छोटा बनाऊँगा, फिर उसे 
पहनू गा भौर शरीर को ढक्‌ गा । 
भ्रथवा प्रचेलत्व-साधना मे पराक्रम करते हुए निवंस्त्र मुनि को बार-बार 
तिनकों (घास के तृणो) का स्पर्श, सर्दी और गर्मी का स्पर्श तथा डास भौर मच्छरों 
का स्पर्श पीडित करता है । 


१. चुणि मे इसके बदले पाठ है-- लाधबियं आगमेसारे' इसका प्रथं नागाजु नसम्मत प्रधिक पाठ मानकर 
किया गया है--- "एवं खुल से उवगरणलाधविय तब कम्मक्खयकरण करेइ, ---इस प्रकार वह मुनि 
उपकरण लाधविक (उपकरण-अवमौदयं ) कर्मक्षयकारक तप करता है । 

२. चूणि में नागाजुन सम्मत भ्रधिक पाठ दिया गया है---सब्य सब्य लेव (सव्वत्थेष २ ) सब्यकाल पि 
सब्देहि --सबको सर्वथा सर्वकाल में, सर्बास्मना जानकर । 

३ 'सम्शमेव समिजाणिशा' पाठ मानकर चूणि मे प्रथं किया है--पसत्थों भावों सम्मत " सम्म गअ्रभि- 
जाणित्ता---समभिजाणिता, अरहवा समभावों सम्मत्तमिति। सम्मत्त समरभभिजाणमाणे 'श्राराधग्रो 
भवत्ति', इति वक्‍कसेस |--सम्मत्त ' प्रशस्तभाव का नाम है। प्रशस्तभावपूर्वक सम्यक प्रकार से 
जान श्रथवा सम्मत्त का बर्थ समभाव है। 'समभाव को सम्यक्‌ जानता हुआ, आराधक होता है 
(वाक्यशिष ) । 

'जिरराय' पाठान्तर मानकर चूणि ने श्र्थ किया है-- 'बिरराइ ज भणित लावज्जोबाए' । 

४ चूणिमें इसका अंर्थ इस प्रकार है--आगल उबलद लिस णाण पल्णाण् एवं तेसि महाबौरार्ण 
आगतपश्णाजाणं जिन्हे अत्यन्त ज्ञान (प्रजान) भागत--उपलब्ध हो गया है, उन झागतप्रज्ञान 
महावीरो की । 

६. 'परिष्ञाथ का भावार्थ चूणि में इस प्रकार है--'एगाएं भातु' घ्ितियाए पस्चनलाएसा एक (श) 
परिज्ञा सै आनकर, टूसरी (प्रत्याज्यानपरिज्ञा) से प्रत्याड्यान--त्याग करके "“ 
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ग्रवेलक मुनि उनमे से एक या दूसरे, नाना प्रकार के स्पर्शों (परीषहों) के 
(समभाव से) सहन करे । 


भपने आपको लाघवयुक्त (द्रव्य और भाव से हलका) जानता हुआ वह झचे- 
लक एवं तितिक्षु भिक्ष) तप (उपकरण-ऊनोदरी एबं कायक्लेश तप) से सम्पन्न 
होता है | 

भगवान ने जिस रूप मे अ्रवेलत्व का प्रतिपादन किया है उसे उसी रूप में 
जान-समभकर, सब प्रकार से सवात्मना सम्यक्त्व/सत्व जाने शअभ्रथवा समत्व का 
सेवन करे | 

जीवन के पूर्व भाग मे प्रव्न॒जित होकर चिरकाल तक (जीवनपयैन्त) संयम में 
विच रण करने वाले, चारित्र-सम्पन्न तथा सयम में ज्रगति करने वाले महान वीर 
साधुग्रो ने जो (परीषहादि) सहन किये है, उसे तू देख । 

१८८. प्रज्ञावात्‌ मुनियो की भजाएँ कृश (दुबंल) होती हैं, (त्ृपस्था से तथा 
परीषह सहन से) उनके शरीर मे रक्त-मास बहुत कम हो जाते हैं । 


ससार-वृद्धि की राग-हव ष-कषायरूप श्रेणी-सतति को (समत्व को) प्रज्ञा 
से जानकर (क्षमा, सहिष्णुता भ्रादि से) छिन्न भिन्न करके वह मुनि (ससार-समुद्र से) 
तीर्ण, मुक्त एव विरत कहलाता है, ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन--पिछले उददेशक में कर्म-धूनन के सदभे में स्नेह-त्याग तथा सहिष्णुता का 
निर्देश किया गया था, सहिष्णुता की साधना के लिए ज्ञानपूर्वक देह-दमन, इन्द्रिय-निग्नह भ्ाव- 
शयक है । वस्त्र आदि उपकरणों की भ्रल्पता भी अनिवायं है। इसलिए तप, सयम, पैरीषह 
सहन झादि से उसे शरीर और कषाय को कृश करके लाघव--अ्रल्पीकरणा का प्रभ्यास करना 
चाहिए । धृतवाद के सदर्भ में देह-धूनन करने का उत्तम मार्ग इस उद्देशक में बताया गया है। 
एवं खु मुणी आदांण-- यह वाक्य बहुत ही गम्भीर है । इसमे से भ्रनेक भ्र्थ फलित 
होते है । वृत्तिकार ने 'आ्रादान' शब्द के दो श्रर्थ सूचित किये हैं-जो श्रादान--ग्रहणा किया 
जाए, उसे आादान कहते हैं, कम । श्रढ्वा जिसके द्वाराकर्म का ग्रहण (झादान) किया 
जाए, वह कर्मों का उपदान श्रादान है। वह आदान है, धर्मोपषकरण के श्रतिरिक्त श्रागे की 
पक्तियों में कहे जाने वाले वस्त्रादि । इस (पूर्वोक्‍्त) कर्म को मुनि क्षय करके झ्थवा (अंगे 
कहे जाने वाले धर्षोपरण से अतिरिक्त वस्त्रादि का मुनि परित्याग करे |! 
चूणिकार के मतानुसार यहाँ 'एस मुणी आदा्ण” पाठ है। 'मुणी शब्द को उन्होने 
सम्बोधन का रूप माना है । 'एस' शब्द के उन्होने दो श्र्थ फलित किये हैं--( १) यह जो अभी- 
भ्रभी कहा गया था--परीषहादि-जनित नाना दु खो का स्पर्श होने पर उन्हे समभाव से सहन 
करे । ( है ) जो आगे कहा जायगा, हे सुनि ! तुम्हारे लिए तीथंकरो की प्राज्ञा-प्राज्ञापन या 
उपदेश है । 


१. भ्ाचा० शीला७ टीका पत्रांक १८५० । 


२१६ आचारांग सूत्र-प्रथम भ्रतस्कत्य 


श्रादान शब्द का एक श्रर्थ ज्ञानादि भी है, जो तोीर्थकरो की ओर से विशेष रूप से 
सर्वंतोमुखी दान है । 

तात्पयं यह है कि झादान का भ्रर्थ, श्राज्ञा, उपदेश या सर्वतोमुखी ज्ञानादि का दान 
करने पर सारे बाक्‍्य भ्र्थ होगा-है मुने | विधूत के श्राचार मे तथा सु-श्राख्यात धर्म मे 
सदा तीर्थकरों की यह (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) श्राज्ञा, उपदेश या दान है, जिसे तुम्हे भलिभाँति 
पालन-सेवन करना चाहिए । आदान का भ्र्थ कर्म या वस्त्रादि उपकरण करने पर श्रर्थ होगा 
-स्वाख्यात धर्मा और विधृतकल्प भुनि इस (पूर्वोक्त या वक्ष्यमाण) कर्म या कर्मों के उपादन 
रूप वस्त्रादि का सदा क्षय या परित्याग करे |" 


णिण्जोसइतता के भी विभिन्न श्र्थ फलित होते हैं । नियत या निश्चित (कर्म या पूर्वोक्त 
स्ब्रजन, उपकरण झ्रादि का) त्याग करके । जुष धातु प्रीति पृवंक सेवन श्रथ मे प्रयुक्त होता है, 
वहाँ णिश््नोसह्शा का अर्थ होगा--जो कुछ पहले (परिषहादि सहन, स्वजनत्याग आदि के 
सम्बन्ध मे) कहा गया है, उस नियत या निश्चित उपदेश या वचन का मुनि सेवन-पालन या 
स्पर्शन करे।* 

'जेअचेले परियुसिते -:इस पक्ति में 'अचेले”! शब्द का अ्र्थं विचारणीय है । अचेन के 
दो श्रर्थ मुख्यतया होते है--अवस्त्र श्रौर अ्ल्पवस्त्र ।? नत्नू समास दोनों प्रकार का होता-- 
नि्षधार्थंक और अ्रल्पार्थक । निषेधार्थक श्रच्रेल धब्द जगल में निर्वस्त्र रहकर साधना करने 
वाले जिनकलपी मुनि का विशेषण है और अल्पार्थक प्रचेल शब्द स्थविरकल्पी मुनि के लिए 
प्रयुक्त होता है, जो संघ मे रहकर साधना करते है । दोनो प्रकार के मुनियो को साधक 
भ्रवस्था मे कुछ धर्मोपकरण रखने पडते हैं । यह बात दूसरी है कि उपकरणों की सख्या से 
भ्रन्तर होता है । जगलो मे निवस्त्र रहकर साधना करने वाले जिनकलपी मुनियो के लिए शास्त्र 
मे मुखवस्त्रिका और रजोहरण ये दो उपकरण ही विहित है। इन इन उपकरणों मे भी कमी की 
जा सकती है | अल्पतम उपककणों से काम चलाना कर्म-निर्ज राजनक अवमोदर्य (ऊनोदरी) तप 
है । किन्तु दोनो कोटि के मुनियों को वस्त्रादि उपकरण रखते हुए भी उनके सम्बन् मे विशेष 
बिन्ता, श्रार्सक्ति या उनके वियोग में आतंध्यान या उद्विग्नता नहीं होनी चाहिए ।४ कदाचित्‌ 
वस्त्र फट जाए या समय पर शुद्ध--ऐषणिक वस्त्र न मिले, तो भी उसके लिए विशेष चिन्ता 
या भ्रातंध्यान-रोद्रध्यान नही होना चाहिए | अगर आतंरौद्रध्यान होगा या चिन्ता होगी तो 
उसकी विधूत-साधना खण्डित हो जामेगी । कमंधूत की साधना तभी होगी, जब एक ओर 
स्वेच्छा से व अत्यन्त भ्रल्प वस्त्रादि उपकरण रखने का सकलप करेगा, दूसरी भोर से अल्प 
वस्त्रादि होते हुए भी आने वाले परीषहो (रनि-अभ्ररति, शीत, तृष्ण स्पर्श, दशमशक श्रादि) 


१. आचाराग चूणि आचा० मूल पाठ टिप्पण पृ० ६३। 

२. आचाराग चूणि आचा० मूल पाठ थयिप्पण पृ० ६३ | 

३ जेसे भ्रज्ञ का श्र प्रल्पज्ञ हीता है न कि ज्ञान-शुन्य, वेसे ही यहाँ 'अल्ेल' का प्रथे प्रल्पणचेल (अल्प 
वस्त्र वाला) भी होता है ।--भाचा ० शीला० टीका पत्राक २२१। 

४, श्राचा० शीला० टीका पत्नाॉंक २२१। 
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को समभावपूर्वक सहेगा, मन मे किसी प्रकार की उद्वि्नता, क्षोभ, चचलता या प्रपध्यान 
नही आने देगा । अचेल मुनि को किस-किस प्रकार की चिन्ता, उद्विग्तता या अपध्यानमग्नता 
नही होनी चाहिए ? इस सम्बन्ध में विविध विकल्प परिजुण्णे मे बत्ये' से लेकर 'दस भसगफासा 
फुसलि' तक की पक्तियों मे प्रस्तुत किये है। 'परिचुसिते' शब्द से दोनो कोटि के मुनियों का हर 
हालत में सदेव सयम में रहना सूचित किया गया है| यही इस सूत्र का आशय है ।* 


लाघव आगमसमणो --सुनि परिषहों और उपसर्गों को सम्यक्‌ प्रकार से अविचल होकर 
क्यों सहन करे ? इससे उसे क्‍या लाभ है ? इसी शका के समाधान के रूप मे शास्त्रकार 
उपयु क्त पक्ति प्रस्तुत करते है ” लाघव का भ्रर्थ यहाँ लघुता या हीनता नही है, भ्रपितु लघु 
(भार में हलका) का भाव 'लाघव' यहाँ विवक्षित है। वह दो प्रकार से होता है--द्रव्य से और 
भाव से | द्रव्य के उपकरण-लाघव और भाव से कर्मलाघव । इन दोनो प्रकार से लाघब सम 
कर मुनि परिषहो तथा उपसर्यों को सहन करे । इस सम्बन्ध मे नागाजु न-सम्मत जो पाठ है, 
उसके भ्रनुसार भ्रर्थ होता है--इस प्रकार उपकरण-लाधव से कमंक्षयजनक तप हो जाता है ।' 
साथ ही परिषह-सहन के समय तृणादि-स्पशे या शीत-उष्ण, दश-मशक आरादि स्पर्शों को सहने 
से कायकलेश रूप तप होता है ।* 


तमेब समभिजाणिया--यह पक्ति लाघवधूत का हृदय है। जिस प्रकार से भगवान 
मत्बीर ने पूर्व मे जो कुछ भ्रादेश-उपदेश (उपकरण-लाबब, प्राह्मर-लाधव श्रादि के सम्बन्ध 
मे) दिया है, उसे उसी प्रकार से सम्यक्‌ रूप मे जानकर--कंसे जानकर ? सबंतः सर्वात्मना-- 
वत्तिकार ने इसका स्पष्टीकरण किया है--सव्वंत यानी द्रव्य क्षेत्र-काल-भाव से । ब्रस्यत --- 
ग्राहार, उपकरण आदि के विषय मे, क्षेत्रतः-ग्राम, नगर झ्रादि मे, कालत --दिन, रात, दुर्भिक्ष 
ग्रादि समय मे सर्वात्मना, भावत -मन मे कृत्रिमता, कपट, वचचकता आदि छोडकर । 

स्रम्मत्त  -- सम्यक्त्व के भश्रर्थ है--प्रशस्त, शोभन, एक या सगत तत्त्व। इस प्रकार के 
सम्थकत्व को सम्यक्‌ प्रकार से, निकट से जाने। भ्रथवा समत्त का समत्व रूप हो तो, तब 
बाययार्थ होगा- इस प्रकार के समत्व-समभाव को संत सर्वात्मना प्रशस्त भावपूर्वक जानता 
हुआ या जानकर (आ्रराधक होता है) । आचारागचूर्णि मे ये दोनो भ्रर्थ किये गये हैं ।* तात्पर्य 
यह है कि उपकरण-लाघव श्रादि मे भी समभाव रहे, दूसरे साधको के पास अपने से न्यूनाधिक 
उपकरणादि देखकर उनके प्रति घ॒ुणा, द्व ष, तेजोद् ष, प्रतिस्पर्धा, रागभाव, श्रवज्ञा श्रादि मन 
में न आबे, यही समत्व को सम्पक्‌ जानना है। इसी शास्त्र मे बताया गया है--जो साधक 


१ झ्राचा० शीला० टीका पत्रारक २२१ । ३. आचा० शीला० टीका पत्राक २२२। 
२ (क) आचा० शीला” टीका पत्नाक २२२ | 
(ख) आचारायचूर्णि में नागाजु न-सम्मत पाठ और व्याख्या । 
४ आपचारांगवत्ति मे सम्यवत्व के पर्यायवाची शब्द विषयक श्लोक-- 
* “ब्रशस्त. शोभनश्जेव, एक: सगत एव थे । 
इत्यंतेरुपसृष्टस्तु भावः सम्यकत्वभुच्यते ॥' 
५४. देखिये, प्राचाराग मूलपाठ के पादटिप्पण में पृ० ६४ | 


२१८ आखचारांग सृत्र--प्रथम श्रुतस्का्प 


तोन बस्त्र-युक्त, दो वस्त्र-युक्त, एक बस्त्र-युक्त या वस्त्ररहित रहता है, वह परस्पर एक दूसरे 
की झवशा, निन्‍्दा, घृणा न करे, क्योकि ये सभी जिनाज्ञा में है ।' बस्त्रादि के सम्बन्ध मे समान 
आ्राचार नही होता, उसका कारण साधको का अपना-प्रपना सहनन, धृति, सहनशक्ति आदि 
है, इसलिए साधक अपने से विभिन्न आराचार वाले साधु को देखकर उसकी ग्रवज्ञा न करे, न 
ही अपने को हीन माने । सभी साधक यथाविधि कमंक्षय करने के लिए सयम मे उद्यत है, ये 
सभी जिनाज्ञा मे है, इस प्रकार जानना ही सम्यक्‌ अ्भिज्ञात करना है । 

अथवा उक्त वाक्य का यह श्रर्थ भी सम्भव है--उसी लाघव को स्वत (द्रव्यादि से) 
सर्वात्मना (नामादि निक्षेपो से) निकट से प्राप्त (प्राचरित) करके सम्यक्त्व को ही सम्यक्‌ 
प्रकार से जान ले--पश्रर्थात्‌ तीर्थकरो एवं गणधरो के द्वारा प्रदत्त उपदेश से उसका सम्यक्‌ 
आचरण करे । 

एवं लेसि._ अधियासिय --इस पक्ति के पीछे ग्राशय यह है कि यह लाघव या परीषह- 
सहन आदि धतवाद का उपदेश ग्रव्यवहाय या अ्रशक्य ग्रनुष्ठान नही है । यह बात साधको के 
दिल में जमाने के लिए इस पक्ति मे बताया गया है कि इस प्रकार गचेलत्वपूर्वक लाघव से 
रहकर विविध परीषह जिन्होने कई पूर्व (वर्षों) तक (अपनी दीक्षा से लेकर जीवन पर्यन्त) सहे 
है तथा सयम मे हृढ रहे है, उन महान्‌ वीर मुनिवरों (भगवान्‌ ऋषभदेव से लैकर भगवान्‌ 
महावीर तक के मुक्तिगमन योग्य मुनिवरो) को देख ।* 

“किसा बाहा भवति- इस वाक्य के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए है-- (१) तपस्या तथा 
परीषह-सहन से उन प्रज्ञा-प्राप्त (स्थितप्रज्ञ) मुनियो को बाहे कृश- दुर्बंन हो जाती है, 
(२) उनकी बाधाएँ--पीडाएँ कृुश--कम हो जाती है। तात्पय॑ यह है कि कर्म-क्षय के लिए 
उद्यत प्रज्ञावान मुनि के लिए तप या परीषह-सहन केवल शरीर को ही पीडा दे सकते है, 
उनके मन को वे पीडा नही दे सकते ।*ै 

“बिस्सेणि कटटु' का तात्पयं वृत्तिकार ने यह बताया है कि ससार-श्रेणी--ससार मे 
ग्रवतरित करने वाली राग-द्व ष-कषाय सतरति (श्र खला) है, उसे क्षमा आदि से विश्रेणित 
करके--तोडकर ।४६ 

'बरिष्णाय' का अर्थ है--समत्व भावना से जान कर। जंसे भगवान्‌ महावीर के धर्म 


१ जो5वि दुबत्थतिबत्थो एगेण अचेलगो व सबरदइ । 

ज हु ते हीलति पर, सब्वेषपि य ते जिणाणाएं॥१॥ 

जे खलु विसरिसकप्पा सघयणधिहआदि कारण पपष्प । 

जपाव मप्नद, ज॑ ये हीण अप्पयाण मन्नई तेंहि ॥२॥॥ 

सब्बेदवि जिणाणाए जहाविहि कम्म-खणण-अटठाएं । 

विहरति उज्लया खलु, सम्म अभिजाणई एव ॥।३॥ 

“आाचा ०शीला० टीका पत्राक २२२ । 

२ प्राचा० शीला० टीका पत्राक २२२ । ३ श्राचा० शीला० टीका पत्राक २२२ । 
४ आ्रात्ा० शीला० टोका पत्राक २२३। 


बच्ठ अध्ययन ; ततीय उद्दश्क सृन्न १८९ २१९ 


शासन मे कोई जिनकल्पी (अवस्त्र) होता है, कोई एक वस्त्रधा री, कोई द्विबस्त्रधारी और कोई 
त्रिवस्त्रधारी, कोई स्थविरकल्पी मासिक उपवास (मासक्षपण) करता है, कोई श्रद्ध माखिक 
तप, इस प्रकार न्यूनाधिक तपश्चर्याशील और कोई प्रतिदिन भोजी भी होते है। वे सब तीर्थंकर 
के वचनानुसार सयम पालन करते हैं इनकी परस्पर निन्दाया श्रवज्ञान करना ही समत्व 
भावना है, जो ऐसा करता है बही समत्वदर्शी है ।* 


असूदीन-द्वीप तुल्य धर्म 

१८९. विरय॑ भिक्‍ख रोयंतं चिररातोसियं अरतो तत्थ कि विधारए ? संधेमाण समु- 
हविते । 

जहा से दीवे असदीर्ण एबं से धम्मे आरियपदेसिए। ते अणवकंखमाणा* अणतिवातेमाणा 
दइता ? सेधाविणों पडिता । 

एब तेसि भगवतो अणुद्ठाणं जहा से दियापोते । एवं ते सिस्सा दिया य रातों य अणु- 
पुत्वेण बायित त्ति बेसि। 

॥ तइओ उहँ सओो समत्तो ॥। 
१८९ चिरकान से मुनिध्र्म मे प्रव्नजित (स्थित), विरत और (उत्तरोत्तर) 
सयम मे गतिशील भिक्षु को क्या अरति (सयम मे उद्विग्नता) धर दबा सकती है ? 


(प्रतिक्षण आत्मा के साथ धर्म का) सधान करने वाले तथा (धर्माचरण मे) 
सम्यक्‌ प्रकार से उत्थित मुनि को (भ्ररति अ्भिभूत नहीं कर सकती) । 

जेसे प्रसदीन (जल में नहीं डबा हुआ) द्वीप (जलपोत-यात्रियों के लिए) 
ग्राए्वासन-स्थान होता है, वेसे ही झाय॑ (तीर्थंकर) द्वारा उपदिष्ट धर्म (सप्तार-- 
समुद्र पार करने वालो के लिए आरश्वासन-स्थान) होता है । 

मुनि (भोगो की) ग्राकाक्षा तथा (प्राणियों का) प्राण-वियोग न करने के 
कारण लोकप्रिय (धामिक जगत्‌ में आदरणीय), मेघावी श्रौर पण्डित (पापों से दूर 
रहने वाले) कहे जाते है । 

जिस प्रकार पक्षी के बच्चे का (पल श्राने तक उनके माता-पिता द्वारा) 
पालन किया जाता है, उसी प्रकार (भगवान्‌ महावीर के) धर्म मे जो भ्रभी तक 
प्रनुत्यित हैं (जिनकी बुद्धि श्रभी तक धर्म मे सस्कारबद्ध नही हुई है), उन शिष्यो का 


१ आाजा० शीला० टोका पत्राक २२३। 

२ हे अणयकखसाणा' के बदले ते प्रवयमाणा' पाठ मानकर चूणि में अं किया गया है--'अवदमाणा 
मुस वात -- मृषाबाद न बोलते हुए *॥ 

३. इसके बदले चूर्णि में भ्र्थ सहित पाठ है--चत्तोवगरणसरीरा दियत्ता, भ्रहवा साहुबग्गस्स सन्निवग्गस्स 
वा चियता ज भणित सम्मता |--दियत्ता का श्रर्थ है--जिन्होने उपकरण झ्लौर शरीर (ममत्व) का 
त्याग कर दिया है। भ्रथवा दयिता पाठ मानकर अथ--साधुवर्ग के या सज्ञी जीवो के या श्रावक वर्ग 
के प्रिय होते हैं, जो कुछ कहते हैं, उसमे वे (साधु, क्राबक) सम्मत हो जाते है । 


२२० आचारांग सृत्र-प्रधम अतस्कर्त 


वे-(महाभाग आचार्य) क्रमश. वाचना आदि के द्वारा दिन-रात पालन -सबद्ध त 
करते है । ऐसा- मैं कहता हूँ । 


विवेचन--दीघ॑ काल तक परीषह एवं सकट रहने के कारण कभी-कभी ज्ञानी भ्रौर 
वेरागी श्रमण का चित्त भी चचल हो सकता है, उसे सयम मे अरति हो सकती है । इसकी 
सम्भावना तथा उसका निराकरण-बोध प्रस्तुत सूत्र मे है । 


अर्ती तत्थ कि विधारए ?--इस वाक्य के वृत्तिकार ने दो फलितार्थ दिए है-- (१) जो 
साधक विषयों को त्याग कर मोक्ष के लिए चिरकाल से चल रहा है, बहुत वर्षों से सयम- 
पालन कर रहा है, क्या उसे भी अरति स्खलित कर सकती है ? हाँ, प्रवश्य कर सकती है, 
क्योकि इन्द्रियाँ दुर्बल होने पर भी दुर्दमनीय होती है. मोह की शक्ति ग्रचिन्त्य है, कर्म-परिणति 
क्या-क्या नही कर देती ? सम्यग्ज्ञान में स्थित पुरुष को भी सघन, चीकने, भारी एवं वज्- 
सारमय कर्म भ्रवश्य ही पथ या उत्पथ पर ले जाते है। अत ऐसे भूलावे में न रहे कि “मैं वर्षो 
से सयम-पालन कर रहा हूँ, चिरदोक्षित हूँ, श्ररति (सयम मे उद्विग्नता) मेरा क्या करेगी ? 
क्या बिगाड देगी ?, इस पद का दूसरा भ्रर्थ है, (२) वाह ! क्या ऐसे पुराने मजे हुए परिपक्व 
साधक को भी श्ररति धर दबाएगी ? नही धर दबा सकती ।" प्रथम अर्थ प्ररति के प्रति 
सावधान रहने की धूचना देता है, जबकि दूसरा भ्रर्थ श्ररति की तुच्छुता बताता है । 

'दीबे असंदीण - वृत्तिकार 'दीव' शब्द के 'द्वीप/ और 'दोष' दोनो रूप मानकर व्याख्या 
करते है| द्वीप नदी-समुद्र प्रादि के यात्रियों को ग्राश्रय देता है और दीप अन्धकाराच्छन्न पथ 
के ऊबड-खाबड स्थानों से बचने तथा दिशा बताने के लिए प्रकाश देता है। दोनो ही दो- 
दो प्रकार के होते है-- (१) सदीन और (२) प्रसदीन । 'सदीन द्वीप' वह है-जों कभी पानी में 
डूबा रहता है, कभी नही झौर 'संबीन दीप' वह है जिसका प्रकाश बुक जाता है । 

अरंदीन द्वीप' वह है, जो कभी पानी में नही डूबता, इसी प्रकार 'अस्दीन दोष' वह है 
जो कभी बुभता नही, जंसे सूर्य, चन्द्र आदि का प्रकाश । अध्यात्म क्षेत्र मे सम्यक्त्वरूप भाव 
द्वीप या ज्ञानरूप दीप भी धर्म रूपी जहाज में बैठकर ससार-समुद्र पार करने वाले मोक्ष- 
यात्रियों को झआश्वासनदायक एब प्रकाशदायक होता है ।*-प्रतिपारी सम्यक्त्व सदीन भाव- 
द्वीप है, जसे औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और अ्रप्रतिपाती (क्षायिक) सम्यक्त्व 
ग्रसदीन भाव-द्वीप है । इसी तरह सदीन भाव दीप ख्ुत ज्ञान हैं औौर असदीन भाव-दीप केवल- 
ज्ञानया आत्म-ज्ञान है। शआ्रार्योपदिष्ट धर्म के क्षेत्र मे असदीन भावद्वीप क्षायिक सम्यकत्व है 
और असदीन भावदीप ग्रात्म-जान या केवलज्ञान है। अथवा विशिष्ट साधुपरक व्याख्या करने 
पर-भावद्वीप या भावदीप विशिष्ट असदीन साधु होता है, जो समार-समुद्र में डबते हुए 
यात्रियों या धर्म-जिज्ञासुओं को चारो शोर कर्मस्नरिव रूपी जल से सुरक्षित धर्मद्वीप की शरण 
में लाता है। अथवा सम्यस्ज्ञान से उत्थित परीषहोपसर्गों से अक्षोभ्य साधु असदीन दीप है, जो 
मोक्षयात्रियों को शास्त्रज्ञान का प्रकाश देता रहता है । 
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चअश्ठ अध्ययन : चतुर्ये उद्देशक ; सृत्र १९०-२९१ शछ१्‌ 


अथवा धर्मोचरण के त्रिए सम्यक्त उद्यत साधु श्रति से बाधित नहीं होता, इस सन्दर्भ 
के उस धर्म के सम्बन्ध मे प्रशन उठने पर यह प्रक्ति दी शयी कि श्रस्दीन द्वीप की तरह वह 
आये-प्रदेश्षित धर्म भव अ्रनेक प्राणियों के लिए सदैव शरणदायक एब आश्वासन हेवु होने से 
असदीन है। आयं-प्रदेशित (तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट) धर्म कष, ताप, छेंद के द्वारा सोने को 
तरह परीक्षित है, या कृतर्कों द्वारा भ्रकाट्य एब श्रक्षोभ्य है, इसलिए यह धर्म भ्रसदीद है ।* 

“जहा से वियापोते--यहं पक्षी के बच्चे से नवदीक्षित साधु को भागवत-धर्म में 
दीक्षिव-प्रशिक्षित करने के व्यवहार की तुलना की गई है। ज॑धे मादा पक्षी भ्रपने बच्चे को 
अण्डे मे स्थित होने से लेकर पख आकर स्वतन्न रूप से उड़ने योग्य नहीं होता, तब तक उसे 
'पालती-पोसती है, इसी प्रकार महाभाग आचाय॑ भी नवदीक्षित साधु को दीक्षा देने से लेकर 
समाचारी का जिक्षण-प्रशिक्षण तथा शाम्त्र-भ्रध्यापन ग्रादि ब्यवहारों मे क्रमश' गौताथ (परि«- 
'पक्व) होने तक उसका पालन-पोषण-सबद्ध न करते है । इस प्रकार भगवान्‌ के धर्म में अनुस्थित 
शिष्यो का ससार-समुद्र प्रार करने में समर्थ बना देना परमोपक्वारक झाचाय॑ अपना कत्त ज्य 


समभते है ।* ११ तृतोय उद्देशक समाप्त ॥ 


चउत्थोी उद्देसओ 
चतुर्थ उद्देशक 
गौरवस्यागों 
१९०. एवं ते सिससा दिया य रातो य अणुपुष्वेण बायिता तेहि महावोरेहि पष्णाणमंतेहि 
तेसतिए पण्णाणमुवलब्भ हेच्चा उवसस फारुसिय समावियति । वसित्ता बभचेरसि आएं त॑ 
णो त्ति मण्णमाणा आघाय तु सोच्चा णिसम्म 'समणण्णा जोविस्सासो' एगे णिक्खस्म, 
ते असभवता विडज्ञमाणा कामेसु शिद्धा अज्ञोवबष्णा 
समाहिभाधातमझ्नोसयता सत्थार सेव फरुस बदति । 
१९१. सोलमता उवसंता सखाए रीयमाणा १ असीला अणुवयमाणस्स बितिया मंदस्स 
जारूया । 
जिधट्टमाणा थेगे आयारगोयरमाइबलति, णाणब्भट्रा दसणलसिणों । 
णजममाणा वेगे जीवित बिप्परिणामेति । 
पृष्ठा वेगे णियट्र ति जीवितस्सेब कारणा । 
णिक्खत पि तेसि दुण्णिक्ख्त भवति । बालवयणिज्जा हु ते णरा पुणो पुणो जाति 
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३. “भ्रक्वात सोच्चा णिसम्मा य' यह पाठान्तर स्वीकार करके चूणिकार नें प्र्थ दिया है---/'प्रक्खाता 
गणधरेहि! थेरेहि वा, तेसि सोच्चा णिसम्मा य ।” गणधरों या स्थव्रों के द्वारा कहे हुए प्रबबनो को 
सुनकर और विचार करके” । 

४ “पुणों पुणों गऱुभ पगप्पेति” पाठ इसके बंदले चणिकार ते माना है। श्रर्थ होता है--पून. पुन माता 
के गर्भ में आता है । 


२२२ आचारांग सूत्र--प्रथम भ्तस्कन्ण 


बकपष्पेंति । अधे संभवंता विद्ायमाणा, अहमंसीति विउक्कसे । उदासीणे फदस वर्दति, पलियं 
पगंये अबुवा' पर्गंणे अतहैहि । ठं मेधावी जाणेज्जा धम्म॑ । 
१९० इस प्रकार वे शिष्य दित और रात में (स्व्राध्याय-काल मे) उन महा- 
वीर झौर प्रज्ञानवान (गुरुओ) द्वारा (पक्षियों के बच्चो के प्रशिक्षण-सवद्ध न क्रम की 
तरह) क्रमश प्रशिक्षित/सर्वाद्धत किये जाते हैं । 
उन (पआाचार्यादि) से विशुद्ध ज्ञान पाकर (बहुश्र,त बनने पर) उपशमभाव 
को छोडकर (ज्ञान प्राप्ति से गवित होकर) कुछ शिष्य कठो रता अपनाते है। अ्र्थात्‌-- 
गुरुजनों का भ्रनादर करने लगते है । 
के ब्रह्मच्य मे निवास करके भी उस (प्राचार्यादि की) श्राज्ञा को “यह (तीर्थ- 
कर की भाज्ञा) नही है', ऐसा मानते हुए (गुरुजनो के वचनो की अवहेलना कर 
देते हैं) । 
जा व्यक्ति (आचार्यादि द्वारा) कथित (झ्राशातना श्रादि के दृष्परिणामों) 
को सुन-समभककर हम (आाचार्यादि में) सम्मत या उत्कृष्ट सयमी जीवन जीएँगे! इस 
प्रकार के सकल्‍प से प्रव्नजित होकर वे (मोह'दयवश ) अपने सकल्‍प के प्रति सुस्थिर नही 
रहते । वे विविध प्रकार (ईष्याद) से जलते रहते है, काम-भोगों में गृद्ध या (ऋद्धि, 
रस, और सुख की सवृद्धि में) रचे-पचे रहकर (तीर्थकरों द्वारा) प्ररूपित समाधि 
(सयम) को नहीं अपनाते, गास्ता (ग्राचार्यादि) को भी वे कठोर बचन कह देते हैं । 
१९१ शीलवान, उपश्ञान्त एद प्रज्ञापूवंक सयम-पालन मे पराक्रम करने 
बाले मुनियो को वे झशीलवान्‌ कहकर बदनाम करते हैं । 
यह उन मन्दबुद्धि लोगो की दूसरी मूढता (प्रज्ञानता) है । 
कुछ सयम से निवृत्त हुए (या वेश परित्याग कर देने वाले) लोग (अचार- 
सम्पन्न मुनियो के) आचार-विचार का बखान करते है, (किन्तु) जो ज्ञान से भ्रष्ट हो 
गए, बे सम्यग्द्शन के विध्वलक होकर (स्वय चारित्र-भ्रष्ट हो जाते है, तथा दूसरो 
को भी शकाग्रस्त करके सम्मार्ग से भ्रष्ट कर देते है) । 
कई साधक (झ्राचार्यादि के प्रतिया तीर्थकरोक्त श्र तन्नान के प्रति) नत- 
(सर्मापत) होते हुए भी (मोहोदयबश) सयमी जीवन को बिगाड देते है । 
कुछ साधक (परीषहों से) स्पृष्ट (प्राकान्त) होने पर केवल (सुखपूवेक) जीवन 


हट नम अपन 
१. 'पमथे' पद की व्याख्या चूणिकार ने इस प्रकार की १-- “अरदुवत्ति अहवा कत्थ श्लाघाया, कत्थण ति 


बड्ढण ति वा महण ति वा एगदूठा, ण पड्सिधर्ण, पय्रथ अ्रभणतो चेव मुहमक्कडियाहि वा ते 
हीलेति ।--अथवा कत्थ धातु श्लाघा (प्रात्मप्रशसा) ग्र्थ में है, अत कत्थन >> बद्ध न--चढ़ा-चढ़ा 
कर कहना, भथवा म्दत करमा--बात को बार-बार विष्टपेषण करना। कत्थण, वड्ढण, महृण, ये 
एकार्थक है। न निषेध अर्थ मे हैं। प्रकत्यन न करके कई लोग मु ह मचकोडना आदि मुख चेष्टाएँ करते 
हुए उसकी होलना (निन्‍्दा) करते है । इससे ब्रतीत होता है--चूणिकार मे 'पशथे” के बदले “अपगथे” 
शब्द स्वीकार किया है । 


खध्ठ अध्ययन * चंतुर्ष उह शक ' सूत्र १९०-१९१ २२३ 


जीने के निमित्त से (संयम और संयमीबेश से) तिवृत्त हो जाते हैं-सयम छोड़ 
ब्ेठते है । 
उन ([सयम को छोड देने वालो) का गृहवास से निष्क्रमण भी दुर्निष्क्ररण 
हो जाता है, क्‍योंकि साधारण (श्रज्ञ) जनो हारा भी बे निन्दनीय हो जाते है 
नथा (ऋद्धि, रस और विषय-सुखो मे आसकत होने से) वे पुन. पुनः जन्म धारण 
करत है । 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र मे वे नीचे स्तर के होते हुए भी अपने श्रापको ही विद्वान्‌ 
मानकर 'मैं ही सर्वाधिक विद्वान्‌ हूँ', इस प्रकार से डीय मारते हैं । जो उनसे उदा- 
सोन (मध्यस्थ) रहते है, उन्हे वे कठोर वचन बोनते है । वे (उन मध्यस्थ मुनियो के 
पूब-प्राचरित-गृहवास के समय किए हुए) कर्म को लेकर बकवास (निनन्‍्द्य वचन) करते 
है, अथवा अ्रसत्य आरोप लगाकर उन्हे बदनाम करते है, (अथवा उनकी अगविकलता 
या मुखचेष्टा आ्रादि को लेरर उन्हे भ्रपशब्द कहते है) । बुद्धिमान्‌ मुनि (इन सबको 
अज्ञ एव धर्मं-शुन्य जन की चप्टा समझकर) अपने धर्म (श्रुतचा रित्र रूप मुनि धमम) को 
भलोभाति जाने-पहचाने 
विवेचन -- इस उद् थक मे ऋद्धिगर्व, रसगर्वे श्र साता (सुख) गये को लेकर साधक- 
जीवन के उतार-चढावो का विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करके इन तीन गर्वो' (गौरबो) का 
परित्याग कर विशुद्ध सयम मे पराक्रम करने की प्रेरणा दी गयी है । 


“पष्णाणमुवलब्धभ * “-इस पंक्ति के द्वारा शास्त्रकार ने गव॑ होने का रहस्य खोल 
दिया है। मुनिधर्म जैसी पवित्र उच्च सयम-साधना मे प्रश्नजित होकर तथा वर्षों तक पराक्रमी 
ज्ञानी गुरुजनों द्वारा अहनिश वात्सल्यपृ्वक क्रशश प्रशिक्षित-सवद्धित किये जाने पर भी 
कुछ शिष्यो को ज्ञान का गवं हो जाता है। बहुश्रुत हो जाने के मद में उन्‍्मत्त होकर वे गुरु- 
जनो द्वारा किए गए समस्त उपकारो को भूल जाते हैं, उनके प्रति विनय, नम्जता, आदर- 
सत्कार, बहुमान, भक्तिभाव झादि को ताक मे रख देते है, ज्ञान-दशन-चा रित्र से उनके भ्रज्ञान 
मिथ्यात्व एवं क्रोध्रादि का उपज्यम होने के बदले प्रबल मोहोदयवश वह उपशमभाव को 
सर्वथा छाडकर उपकारी गुरुजनों के प्रति कठोरता धारण कर लेते है। उन्हे अ्रज्ञानी; कुद्दष्टि- 
सम्पन्न, एव चारित्र भ्रष्ट बताने लगते है । 


प्रस्तुत सूत्र में ऋद्धिगौरव के अन्तर्गन ज्ञान-ऋद्धि का गये कितना भयकर होता 
है, यह बताया गया है। ज्ञान-गर्वस्फीत साधक गुरुजनो के साथ वितण्डाबाद मे उतर 
जाता है। जंसे--किसी आचार्य ने अपने शिष्य को किन्‍ही शब्दों क्रा रहस्य बताया, इस 
शिष्य ने प्रतिवाद किया-आ्राप नहीं जानते । इन शब्दों का यह अर्थ नहीं होता, जो 
झ्रापने बताया है। श्रथवा उसके सहपाठी किसी साधक के द्वारा यह कहने पर कि 
“हमारे झ्राचार्थ ऐजा बताते है', वह (झविनीत एवं गव॑स्फीत) तपाक से उत्तर देता है-- 
“झरे ! वह बुद्धि-विकल है, उसकी वाणी भी कुण्ठित है, वह क्या जानता है ? तू भी उसके 
ढ्वारा तोते की तरह पढाया हुआ है, तेरे पास न कोई व्रक-वितक है, न य़रुक्ति है।' इस प्रकार 


२२४ जाचारंग सुत्र - प्रथम अतल्कम्फ 
कुछ प्रक्षरों को दुराग्रहपूर्वक पकडकर वह ज्ञानलव-दुविग्घ व्यक्ति महान उपशम के कारण- 
भूत ज्ञान को भी विपरीत रूप देकर प्रपनी, उद्धतता प्रकट करता हुआ कठोर वचन 


बोलता है ।” 

'आण त॑ णोत्ति सब्णभाणा - कुछ साधक ज्ञान-समृद्धि के गे के अतिरिक्त साता (सुख » 
के काल्पनिक गौरव की तरगो में बहकर गुरुजतो के साब्निध्य में वर्षों रहकर भी उनके द्वारा 
श्रनुशासित किए जाने पर तपाक से उनकी भ्राज्ञा को ठुकरा देते है श्रौर कह बेठत हैं--'शायद 
यह तीर्थंकर की आज्ञा नहीं है। 'भों शब्द यहाँ थ्राशिक निषध के प्र मे प्रयुक्त है। इसलिए 
शायद दब्द वाक्य के भ्रादि मे लगाया गया है। अथवा साता-गौरव की कल्पना में बहकर 
साधक अपवाद सूत्रों का प्राथय लेकर चल पडता है, जब आचार्य उन्हें उत्सर्ग सूत्रानुसार 
चलने के लिए प्ररित करते है तो वे कह देते है-“यह तीर्थंकर की आज्ञा नही है। वस्नुत 
ऐसे साधक शारीरिक सुख की तलाश मे अ्रपवाद मार्ग का आश्रय लेते हैं ।* 


'समणु॒ण्णा जोविस्सामों “गुरुजनो द्वारा भ्रविनय-ग्राशातना और चारित्रश्नप्टता के 
दृष्परिणाम बताये जाने पर वे चुपचाप सुन-समझ लेते हैं, लकिक उस पर श्राचरण करने की 
अपेक्षा वे गुरुजनो के समक्ष केवल सकल्‍प भर कर लेते है कि 'हम उत्कृष्ट सयमी जोवन 
जीएँगे ।' आशय यह है कि के अ्राश्वासन देते है कि 'हम आपके मनोज्ञ-मनो5नुकूल होकर 
जीएँगे ।' यह एक अर्थ है। दूसरा वेकल्पिक ग्र्थ यह भो है-'हम समनोज्ञ-लोकसस्मत होकर 
जीएँगे ।' जनता मे प्रतिष्ठा पाना और ग्रयना प्रभाव लोगों पर डालना यह यहाँ 'लोकसम्मता 
होने का अर्थ है। इसके लिए मत्र, यत्र, तंत्र, ज्योतिष, व्याकरण, अगस्फुरण ग्रादि शास्त्रों का 
ग्रधययन करके लोक-प्रतिप्ठित होकर जीना ही वे भ्रपने साधु-जीवन का लक्ष्य बना लेते है । 
गुरुजनो द्वारा कही बातो को कानो से सुनकर, जरा-सा सोचकर रह जाते है ।र* 


मौरव-दोधों से प्रस्त साधक *-- जो साधक ऋद्धि-गौरव, रस-(पच्ेन्द्रिय-विषय-रस) गौरव 
और साता-गोर॑व, इन तोनो गौरब दोषो के शिकार बन जाते हैं, वे निम्नोक्त दुगु णो से घिर 
जाते हैं- 
(१) रत्नत्रयरूप मोक्षमार्ग पर चलने के संकल्प के प्रति वे सच्चे नही रहते । 
(२) शब्दादि काम-भोगो में अत्यन्त श्रासक्त हो जाते है । 
(३) तोनो गौरवो को पाने के लिए अहनिश लालायित रहते है । 





१ (क) अभ्राचा० शौला० टीका पत्राक २२६ के प्रनुमार | 
(ख) “अन्ये. स्वेच्छारचिताम्‌ अर्थ-विशेषान्‌ भ्रमेण विशाय । 
कृत्सत बाड़ सयमित इति खादइत्यगानि दपेण ॥ 
(उद्धृत)--आचा० शीला० टीका पत्रांक २२६ । 
३ श्राचा० शीला० टीका पत्राक २२६! 
आझ्ाचा० शीला० टीका पत्नांक २१२७ के प्राधार पर | 
४. श्राचा० शीला० टीका पत्रांक २२७। 


खश््ण 
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(४) तीर्थंकरी द्वारा कथित समाधि (इन्द्रियों औ्रौर मन पर नियन्त्रण)का सेवन-भ्राचरण 
नही करते । 


(५) ईर्ष्या, 6 घ, कषाय भ्रादि से जलते रहते हैं । 


(६) शास्ता (आचार्यादि) द्वारा शास्त्रवचन प्रस्तुत करके श्रनुद्यासित किये जाने पर 
कठोर वचन बोलते है । 


चूणिकार “कामेहि गिड्ठा अज्ञोवव्णा' का भ्र्थ करते है- शब्दादि कामों में गृद्ध-भ्रासक्त 
एबं भ्रधिकाधिक ग्रस्त । 


'सत्यारमेव परुस ब्बंति--इस पक्ति के दो अर्थ वृत्तिकार ने सूचित किये है--- 


(१) आचार्य दि द्वारा शास्त्रा भिप्रायपूर्वक प्रेरित किए जाने पर भी उस झज्ञास्ता को 
ही कठोर बोलने लगते हैं--'भ्राप इस विषय मे कुछ नही जानते । मैं जितना सूत्रों का प्र, 
घब्द-शास्त्र, गणित या निमित्त (ज्योतिष) जानता हूँ, उस प्रकार से उतना दूसरा कौन जानता 
है ”' इस प्रकार आचार्यादि शास्ता की श्रवज्ञा करता हुप्रा वह तीखे शब्द कह डालता है । 


(२) अथवा शास्ता का ब्र्थ शासनाधीश तीर्थकर आदि भी होता है। भ्रत: यह प्रथ॑ 
भी सम्भव है कि शास्ता भ्रर्थाद्‌ तीर्थंकर आदि के लिए भी कठोर शब्द कह देते हैं। शास्त्र के 
अर्थ करने मे या श्राचरण मे कही भूल हो जाने पर आाचार्था दि द्वारा प्रेरित किये जाने पर बे 
कह देते है---तीर्थकर इससे भ्नधिक क्या कहेगे ? वे हमारा गला काटने से बढकर क्या कहेगे ? 
इस प्रकार शास्त्रकारो के सम्बन्ध मे भी बे मिथ्या बकवास कर देते है ।* 


बोहरी मूंता--तीन प्रकार के गोरव के चक्कर मे पड़े हुए ऐसे साधक पहली मूखंता 
तो यह करते है कि भगवदु-उपदिष्ट विनय आदि या क्षमा, मार्दव श्रादि मुनिधर्म के उन्नत 
पथ को छोडकर सुविधावादी बन जाते है, भ्रपनी युख-सुविधा, मिथ्या प्रतिष्ठा एवं प्रल्पज्ञता 
के ग्राधार पर आसान रास्ते पर चलने लगते है, जब कोई गुरुजन रोक-ठोक करते हैं, तो 
कटार शब्दों मे उनका प्रतिवाद करते है । फिर दूसरी मूर्खता यह करते हैं कि जो शीलवान्‌ 
उपशान्त श्र सम्यक्‌ प्रज्ञापृवंक सयम मे पराक्रम कर रहे है, उन पर कुशीलवान होने का 
दोषारौपण करते हैं । श्रथवा उनके पीछे लोगो के समक्ष 'कुशील' कह कर उनकी निन्‍्दा 
करते है । 

इस पद का अन्य नय से यह श्र भी होता है--स्वयं चारित्र से भ्रष्ट हो गया, यह एक 
मूखंता है, दूसरी मूर्खता है--उत्कृष्ट सयमपालको की निन्‍दा या बदनामी करना । 

तीसरे नय से यह अर्थ भी हो सकता है--किसी ने ऐसे साधकों के समक्ष कहा कि 'ये 
बडे शीलवान हैं, उपशान्त है, तब उसकी बात का खण्डन करते हुए कहना कि इतने सारे 
उपक रण रखने वाले इन लोगो में कहाँ शीलवत्ता है या उपशान्तता है ? यह उस निन्दक एवं 
हीनाचारी की दूसरी मूर्खता है ।* 

'लिष््ठमाणा ० “- कुछ साधक सातागौरव-वश सुख-सुविधावादी बन कर सुनिधर्म के 


१. भाचा० शीला० टीका पत्रांक २२७। २. आचा० शीला० टीका० पत्रांक २१२७।॥ 


२२६ -. आजारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कन्ध 


मौलिक सयम-पथ्च से या सयमी वेष से भी निदस हो जाते है, फिर भी वे विनय को नहीं 
छोडते, न ही किसी साधु पर दोषारोपण करते है, न कठोर बोलते है, ग्रर्थात्‌ वे गवंस्फीत 
होकर दोहरी मू्खंता नही करते । वे अ्रपने ्राचार मे दम्भ, दिखावा नहीं करते, न ही भुठा 
बहाना बनाकर अपवाद का सेवन करते हैं, किन्तु सरल एवं स्पष्ट हृदय से कहते है--'मुति 
धर्म का मौलिक ग्राचार तो ऐसा है, किन्तु हम उतना पालन करने मे असमर्थ है ।' वे यो नही 
कहते कि 'हम जैसा पालन करते है, वेसा ही साध्वाचार है। इस समय दु'षम-क्राल के प्रभाव 
से बल, वी श्रादि के ह्वास के कारण मध्यम मार्ग (मध्यम श्राचरण) ही श्र यस्‍्कर है, उत्कृष्ट 
आचरण का अवसर नही है | ज॑से सारथी घोडो को लगाम न तो अधिक खीचता है और न 
ही ढीली छोडता है, ऐसा करवे से घोड़े ठीक चलते है, इसी प्रकार का (मुनियों का आचार 
रूप) योग सवंत्र प्रशस्त होता है ।* 


'गांणब्भट्ठा दसणघूसिणो --ज्ञान भ्रष्ट और सम्यग्दर्शन के विध्वमक इन दोनो प्रकार के 
लक्षणों से युक्त साधक बहुत खतरनाक होते है। वे स्वय तो चारित्र से भ्रष्ट होत ही है, श्रन्य 
साधको को भी अपने दूषण का चेप लगाते है, उन्हे भी सम्यग्द्शन और सम्यग्जान से श्रष्ट 
करके सन्मार्ग से विचलित कर देते है ।* उनसे सावधान रहने की सूचना यहाँ दी गया है । 


'जम्रमाणा०'--कुछ साधक ऐसे होते है, जो गुरुजनो, तीर्थकरों तथा उनके द्वारा उपदिष्ट 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रादि के प्रति विनीत होते है, हर समय वे दबकर, फुककर, तमकर चनते 
हैं, कई बार वे अपने दोषों को छिपाने या अपराध के प्रगट हो जाने पर प्रायश्वित्त या दण्ड 
प्रधिक न दे दे, इस ग्भिप्राय से गुरुजनों तथा ग्रन्य साधुओं को प्रशसा, चापलूसी एवं वन्दना 
कस्ते रहते है। पर यह सब होता है--गौरव त्रिपुटी के चक्कर में पडकर कर्मोदयव्य सयमी 
जीवन को बिगाड़ लेने के कारण । इसलिए उनको नमन ग्रादि क्रिप्राएँ केवल द्रव्य से होती है, 
भाव से नहीं । 

'पुट्‌ठा बेगे णियट्ट ति--कुछ साधक इन्ही तीन गौरबों से प्रतिबद्र होते है, अ्सयमी 
जीवन--सुख-सुविधापूणे जिन्दगी-क्रे कारण से | किन्तु ज्यों ही परीपहा का आगमन होता 
है, त्यो ही वे कायर बनकर सयम से भाग खडे होते है, सयमी वेश भी छोड बंठते हे । 

'अधे संभवता विद्वायमाणा--कुछ साधक सयम के रथानों से नीचे गिर जाते है, अ्रथवा 
अ्विद्या के कारण अ्रध पतन के पथ पर विद्यमान होते है, स्वय अल्पन्नानयुकत हाते हुए भी 
'हम विद्वान्‌ है, इस प्रकार से अपनी मिथ्या श्लाघा (प्रशमा) करते रहत है । तान्पर्य यह है कि 
थोडा-बहुत जानता हुआ भी ऐसा साधक गर्वोनत्नत होकर अपनी डीग हाकता रहता है कि “मै 
बहुश्रुत हें, श्राचाय को जितना शास्त्रज्ञान है, उतना तो मैने अल्प समय में ही पढ़ लिया 
१ गआ्राचा० शीला० टीका पत्राक २२७ । 

२ (क) ग्राचा० शीजा० टीका पत्राक २२८ । 
(ख) 'जो जत्य होह भग्गो, ओवार्सा सो पर अविदतों । 
ग्रतु तत्थप्चययतो इस पहाण घोसेति ॥ 


घह्ंटठ अध्ययन चतुर्थ उहं शक सूत्र १९२-१९४ २२७ 


था। इतना ही नहीं, बढ़ जो साधक उसकी अभिमान भरी बात सुनकर मध्यस्थ या मौन बने . 
रहते है, उसकी हाँ मे हाँ नही मिलाते, अ्रथवा बहुश्रूत होने के कारण जो राग-द्वेष और 
ग्रगान्ति से दूर रहते है, उन्हे भी वे कठोर शब्द बोलते है। उनमे से किसी के द्वारा किसी 
गलती के विषय मे जरा-सा इशारा करने पर वह भडक उठता है--पहले अपने क्ृत्य-प्रकृत्य 
को जान लो, तब दूसरो को उपदेश देना ।* 

'पलिय पगये अदुबा पगथे अतहेंह--गर्वस्फीत साधक उद्धत होकर कठोर शब्द ही नही 
बोलता, वह भ्रन्य दो उपाय भी उन सुविहित मध्यस्थ साधको को दबाने या लोगो की हृष्टि 
मे गिराने के लिए श्रपनाता है--( १) उस साधु के पूर्वाश्रम के किसी कर्म (धथथे या दुश्चरण) को 
लेकर कहना-तू तो वही लडकहारा है न ? अथवा तू वही चोर है न ? (२) प्रथवा उर्सकी 
किसी अग-विकलता को लेकर मुह मचकोडना आादि व्यर्थ चेष्टाएं करते हुए भ्रवज्ञा करना ।* 

चुणिकार ने इनके अतिरिक्त एक श्रौर अथं की कल्पना की है--कत्थन, वद्ध न और 
मर्दत--ये तीनो एकार्थक है। ग्रतथ्य- (मिथ्या) शब्दों से आत्मश्लाघा करना या छोटी-प्ली 
बात को बढ़ाकर कहना या बार-बार एक ही बात को कहते रहना ।ै 
बाह्य छा हिकृष्टा चरण 

१९२ अधम्मट्ठी तुम सि णाम बाले आरभटठी अणुवयमाण, हणमाणे, धातसाणे, 
हणतो यावि समणुजाणमाणे | घोरे धम्मे उदोरिते। उवेहति ण अणाणाएं। एस विसण्णे 
वितहू * वियाहिते त्ति बेसि । 

१९३. किसणेण भो जणेण करिस्सामि त्ति मण्णमाणा एवं पेगे वदित्ता मातर पिलर 
हेच्चा णातओ य परिग्गह वीरायमाणा समुट्ठाए अर्विहिसा सुब्बता दता” । पस्स दीणे उप्पहए 
पडिवतसाणे । वसट्टा कायरा जणा हूसगा भवंति । 

१९४. अहमेगेसि सिलोए पावए भवति--से समणविब्भते ।५ समणविब्भंते । 

पासहेगे समण्णागतेह असमण्णागए णमसार्णाह अणमसाण विरतेहि अबिरते बवितेहि 
अदविते । 








१ आचा७» शीला» टीका पन्राक २२८। २ आचा०» शीला० टीका पत्राक २२८। 

३ आचाराग चूणि मूल पाठ सूत्र १९१ का टिप्पण । 

४ वितरह” के बदले पाठान्तर मिलते है-- 'वितडडे, वितडे' निरर्थक विवाद वितडा कहलाता है। 
लितडा करने वाले को वितड कहते है। वितड्ड शब्द का अर्थ चुणिकार ने किया है--विविह तड्डो 

वितड्डो ।''--विविध प्रकार के तदं॑ (हिसा के प्रकार) वितड्ड है । 

५ इसके बदले न।गाजु वसम्मत पाठान्तर इस प्रकार है-- समणा भविस्सामो अणगारा श्रकिचणा श्रपुत्ता 
अपसू अभ्रविहिसगा सुब्वता दता परदत्तभोइणो पाव कम्म णो करिस्मामो समुट्ठाए ।/--हम भुनि- 
धर्म के लिए समुत्यित होकर भनगार, प्रकिचन, अपुत्र, अप्रसू, (मातृविहीन) प्रविष्टिंसक, सुब्रत, दान्तें, 
परदत्त-भोजी श्रमण बनेगे, पापकर्म नहीं करेगे । 

६ चूणि मे इसके बदले 'समणबितते समणवधितते' पाठ स्वीकार करके श्र्थ किया है-- 'विविह ततो 
विततो, सम्रणत्तणरेण बिविह ततो ज भणित उपप्पक्‍तति'---अर्थात्‌-विविध तत या ततन्र (प्रपच) 
ववितत है। जिसके श्रमणत्व मे विविध तत्र (प्रपच) है, वह श्रमणवित्तत या श्रमण-वित्त्र है। 


श्श्ष 


के १९५, अभिसमेच्चा पंडिते मेहादी णिटिठ्यट्ठ वीरे आगमेजं सदा परिककसेज्जासि सि 
। 
0 चउत्थों उहूं सओ समतसो ॥॥ 


१९२ (धर्म से पतित होने वाले अहकारी साधक को आचार्यादि इस प्रकार 
झ्रनुशासित करते है--) तू श्रधर्मार्थी है, बाल--(अ्ज्ञ) है, आरम्भार्थी है, (झ्रारम्भ- 
कर्त्तोाश्रो का) अझ्नुमोदक है, (तू इस प्रकार कहता है--) प्राणियों का हनन करो--- 
(प्रथवा तू स्वयप्राणिधात करता है), दूसरों से प्राणिवध कराता है और प्राणियों 
का बध करने वाले का भी भ्रच्छी तरह अनुमोदन करता है। (भगवान्‌ ने) घोर 
(संवर-निर्ज रारूप दुष्कर--) धर्म का प्रतिपादन किया है, तू श्राज्ञा का अ्रतिक्रण कर 
उसकी उपेक्षा कर रहा है | 


वह (पअधर्मार्थी तथा धर्म को उपेक्षा करने वाला) विषण्ण (काम-भोगो की 
कीचड में लिप्त) श्रौर वितर्द (हिसक) कहा गया है । 

--ऐसा मैं कहता हूँ । 

१९३ ग्रो (आत्मन्‌ !) इस स्वार्थी स्वजन का (या मनोज्ञ भोजनादि का) मैं 
क्या करूगा ? यह मानते और कहते हुए (भी) कुछ लोग माता, पिता, ज्ञातिजन 
झौर परिग्रह को छोडकर वीर वृत्ति से मुनि धर्म मे सम्यक्‌ प्रकार से उत्वित/प्रत्रजित 
होते है, भ्रहिसक, सुनब्नती और दान्‍्त बन जाते हैं । 

(हे शिष्य ! पराक्रम की दृष्टि से) दीन भौर (पहले सिह की भॉौंति प्रब्नजित 
होकर प्रब) पतित बनकर गिरते हुए साधको को तू देख !' वे विषयो से पीडित 
कायर जन (त्रतों के) विध्वसक हो जाते है । 


१९४, उनमे से कुछ साधको की श्लाघारूप कीति पाप रूप हो जाती है, 
(बदनामी का रूप धारण कर लेती है)--“यह श्रमण विश्रान्त (श्रमण धर्म से भटक 
गया) है, यह श्रमण विध्रान्त है ।” 

(यह भी) देख  सयम से भ्रष्ट होने वाले कई मुनि उत्कृष्ट आचार वालो 
के बीच शिथिलाचारी, (सयम के प्रति) नत/समर्पित मुनियों के बीच (सयम के प्रति) 
प्रसमरपित (सावद्य प्रवृत्ति-परायण), विरत मुनियों के बीच अविरत तथा (चारित्र- 
सम्पन्न) साधुश्रो के बीच (चारित्रहीन) होते है । 

१९५ (इस प्रकार सयम-अ्रष्ट साधको तथा संयम-भ्रष्टता के परिणामों को) 
निकट से भली-भांति जानकर पण्डित, मेधावी, निष्ठितार्थ (कृतार्थ) वीर मुनि सदा 
झ्रागम (--मे विहित साधनापथ) के अनुसार (सयम मे) पराक्रम करे | 

- ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेचन--पिछले सूत्रों मे श्रुत श्रादि के मद से उन्मत्त श्रमण की मानसिक एवं वाचिक 
हीन वृत्तियो का निदर्शन कराया गया है। सूत्रकार ने बडी मनोवेशानिक पकड से उसके 


आचभारांग सूत्र- प्रथम अुतस्कत्प 


रध्ठ अध्ययन : अतुर्थे उर्देशक : सृत्र १९२-१६४ २५९ 


लिन्तन और कथन को श्रपवृत्तियें का स्पष्टेकरण किया है। श्रव इने प्रगले धार सूत्रो में 
उसकी अनियन्जित कारयिक चेष्टाग्रो का वर्णन कर गोरव-त्याय की व्याख्या है । 

“अचुवयमाणे--यहू उस अ्रविनीत, गवेस्फीोत और गोौरवजञ्य से अस्त उच्छु खल साधक 
का विज्वेषण है। इसका अर्थ वृत्तिकार नेयो किया है--(गुरु ब्रादि उसे क्षिक्षा देते हैं--) 
सू गौरवत्रय से प्रनुबद्ध होकर पचन-पाचनादि क्रियाप्रो मे प्रवृत्त है प्रौर उनसलें जो गृहस्य 
अवत्त है, उनके समक्ष तू कहता है--'इसमे क्‍या दोष है ? शरीर रहित होकर कोई भी धर्म 
नही पाल सकता+ इसलिए धर्म के श्राधारभूत क्षरीर को प्रभत्नपूषक रक्षा करन चाहिए। 
ऐसा श्रधमेयुक्त्र कथन करने वाला श्राचा रहीन साधक है ।१ 

(बितहू ::वितर्द' ख्ब्द के वृत्तिकार ने दो अर्थ किए हैं*---( १) विविध प्रकार से हिसक, 
(२) सयम-घातक शत्रु या सयम के प्रतिकूल। चूणिकार ने इसके दो रूप प्रस्तुत किए है-- 
वितद॒ड श्रौर वित्नड । जो विविध प्रकार से हिसक हो बह शितड्ड और जो वितडावादी हो 
यह वित्रड 4 


“उष्बदए पडिवतमाणे --इस पद मे उन साधकों की दशा का चित्रण है, जो पहले तो 
वीर वृत्ति से स्वजन, ज्ञतिजन, परिग्रह आदि को छोड कर विरक्त भाव दिखाते हुए प्रव्॒ जिले 
होते है, एक बार तो थे अहिसक, दानन्‍त और सुत्रती बन कर लोगो को भ्त्यन्त प्रभावित कर 
देते है, परन्तु बाद मे जब उनकी प्रसिद्धि और प्रशसा भ्रधिक होने लगतो है, पूजा-प्रतिष्ठों 
बढ जाती है, उन्हे सुख-सुविधाएँ भी भ्रधिक मिलने लगती हैं, खान-पान भी स्वादिष्ट, गरिष्ठ 
मिलता है, चारो झोर मानव-मे दिनी का जमघद और ठाट-बाट लगा रहता है, तब वे इन्द्रिय- 
सूखो की श्रोर भूक जाते हैं, उनका झरीर भो सुकुमार बन जाता है, सब वे संयम में पराक्रम 
की अपेक्षा से दीन-हीन भश्रौर तोनो गौरवों के दास बन जाते हैं। इसी बात॑ को शास्त्रकांश 
कहते है--+उठकर पुन गिरते हुए सख्धको को तू देख । 


'समणविब्भते--यह उस साधक के लिए कहा गया है, जो श्रमण होकर श्रारभार्थी, 
इन्द्रिय-विषय--कषायो से पीडित, कायर एव ब्रत-विध्वसक हो गए है। यह श्रमण होकर 
विविध प्रकार से भ्रान्त हो गया -भटक गया है श्रमणथ्र्म से। चूणिकार ने पाठ स्वीकार 
किया है--'धरमणवितते' । उसका अर्थ फलित होता है-जिसके श्रमणल्‍्व मे विविध तत था 
सत्र (प्रपच) हैं, उसे श्रमण- वितन्त या श्रमण-वितंत्र कहते है ।९ 

बवितेह- द्रव्यिक वह है, जिसके पास द्वब्य हो | द्वब्य का भ्रथ धन होता है, साधु के 


१ आजच्ा० शीक्लां७ टीका पत्रोंक २ए८। 
२ (क) श्राचा० शीला० टीका पत्राक २२८। 

(ख) भाचाराग चूणि---आचा० मूल पाठ सूत्र १९२ कौ टिप्पणी । 
३. झआाचा० शीला० टीका पत्राक २२९ के आधार पर ! 

(क) ब्ाचा० शीला» दीका पत्रोंक २३०। 

(ख) ब्राचाराग बाण प्राचा० मूल पाठ टिप्पणी १९४। 


२३० आधारांग सूत्र--प्रधम श्रुतकल्ध 


वास ज्ञानादि रत्नत्नय रूप धन होता हैं, प्रथवा द्रव्य का भ्र्थ भव्य है-मुक्तिगमन योग्य है।* 
द्रबिक' का श्र दयालु भी होता है । 

'निद्वियद्‌ठे --का ग्रर्थ निष्ठितार्थे--कृतार्थ होता है । जो आत्मतृप्त हो, वही कृतार्थ हो 
सकता है | श्रात्मतृष्त वही हो सकता है, जिसको विषय-सुर्खो की पिपासा सर्वथा बुभ गयी 
हो। इसीलिए वृत्तिकार ने इसका अर्थ किया है--/विषयसुद्ध-निष्पिपास निष्ठितार्थ 

इस प्रकार प्रस्तुत उह शक में गौरव-त्याग को इन विविध प्रेरणा्रों पर साधक को 
दत्तवित्त होकर भौतिक पिपासाओं से मुक्त होने की शिक्षा दी गयी है | 
॥ चतुर्थ उद्द शक समाप्त |) 


परचम उददेसओ 
पयम उद शक 

_तिधिक्षु-धूत का धर्म कथन _ धर्म कथन 

१९६, से गिहेसु गिहतरेसु वा गामेसुः वा गामंतरेसु वा णगरेसु वा णगरतरेसु बा 
जज़बएसु वा जणवयतरेसु वा सतेग तिया जणा छूसगा भवति अदुबा फासा फुसति $ ते फासे 
पुदढ़ो घोरो अधियासए ओए समितदसण । 

दय लोगस्स * जाणित्ता पाईण पडीण दाहिणं उदीणं आइक्खे विभए किट्ट॑ वेदबी । 

से उद्ठएसु वा अगुद्ेठएसु वा सुस्सुसमाणेसु पेदए सति बिराति उबसम जिव्वाणं 
सोयधिय अज्जबिय महुविय लाघविय अणतिवत्तिय सब्वेसि पाणाण सब्बेसि भृताणं सम्बेसि 
लोबाण सू्वेसि सत्ताण, अणुवोह भिक्‍ख्‌ धम्समाइक्लेज्जा । 

१९७. अणुवोइ भिक्‍थ्‌ धम्ममाहक्वभाणे णो अत्ताणं आसादेज्जा णो पर आसादेज्जा 
नो अंपगाई पाणाईं सूपाइ जीवाइ सत्ताइ आसादेज्जा । 

१. आंचारांग चूणि भ्राचा० मूल पाठ टिप्पणी सूत्र १९४॥ 

२ प्राचां० शीना० टीका पत्राक २३०। 

३. इसके बदले चूणिसम्मत पाठान्तर श्रौर उसका श्रर्थ देखिए--“गामतर तु गामतो गामाण वा अतरं 
गामतर पथो उष्पहों या। एय नगरेसु था मगरतरेसु वा जाब रामहाणीसु वा राषपहाणिभ् तरेसु वा # 
एत्थ सण्णिगासों काय्र5 अ्त्थतों, त जहा--गामस्स ये नगनस्स ये अतये, एक गामस्म खेडस्स थे 

अतरे, जाव' गामस्स रायहाणीए य, एक एक्केक्क छह तण जाव अपच्छम रायहागीए ये । एवं एक्केक्क 
तसु जहुद्िट्ठेसु ठाणेमु जणवय्तरेसु बह” इस विवेचन के अ्रनुसार चूणिसम्भत पाठान्तर हैं-- गासंतरेसु 
था खेडेतु वा खेडतरेसु वा कब्बडेसु वा कब्बडतरेसु या सडबेसु वा मडबतरेसु वा दोणमुहेसु था बोणमुहु- 
तरेसु या पट्टणंस्‌ वा पट्टणतरेलु वा आगरेस्‌ वा आगरतरेसु वा आसमेसु वा आसमतरेस्‌ वा सवाहेस वा 
सवाहतरेसू वा रायहागोसु वा रामहाणिअतरेसू वा (जणवएल्‌ वा) जणबयतरेस्‌ वा' श्रवति--आ्राम 
झ्रौर नगर के बीच मे ग्राम झौर खेड के बीच में यावत्‌ ग्राम और राजधानी तक । इसी प्रकार उन 
ययोदिष्ट स्थातों से से एक-एक बीच में डालता चाहिए--जणवयतरेसु वा तक। तब पाठ इस प्रकार 
होगा जो कि ऊपर बताया गया है। चूणिसम्मत पाठ यही प्रतीत होता है । 
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न 


से अगासादए अणासादमाणे वज्यम्राणाणं' पाणाणं भूता्ं जोवा्ण सत्ताणं जहा से 
दोवे असंदोणे एबं से भवति सरण सहामुणी १ हे 

एवं से उद्ठिति ठितप्पा अणिहे अचले चले अबहिरेस्से परिव्वए्‌ ॥ 

संजाय पेतल धम्म दिट्ठिस परिणिव्युड़े । 

१९८. तम्हा संगं ति पासहा | गंयेहि गढिता णरा विसष्णा कामक्कंता" + शम्हा छहातो 
णो परिवित्तसेज्जा। जस्सिसे आरभा सव्वतो सब्यत्ताए सुपरिण्णाता भवंति जस्सिमे लूसिणो 
जो परिविस्तसंति, से बंता कोध च माणं च साथं चर लोभ च। एस हलिउटदे वियाहिते लि 
जेसि । 

कायसल्स वियावाएं एस संगाससीसे वियाहिए। से हु पारगमे सुणी । 

अबि हमस्मसाण फरूगावतट्टी कालोदणोते कर्लेज्ज काल जाब सरोरभेदो त्ति बेसि २ 


॥ पंचम उहशक समाप्त ७ 


१९६ वह ([थुत/श्रमण) घरों में, गृहान्तरी मे (घरो के झ्रास-पास), ग्रामो में, 
ग्रामान्तरो (ग्रामो के बीच) मे नगरो मे, नगरान्तरो (नगरों के ग्रन्तराल) मे, जनपदो ग्रे 
या जनपदान्तरों (जनपदों के बीच) मे (आहारादि के लिए विचरण करते हुए अथवा 
कायोत्सग में स्थित मुनि को देखकर) कुछ विह्ंषी जन हिसक--(उपद्रवी) हो जाते 
है, (वे अनुकूल या प्रतिकूल उपसरगं देते है) । श्रथवा (सर्दी, गर्मी, डास, मच्छर आदि 
परिपहीो के) स्पर्श (कष्ट) प्राप्त होते है। उनसे स्पृष्ट है।ने पर धीर मुनि उन सबको 
(समभाव से) सहन करे । गे 

राग और द्वेष से रहित (निष्पक्ष) मम्यग्दर्शी (या सॉमितदर्शी) एबं श्रागमन्ञ 
मुनि लोक (>प्राणिजगत्‌) पर दया/गनुकम्पा भावपूर्वक पूर्व, पश्चिम, उत्तर 
ग्रौर दक्षिण सभी दिशाओं झर विदिशाओं मे (स्थित) जीवलोक को धर्म का ग्राख्यान 
(उपदेश) करे । उसका विभेद करके, धर्माचरण के सुफल का प्रतिपादन करे । 

वह मुनि सदज्ञान सुनने के इच्छुक व्यक्तियों के बोच, फिर वे चाहे (धर्मा: 
चरण के लिए) उत्यित (उद्यत) हो या श्रनुत्थित (अनुद्यत), शान्ति विरति, उपशम, 
निर्वाण झौच (निर्लोभता), श्राजंव (सरलता), मार्देव (कोमलता), लाघव (अपरियग्रह) 
एवं अहिसा का प्रतिपादन करे । 

वह भिक्षु समस्त प्राणियो, सभी भूतों सभी जीवों श्रौर समस्त सस्‍्वो का हित- 


१ 'बज्ञमाणाण ” के बदले चूणि में बुज्ञमाणाण पाणाणं पाठ स्वीकृत है, जिसका प्रर्थ है---जो प्राण, 
भूत, जीव और सत्त्व बोध पाए हुए है। ग्रथवा बहिज्जमाणाण वा ससार्समुद्द तेण! अ्र्थत्--समसार 
समुद्र का श्रन्त (पार) करके बाहर होने वाले । 

२ इसके बदले 'काम-अक्कता' 'कामधिप्पिता' पाठ भी मिलते है। अं्थ क्रमश यो हैं--काम से आक्रान्त 
या कामग्रस्त या कामगृहीत । 

३ 'ब्रियाबाए' के बदले पाठान्तर है--विवाघाएं विाधाग्रों बिग्नोग्तण विश्ोब्राते विउयाते आदि हैं। 
अऋमश,. भर्थ यो है--विशेष रूप से व्याघात, ब्याघात, (विनाश), ब्यापात (विशेष रूप से पात) । 


श्श्रं जआचारांग सृत्ू--प्रवभ्त भुतस्करक 
चिन्तन करके (या उनकी वृत्ति-प्रवृत्ति के श्रनुरूप विचार करके) धर्म का ध्यास्यान 


करे । 

१९७ भिक्षु विवेकपूर्वक धर्म का व्याख्यान करता हुप्ना प्रपने भ्रापकों बाधा 
(झाशातना) न पहुँचाए, न दूसरे को बाधा पहुँचाए श्लौर नही प्रन्य प्रार्णों, भूतो, 
जीवों और सत्वों को काधा फहुँचाए + 

किसी भी प्राणी को बाधा न पहुँचाने वाला तथा जिससे प्राण, भूत, जीक 
झौर सत्व का वध हो, (ऐसा धर्म-व्याख्यान न देने वाला) तथा आहारादि की प्राप्कि 
के निमित्त भी (धर्मोपदेश न करने काला) वह महासुरति ससार-प्रवाह में इक्‍्ते हुए 
ब्राणो, भूतों, जीवो प्रौर सत्वों के लिए भ्रसदीन द्वीप की तरह शरण होता है | 


इस प्रकार वह (सयम मे) उत्यथित, स्थितात्मा (ग्रात्मभाव मे स्थित), भ्रस्नेह, 
धनासक्त, भ्रविचल (परिषहों और उफसर्गों श्रादि से ग्रप्रकम्पित), चल (विहारचर्या 
करने वाला), प्रध्यवसाय (लेश्या) को सयम से बाहर न ले जाने काला मुनि (श्रप्रति- 
बड़) होकर परिव्रजन (विहार) करे । 

वह सम्यर्दृष्टिमान्‌ मुनि पविश्न उत्तम धर्म को सम्यक्रूप में जानकर 
(कषायों और विफ्यो) को सर्वया उपशान्त करे । 

१९८. इसके (विषय-कषायों को शान्‍्त करने के) लिए तुम आसक्ति (श्रासक्ति 


के विपाक) को देखो । 
ग्रन्थों (परिग्रह) मे गुद्ध और उनमे निमम्त बने हुए मनुष्य कामों से आक्रान्त 


! 
इसलिए मुनि नि.संग रूप संयम (संयम के कष्टों) से उद्विम्न-लेदखिन्न न हो + 
जिन सगरूप आझारम्भो से (विषय-निमग्न) हिंसक वृत्ति वाले मनुष्य उद्विग्न 

नही होते, शानी मुनि उन सब आरम्भो को सब प्रकार से, सर्वात्मना त्याग देते हैं । 

दे ही मुनि क्रोध, मान, साया और लोभ का वमन करने वाले होते है । 

ऐसा मुनि त्ोटक (ससार-श्यू खला को तोडने वाला) कहलाता है । 

“ऐसा मैं कहता हूँ । 

शरीर के व्यापात को (मृत्यु के समय की पीडा को) ही सम्रामशीर्ष (युद्ध का 
अ्रग्रिम मोर्चा) कहा गया है। (जो मुनि उसमे हार नही खाता), वही (ससार का) 
पोरगामी होता है । 

(परिषहों और उपसर्गों से भ्रथवा किसी केद्वारा घातक प्रहार से) आहत 
होने पर भी मुनि उद्विग्न नही होता, बल्कि लकडी के पाटिये--फलक को भाँति (स्थिर 
या कृश) रहता हैं। भृत्युकाल निकट झाने पर (विधिवत्‌ सलेखना से शरीर और 
कषाय को कृश बनाकर समाधिमरण स्वीकार करके मृत्यु की आकाक्षा न करते हुए) 
जब तक शरीर का (श्रात्मा से) भेद (वियोग) न हो, तब तक वह मरणकाल (आयुष्य 
क्षय) की प्रतीक्षा करे । --ऐसा मैं कहता हूँ । 
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विवेजन-- इस उहेशक मे परिषहो झौर उपसगों को समभाव से सहने भौर विवेक तथा 
समभाव पूर्वक सबको उनकी भूमिका के प्रनुरूप धर्मोपदेश देने की प्रेरणा दी गयी है। 

'छूसगा भ्रवति--- लूबक' शब्द हिसक, उत्पीडक, विनाशक, क्र हत्यारा, हैरान करने 
बाला, दूषित करने बाला," प्राज्ञान मानने वाला, विराधक शभ्रादि अर्थों मे श्राचाराग भौर 
सूत्रकृताग में यत्र-तत्र प्रयुकत हुमा है। यहाँ प्रसमवश लूषक के ऋर, निर्देय, उत्पीडक, हिंसक 
या हैरान करने वाला-ये श्रर्थ हो सकते हैं। पादविहारी साधुप्रों को भी ऐसे लूषक जगलो, 
छोटे से गावो, जनशून्य स्थानों या कभी-कभी घरो में भी मिल जाते हैं। शास्त्रकार ने स्वय 
ऐसे कई स्थानों का नाम निर्देश किया है । 


निष्कर्ष यह है कि किसी भी स्थान मे साधु को ऐसे उपद्रवी तन्‍्व मिल सकते हैं भौर वे 
साधु को तरह-तरह से हैरान-परेशान कर सकते हैं । वे उपद्रवी या हिसक तत्त्व मनुष्य ही हो, 
ऐसी बात नही है, देवता भी हो सकते हैं, तिय॑च भी हो सकते हैं। साधु प्राय विचरणशील 
होता है, वह भ्रकारण एक जगह स्थिर होकर नही रहता | इस दृष्टि से वृत्तिकार ने स्पष्टी- 
करण किया है कि साधु उच्च-नीच-मध्यम कुलों (गृहो) मे भिक्षा आदि के लिए जा रहा हो, 
या विभिन्न ग्रामो झ्रादि में हो, या बीच में मार्ग मे विहार कर रहा हो, भ्रथवा कही गुफा या 
जनशून्य स्थान मे कायोत्सगग या अन्य किसी स्वाध्याय, ध्यान, प्रतिलिखन, प्रतिक्रमण भादि 
साधना मे सलग्न हो, उस समय सयोगवद्य कोई मनुष्य, तियंच या देव द्वेष-वैर-वश या कृतू- 
हल, परीक्षा, भय, स्वरक्षण भ्रादि की दृष्टि से उपद्रवी हो जाता है। निर्मल, सरल, निष्कलक, 
निर्दोष मुनि पर प्रकारण ही कोई उपसर्ग करने लगता है या फिर प्रनुकल या प्र तकूल परीषहो 
का स्पर्श हो जाता है । उस समय घूतवादी (कर्मक्षयार्थी) मुनि को शान्ति, समाधि भौर सयम- 
निष्ठा भग न करते हुए समभावपूर्वक उन्हे सहना चाहिए, क्योकि शान्ति श्रादि दशविध 
मुनिधर्म मे सुस्थिर रहने वाला मुनि ही दूसरो को धर्मोपदेश द्वारा सन्‍मार्ग बता सकता है ।* 

'ओए समितदसणे'---ये दोनो विशेषण मुनि के है । इनका श्र्थ वृत्तिकार ने इस प्रकार 


किया है--झोज का प्र है- एकल, राग-/व ष रहित होने से अकेला । समित-दर्शंन पद के तीन 
प्र॑ किए गये हैं--(१) जिसका दर्शन समित--सम्यक्‌ हो गया हो, वह सम्यग्दृष्टि, (२) जिसका 
दर्शन (दृष्टि, ज्ञान या अ्रध्यवसाय) शमित--उपशान्त हो गया हो, बह शमितदर्शन श्रौर (३) 
जिसकी दुष्टि समता को प्राप्त कर चुकी है, वह समित-दर्शन--समदुष्टि ।* इन दोनो विशेषणों 
से युक्त मुनि ही उपसगगं/परीषह को समभावपूर्वक सह सकता है । 

'ओए' का सस्कृत रूपान्तर झोत.' करने पर ऐसा श्रर्थ भी सम्भव है--अ्रपने आ्रात्मा 
में श्रोत-प्रोत, जिसे शरीर आदि पर-भाव से कोई वास्ता न हो। ऐसा साधक ही उपसर्गों और 
परीषहो को सह सकता है। 





१. पाइग्रसहमहण्णवों पृ० ७२८। 


२. आजा» शीला» टीका पत्रांक २३१ के आधार पर | 
३. आज्ञा० शीला० टीका पत्रकि २३२। 


रैरे४ -/,- ,. आखारांग सृत्र--प्रश्नम भुतस्कत्म 

धर्मव्यादयाथ क्‍यों, किसको और कंसे ? --सूत्र १९६ के उत्तराधं में तीनो शंकाशों का 
समाधान किया गया है। वृत्तिकार ने उसे स्प्रष्ट करते हुए कहा है--अब्यतः--प्राणिलोक प्र 
दया व श्रनुकम्पा बुद्धिपूर्वक, क्षेत्रटः--पूर्वं, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर--इन चार दिशाप्नरों और 
विदिशाश्रो के विभाग का भलोभाँति निरीक्षण करके धर्मोपदेश दे, काणत --यावजूजीवन ौर 
भावत:ः--समभा वी निष्पक्ष--राग-द्व ष रहित होकर । 


च्‌'कि सभी प्राणियों को दु.ख प्रप्रिय है, सुख प्रिय है। सभी सुख. चाहते हैं- इस बात 
को ग्रात्मोपस्यट्ृष्टि से सदा तौलकर जो स्वय के लिए प्रतिकल है, उसे दूसरो के लिए न 
करे, इस ग्रात्मधर्म को समझकर कहे । किन्तु विभाग करके कहे । यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव की दृष्टि से भेद करके श्राक्षेपणी श्रादि कथाविशेषों से या प्राणातिपात, मृषावाद, 
अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, रात्रिभोजन-विरति आदि के रूप में धर्म का--पृथक्‌करण करे 
तथा यह भी भलीभांति देखे कि यह पुरुष कौन है ? किस देवताविशेष को नमस्कार करता 
है ? श्रर्थात्‌ किस धर्म का अनुयायी है, श्राग्रही है या अनाग्रही है ? इस प्रकार का विचार 
करे । तदनन्तर वह आगमवेत्ता साधक ब्रत, नियम, प्रत्याख्यान, धर्माचरण झादि का फल 
बताए--धर्मीपदेश करे | 


धर्म-भोता कंसा हो ? इस सम्बन्ध मे शास्त्र के पाठानुसार वृत्तिकार स्पष्टीकरण करते 
है--वह भ्ागमवेत्ता स्व-पर-सिद्धान्त का ज्ञाता मुनि यह देखे कि जो भाव से उत्पित पूर्ण 
सयम पालन के लिए उद्यत हैं, उन्हे ग्रथवा सदेव उत्थित स्वशिष्यो को समझाने के तिए 
प्रथवा अनुत्थित--श्रावकों श्रादि को, धर्मे-श्रवण के जिज्ञासुओं को अथवा गुरु आदि की पु - 
पासना करने वाले उपासको को ससार-सागर पार करने के लिए धर्म का व्याख्यान करे ।* 

धर्म के किस-किस रूप का व्याख्यान करे ? इसके लिए शास्त्रकार ने बताया है-- 
'पति अगनतिवसिय ।* 

'अणतिवत्तिय '--शब्द के चूणिकार ने दो भ्रथ किए है*--(९) जिस धर्मकथा से ज्ञान, 
दर्शन, चारित्र का झतिक्रजन-प्रतिक्रण न हो, वेसी अनतिव्राजिक धर्मकथा कहे, प्रथवा 
जिस कथा से अ्रतिपात (हिंसा) न हो, बसी अनतिपातिक धर्मकथा कहे । वृत्तिकार ने इसका 
दूसरा ही अर्थ किया है--'भागमो मे जो वस्तु जिस रूप मे कही है, उस यथार्थ वस्तुस्वरूप 
का अतिक्रमण/श्रतिपात न करके धर्मकथा कहे ।' 

धर्मकथा किसके लिए मन करे ?7--शास्त्रकार ने धमख्यान के साथ पाँच निपष्नेष भी बताए 
है--( १) भपने भ्रापको बाधा पहुँचती हो तो, (२) दूसरे को बाधा पहुँचती हो तो, (३) प्राण, 


भूत, जीव, सत्व को बाधा पहुंचती हो तो, (४) किसी जीव की हिसा होती हो तो, (५) ग्राहा- 
रादि की प्राप्ति के लिए । 


१ झ्राचा० शीला० टीझा पत्राक २३२ | « 
२- अणजतिवत्तिय नाणादीणि जहा ण अतिवयति सहा कहेति + 0 
अहूबा अतिपतण अपिपातो ण अतिवातेति ग्रणतिवातिय ।' ““आज़ारांग चूणि पृष्ठ ६७ 


उंध्ह अध्ययन : पंचम उददेशक : सूत्र १५६-१९८ २३५ 
!ः प्श्क १ ण ७-७१ न जा | हे रू | 

आस्थाशातमा-पराशातनता-- आत्मा की श्राशातना का वृत्तिकार ने अर्थ किया है--अपने 
सम्यग्दशंन भादि के ग्राचरण मे बाधा पहुँचाना प्रात्माशातना है। श्रोता की आश्यातना- 
अवज्ञा या बदनामी करना पराशातना हैं ।" 


शर्म स्वास्यानकर्ता को योग्यताएँ--शास्त्रकार ने ध्भाख्यानकर्ता की सात योग्यताएँ बतायी 
हैं--(१) निष्यक्षता, (२) सम्यस्दक्शन, (३) सर्वभूतदया, (४) पृथक्‌-पृथक विश्लेषण करने की 
क्षमता, (५) प्रायभों का ज्ञान, (६) जितन करने की क्षमता और (७) आ्राशातना-परित्याग । 

नागाजु नीय वाचना में जो पाठ अधिक है*--जिसके श्रनुसार निम्नोक्त गुणों से युक्त 
मुनि धर्माख्यान करने में समर्थ होता है-(१) जो बहुश्र्‌ त हो, (२) भागम-ज्ञान में प्रबुद्ध हो, 
(३) उदाहरण एव हेतु-अनुमान मे कुशल हो, (४) धर्मकथा की लब्धि से सम्पन्न हो, (५) क्षेत्र, 
काल भौर पुरुष के परिचय मे भाने पर यह-पुरुष कौन, है ? क्षिस दर्शन (मत) को मानता 
है, इस प्रकार की परीक्षा करने में कुशल हो। इन ग्रुणों दे सुसम्पन्न साधक ही धर्माख्यान 
कर सकता है। 

सूत्रकृतांगसूत्र में घर्माख्यानकर्ता की आध्यात्मिक क्षमताशो का प्रतिपादन किया गया 
है, यथा--(१) मन, वचन, काया से जिसका आत्मा गुप्त हो, (२) सदा दान्त हो, (३) ससार- 
स्रोत जिसने तोड दिए हो, (४) जो ग्रास्रव-रहित हो, वही शुद्ध, परिपूर्ण झौर अ्रद्वितीय धर्म 
का व्याख्यान करता है ।* 

'लूहातो “का भ्र्थ वृत्तिकार ने किया है-सग या झ्रासक्ति रहित--लूखा--रूक्ष 
अ्र्थात्‌ू--सयम । 

'धगामसौसे--शरीर का विनाश-काल (मरण)-वस्तुत साधक के लिए संग्राम का 
अग्रिम मोर्चा है। मृत्यु का भय संसार मे सबसे बडा भय है। इस भय पर विजय पाने वाला, 
सब प्रकार के भयो को जीत लेता है। इसलिए मृत्यु निकट भ्राने पर या मारणान्तिक वेदना 
होने पर जात, भ्रविचल रहना--मृत्यु के मोर्चे को जीतना है। इस मोचे पर जो हार खा 
जाता है, वह प्राय. सारे सयमी जीवन की उपलब्धियों को खो देता है। उस समय शरीर के 
प्रति सर्वथा निरपेक्ष और निर्मय होना जरूरी है, भ्र्यथा की-कराई सारी साधना चौपट हो 
जाती है। छरीर के प्रति मोह-ममत्व या आ्ासक्ति से बचने के लिए पहले से ही कषाय श्ौर 
शरीर की संलेखना (कृशीकरण) करनी होती है। इसके लिए दोनों तरफ से छीले हुए फलक 
की उपमा देकर बताया है--जैसे काष्ठ को दोनों ओर से छोलकर उसका पाटिया-फलक 
बनाया जाता है, वैसे ही साधक शरीर भ्रौर कषाय से कृश-दुबला हो जाता है। ऐसे साधक 
को 'फलगावतट्ठी' दी उपमा दी गयी है । 


१. झ्ाचा० शीला० टीका पर्त्राक २३२ । 
२. “मे खलु भिकखू बहुस्तुतों बब्सागमे आहरणहेउकुसले धम्मकहियलद्धिशपभ्से लछिस काल पुरिस 
समासण्ल के अय पूरिस क॑ था बरिसण अभिसपल्ये एव गुणजाईए पभ्र्‌ धस्सस्स आघवित्तए।' ह 
--आचारांग चूणि ० ६७ 
३. सूत्रकृतांग श्र्‌० ६ भ्र० ११ गाया २४। ड. आचा० शीला० टीका पत्रॉंक २३३ । 


२३६ पाचारांत सूज--प्रथण अतरकत्त 


'कालोबणौते' शब्द से शास्त्रकार ने यह व्यक्त किया है कि काल (झभ्रायुष्य-क्षय/की 
प्रतीक्षा की जानी चाहिए ) । 

चणिकार ने 'कालोवणीते' शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है -- कालोपनीत शब्द से 
यह ध्यनित होता है कि काल (मृत्यु) प्राप्त न हो तो मरण का उद्यस नही करना चाहिए । इस 
सम्बन्ध में श्राचाय्य तागाजु न का अ्रभिमत साक्षी है--(साधक विचार करता है --) “यदि मैं 
श्राषुष्य क्षय न होने की स्थिति मे मृत्यु प्राप्ठ कर जाऊंगा तो सुपरिणाम का लोप, भ्रकीति और 
दुगं तिगमन हो जाएगा ।" 

इसलिए शास्त्रकार कहते है-- 'कखेज्ज काल जाव सरोरभेदो' --जब तक शरीर छूटे नही 
तब तक काल (मृत्यु) को प्रतीक्षा करे।' 


'कालोपणीते' का झ्राशय वृत्तिकार प्रगट करते हैं -- मृत्युकाल ने परवद कर दिया, 
इसलिये१२ वर्ष तक सलेखना द्वारा श्रपने भ्रापको कृश करके पर्वत की ग्रुफा आदि स्थण्डिल 
भूमि मे पादपोपगमन, इगित-मरण या भकतपरिज्ञा, इनमे से किसी एक द्वारा भ्रनशन-स्थित 
होकर मरण (आयुध्य क्षय) तक यानी झ्रात्मा से भरीर पृथक होने तक, प्राकाक्षा-प्रतीक्षा 
करे | 

“अवि हस्मसाखे-- यह समाधि-मरण के साधक का विशेषण है। इसके द्वारा सूचित 
किया गया है कि साधक को अ्रन्तिम समय में परीषहो और उपसर्गों से घबराना नही चाहिए, 
पराजित न होना चाहिए । बल्कि इनसे आहत होने पर फलकवत्‌ सुस्थिर रहना चाहिए । 

प्रन्यथा समाधि-मरण का अवसर खोकर वह बालमरण को प्राप्त हो जाएगा। ह* 

'से हु पारगमे मुणी” -- जो मुनि मृत्यु के समय मोहमूढ नहीं होता, परीषहो श्ौर 
उपसर्गों को समभाव से सहता है, बह श्रवश्य ही पारगामी, ससार या कर्म का अत पाने वाला 
हो जाता है | भ्रथवा जो सयम भार उठाया था, उसे पार पहुँचाने वाला होता है । “ 


॥ पंचम उद शक समाप्त ।॥। 


॥ 'घृत' षष्ठ अध्ययन समाप्त ॥। 


१. “ कालग्रहणा 'कालोवणीतो ब्रहणाह्राण अपप्ते काले मरणस्स उत्जमियरवं | एत्थ जागउजुआ 
सब्दिणों - 'जति खलु अह अपुण्णे आउस_उ कार करिस्सामि तो--परिश्यालोबे अकिशी दुग्गति- 
गमण च शविल्तर । सो एब कालोवजशीतो |” ““आचाराग चूणि पृ० ६८ 

२. प्राजा० शीला० टीका पत्र २३४। ३. झाचा० शीला० टीका पत्र २३४। 

४ आचा०शीला० टीका पत्र २३४। 





'सहापरिज्ञा” सप्तम अध्ययन 


प्राथमिक 


आचारांग सूत्र के सातवे श्रध्ययन का साम 'महापरिज्ञा' है, जो वर्तमान में प्रनुपल्नेम्ध 
(विच्छिन्न) है ।* 

'महापरिज्ञा' का भ्र्थ है महान्‌ू--विशिष्ट ज्ञान के द्वारा मोह जनित दोषों को जानकर 
प्रत्याख्यान-प रिज्ञा के द्वारा उनका त्माग करता । 

तात्पय॑ यह है कि साधक मोह उत्पन्न होने के कारणो एवं श्राकांक्षाश्रों, कामनाभों, 
विषय-भोगो की लालसाओं ग्रादि से बँधने वाले मोहकर्म के दुष्परिणामों को 
जानकर उनका क्षय करने के लिए महाब्रत, समिति, गुप्ति, परीषह-उपसर्ग सहभरूप 
तिनिक्षा, विषय-कषाय-विजय, बाह्म-श्राभ्यन्तर तप, सयम, स्वाध्याय एव धात्मालोचन 
झादि को स्वीकार करे, यही महापरिज्ञा है । 

इस पर लिखी हुई आचारागनियु क्ति छिल्न-भिन्न रूप मे आाज उपलब्ध है। उसके 
झनुशीलन से पता चलता है कि नियु क्तिकार के समय में यह अ्रध्ययन उपलब्ध रहा 
होगा । नियु क्तिकार ने 'महापरित्ना” शब्द के 'मह' और “परिन्ना' इन दो पदो का निरू- 
पण करने के साथ-साथ “'परिघ्ना' के प्रकारो का भी वर्णन किया है एवं श्नन्तिम गाथा 
मे बताया है कि स।धक को देवागना, नरागना आदि के मोहजतित परीषहो तथा उप« 
सर्गो को सहन करके मन, वचन, काया से उनका स्याग करना चाहिए। इस परित्योग 
का नाम महापरिज्ञा है । 

सात उह शको से युक्त इस अ्रध्ययन में नियु क्तिकार आचारये भद्वबाहु के प्रनुसार मोह- 
जन्य परीषहो या उपसर्गो का वर्णन था ।* वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा 
है--सयमादि गुणों से युक्त साधक की साधना में कदाचित्‌ मोहजन्य परीषह या उप« 
सर्ग विध्नरूप मे आ पड़े तो उन्हे समभावपूर्वक (सम्यस्ज्ञानपूर्वक) सहना चाहिए ।* 

यह मत प्राचारागतियु क्ति, चुणि एवं वृत्ति के अनुसार है। स्थानांण तथा समंयायाग सूत्र के धनुसार 
“'महापरिण्णा' नवम प्रध्ययन है। नदिमृत्र की हारिभद्वीय वृत्ति के अनुसार यह अष्टम प्रध्ययण था । 
देखे प्राचाराग मुनि जम्यूविजय जी की प्रस्तावना, पृष्ठ २८ । 

'ओोहसमुत्या परौसहुबसरगा “औचा० नियुक्ति गा० ३४ 

सप्तमेषयम शयथमादिमुणयुकतृस्य कदाथिस्भोहशणुत्था: परीषहा उपसर्था या प्राहुर्भवेयुस्ते शम्बक्‌ 
सोदब्या: । “--आचा ० शीला» दीका पत्रांक २५९ 


शरद आचारांग सूत--अचम शुतकाय 


के सभी साधकों की दुढ़ता, ध्ृति, मति, विरक्ति, कष्ट-सहनक्षमता, सहनन, प्रज्ञा, 
एक सरीखी नही होती, इसलिए निबंल मन आदि से युक्‍त साधक सयम से सर्वथा 
अष्ट न हो जाए, क्योकि सयम मे स्थिर रहेगा तो शआात्म-शुद्धि करके दृढ हो जाएगा, 
इस हृष्टि से सभव है, इस अध्ययन मे कुछ मत्र, तत्र, यत्र विद्या आदि के प्रयोग" 
साधक को सयम में स्थिर रखने के लिए दिए गए हो, परन्तु आगे चलकर इनका दुरु- 
पयोग होता देखकर इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया हो* और सम्भव है एक दिन 
इस अध्ययन को आचाराग से सर्वंथा पृथक कर दिया गया हो । 

दै& -चलिकार इस अध्ययन को विच्छिन्न बताते हैं।* जो भी हो, यह अध्ययन श्राज 
हमारे समक्ष अनुपलब्ध है । 





१. जेणुद्धरिया विज्जा आगाससमा महापरिस्ताओं | 
अंदासि अज्जवइर अपच्छिमों जो सुयधराण ॥,७६९॥ +-+आँवश्यक नियुर्त्ति 
* इस गाथा से प्रतीत होता है, झायंवञस्वामो नें महापरिजञा भ्रध्ययन से कई विद्याएँ उद्धत की थी । 
प्रभावकचारित वंञप्रबन्ध (१४८) में भी कहा हैं--वंज्मस्वामी ने आचाराग के महा शाध्ययंन से 
'अआकाशगामिनी' विद्या उद्धृत की । 
२ संपत्त महापरिण्णा ण पढ़िज्जह असमणुक्ष्याया--अ्राचा० चूणि। 


३: सप्तम महापरिशाध्यथन, रक्य सम्प्रति स्यवब्छिस्तन्‌ू --भाचा० शीला० ठीका पत्राक २५९ | 
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पवसोक्ष' अष्टम अध्ययन 
प्राथमिक 


आचाराग सृत्र के भ्रष्टम अध्ययन का नाम “विमोक्ष' है । 

अध्ययन के मध्य और अन्त भे 'विमोह”ः शब्द का उल्लेख मिलता है, इसलिए इस 
ग्रध्ययन के 'विमोक्ष! और 'विमोह' ये दो नाम प्रतीत होते हैं। यह भी सम्भव, है कि 
“विमोह' का ही 'विमोक्ष' यह सस्कृत स्वरूप स्वीकार कर लिया गया ही ।" हे 
'विमोक्ष' का अर्थ परित्याग करना--भ्रलग हो जाना है और विमोह का श्रर्॑--मोह 
रहित हो जाना । तान्विक हृष्टि से भ्र्थ मे विशेष ग्रन्तर नही है । 


बेडी ग्रादि किसी बन्धन रूप द्रव्य से छूट जाना--्रब्य-विमोक्ष है श्र शआ्रात्मा को 
वन्धन में डालने वाले कषायों ग्रथवा आ्रात्मा के साथ लगे कर्मों के बच्धन रूप सयोग 
से मुक्त हो जाना 'भाव-विमोक्ष' है;।* 

यहाँ भाव-विमोक्ष का प्रतिपादन है। वह मुख्यतया दो प्रकार का है--देश-विभीक्ष 
गौर सर्व-विमोक्ष । श्रविरतसम्यग्टृष्टि का भ्रनन्तानुबन्धी (चार) कषायो के क्षयोपशस 
से, देशविरतो का ग्रनन्तानुबन्धी एवं श्रप्रत्याख्यानी (आठ) कषायो के क्षयोपशम से, 
सवंविरत साधुओं का प्रनन्तानुबन्धी, श्रप्रत्याख्यानी श्रौर प्रत्याख्यानी (इन १२) 
कषायो के क्षयोपशम से तथा क्षपक्रश्न णी मे जिसका कषाय क्षीण हुआ है, उनका 
उतना 'देश-विमोक्ष --कहलाता है। सर्वथा विमुक्त सिद्धों का 'स्वविमोक्ष' होता है ।? 
आाव-विमोक्ष' का एक ग्रन्य नय से यह भी प्रर्थ होता है कि पुवंबद्ध या श्रनादिबन्धन- 
बद्ध जीव का कर्म से सर्वथा ग्रभाव रूप विवेक (प्थक्‌क रण) भावविमोक्ष है। ऐसा भाव 
विमोक्ष जिसका होता है, उसे भक्तपरिज्ञा, इगितमरण और पादपोपगमन, इन तोन 
समाधिमरणो मे से किसी एक मरण को अवश्य स्वीकार करना होता है। ये मरण 


(क) अध्ययन के भध्य मे, 'इच्चेय विमोहाययण' तथा “अश्युपुष्येण बिमोहाइ' एवं प्रध्ययन के भ्रन्त मे 
पंवमोहन्नथर हिप” इन वाकयों में स्पप्ट रूप से बिमोह का उल्लेख है । नियुक्ति एवं वृत्ति में 
(ब्िमोक्ष' नाम स्वीकृत है । चुणि मे अ्रध्ययन की समाप्ति पर 'विभोक्षायतत्र' नाम अकित है। 

(खि) आचा० शीला० टीका पत्राक २५९, २७९, २९५। 
अआ्राचाराग नियुक्ति गा०. २५९, २६० । ग्राचा० शीला० टीका पत्राक २६० । 
ग्राचा० नियुक्ति गा० २६०, आचा” शीला० टीका पत्रांक १६० । 


२४० 


है. 


आजाशंग सृत्र- प्रथम भुतरफाद 


भी भाव-विमोक्ष के कारण होने से भावविमोक्ष है।” उनके अभ्यास के लिए साधक 
के द्वारा विविध बाह्याभ्यन्तर तपो क्वारा शरीर और कषाय की सलेखना करना, उन्हें 
कृश करना भी भाव-विमोक्ष हैं। 

विमोक्ष प्रध्ययन के ८ उदद शक हैं। जिनमें पूर्वोक्त भाव-विमोक्ष के परिप्रेक्य में विविध 
पहलुझो से विमोक्ष का निरूपण है । 

प्रथम उद्देशक में अ्रसमनोज्ञ-विमोक्ष का, द्वितीय उद्ं शक में भ्रकल्पनीय-विमोक्ष का तथा 
तृतीय उद्देशक मे इन्द्रिय-विषयो से विमोक्ष का वर्णन है। चतुर्थ उद्देशक से अ्रष्टम 
उद्देशक तक एक या दूसरे प्रकार से उपफरण और शरीर के परित्यागरूप बविमोक्ष का 
जतिपादन है। जैसे कि चतुर्थ मे वैहानस भौर गृद्धपृष्ठ नामक मरण का, पचम में 
मलानता एवं भक्तपरिज्ञा का, छठे मे एकत्वभावना और इंगितमरण का, सप्मम में 
भिक्षु प्रतिताओ तथा पादपोपगमन का एवं अ्प्टम उद्देशक मे द्वादश वर्षीय सलेखना- 
क्रम एव भकक्‍त-परिज्ञा, इगितमरण एवं पादपोपगमन के स्वरूप का प्रतिफादन है ।* 


यह प्रध्ययन सूत्र १९९ से प्रारम्भ होकर सूत्र २५३ पर समाप्त होता है । 





१. पश्राचा० नियुंक्ति गा० २६१, २६२, स्‍भाचा० शीला० टीका पत्रांक २६६ | 
२. आचा०» नियुक्ति गा० २५३, २५४, २५५, २५६, २५७ । झाचा० शीला# टीका पत्रक २५९ | 


'विमोक्‍्खो' अटठमं अज्ञयणं 
पढमो उद्देसओ 


विमोश्ष : अध्टस अध्ययन : प्रथम उद्दे शक 


असमनोज्ञ-विमोक्ष 


१९९ से"बेसि --समणुण्णस्स वा असमणण्णस्स था असर्ण थापाणं वा खाइमं या 
साइम॑ वा वत्थ वा पडिग्गह वा कबल वा पादपु'छण बा णो पाएज्जा, णो णिमतेज्जा, णो 
कुज्जा वेयावडिय पर आढायमाणे त्ति बेसि । 


घुद चेत जाणेज्जा असण वा जाव पादपु छण वा, रूशिय णो रलूमिय, भु जिय णो 
भु जिय, प4* वियत्ता विओोकस्म, जिभत्त' धम्म॑ं शोसेमाणे समेमाणे बलेमाणे पाएज्ज या, 
णिमतेज्ज वा कुज्जा वेयावडियं । पर अणाढायमाण्े स्ति बेमि । 


१९९ मैं कहता हॉ--समनोज्ञ (दर्शन और वेष से सम, किन्तु आचार से अस- 
मान) या पअ्रसमनोज्ञ (दर्शन, वेष श्रौर आचार-तीनो से अ्समान ) साधक को अशन, 
पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कबल या पादप्रोछलन प्रादरपूर्बक न दे, न देने के लिए 
निमत्रित करे और न उनका वेैयावृत्य (सेवा)करे । 

(ग्रसमनोज्ञ भिक्षु कदाचित्‌ मुनि से कहे-(मुनिवर !) तुम इस बात को 


१. से बेसि, समणुण्णस्स० पाठ (सू०१९९) में णो पाएज्जा णिमतेज्जा, णो कुण्जा वेयावश्यि, पर 
आहढायमाणे त्तिबेमि' के बदले चूणि में 'पाएज्जा' वा णिमन्तेज्ज या कुज्जा वा वेयावड़िय पर आदढाय- 
भाणा' पाठ मिलता 6ै। इसका श्रथ इस प्रकार हे “अत्यधिक आदरपूंक दे, देने के लिए निम- 
न्त्रित करे या उनका वैयावृत्य (सेवा) करे । 

२ पथ वियसा थि ओकम्म, आदि पाठ के बदले चूणि के पाठ मे मिलता है--“बस पथ (?) विभत्त' 
धम्म झोसेमाणा समेसाणा प (4) लेसाणा इति पादिज्ज वा णिमतेज्ज वा कुज्जा बेयावड़िप वा 
आढायमाण । पर अणाढायमाणे | श्रर्थात्‌-तुम्हारा मार्ग सीधा है, हमसे भिन्न धर्म का पालन करते 
हुए भी (तुमको यहाँ प्रवश्य आना है) यह (बात) वह उपाश्चय में आकर कहता हो, या रास्ते मे 
चलते कहता हो, श्रथवा उपाश्रय मे आकर या मार्ग में चलते हुए वह परम आदर देता हुआ प्रश- 
नादि देता हो, उसके लिए निमन्त्रित करता हो या वैयाबुत्य करता हो तो मुनि उसकी बात का बिल- 
कुल ग्रादर न देता हुआ चुप रहे । 
इसका विशेष भ्रथथ चूर्णि मे इस प्रकार है --- “वत्त वियत्त ग्रणुपथे सो भ्रम्ह विहारावसहों वा। थोव॑ 
उश्वतियव्य कतिथिप्पदाणि । ग्रथवा वत्तो पहो णिराबाती ण॒ तिणादिणा छण्णों ।” श्र्थात्‌ -- मार्गे 
थोडा-सा मुडकर है । मार्ग पर ही हमारा विहार या आवसथ है। थोडा-मा कुछ कदम मुडना पहला 
है । अथवा रास्ता आवृत्त है निवृत्त नही है, घास आदि से भ्राब्छादित है । 


२४२ आच्रांग स्‌ --प्रथम श्रुत क्रध 


निश्चित समझ लो- (हमारे मठ या पझ्राश्रम मे प्रतिदिन)अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, 
वस्त्र, पात्र, कम्बल या पादप्रोछुन (मिलता है ) | तुम्हे ये प्राप्त हुएहो यान हुए हो 
तुमने भोजन कर लिया हो या न किया हो, मार्ग सीधा हो या टेढा हो, हमसे भिन्‍न 
धर्म का पालन ( श्राचरण) करते हुए भी तुम्हे ( यहाँ श्रवश्य श्राना है ) ( यह बात ) 
वह (उपाशय में - धर्म-स्थान मे) श्राकर कहता हो या (रास्ते मे) चलते हुए कहता हो, 
ग्रथवा उपाश्रय में श्राकर या मार्ग में चलते हुए वह अ्रशन-पान आझ्रादि देता हो, उनके 
लिये निमत्रित (मनुहार) करता हो, या (किसी प्रकार का )वैयाबुत्य करता हो, तो 
मुनि उसकी बात का बिल्कुल अश्रनादर (उवेक्षा)करता हुआ्रा(चुप रहे) । 
-- ऐसा मैं कहता हूँ । 


विवेचन --- समसोज्ञ-असमनोज्ञ-- ये दोनो शब्द श्रमण भगवान्‌ महावीर के धर्मशासन के 

साधु-साध्वियों के लिए साधनाकाल मे दूसरे के साथ सम्बन्ध रखने व न रखने मे विधि-निषेध 
के लिये प्रयुक्त है । समनोज्ञ उसे कहते है-- जिसका झ्नुमोदन दर्शन से, वेष से श्रौर समाचारी 
से किया जा सके और असमनोज्ञ उसे कहते है -- जिसका भ्रनुमोदन €ध्टि से, बेष से श्ौर 
समाचारी से न किया जा सके । एक जैनश्रमण के लिए दूसरा जनश्रमण समनोज्ञ होता है, 
जबकि भ्रन्य धर्म-सम्प्रदायानुयायी साधु अ्रसमनोज्ञ । समनोज्ञ के भी मुख्यतया चार बिकर्प 
होते हैं। । 

(१) जिनके दर्शन (श्रद्ध-प्ररूपणा) मे थोडा-सा अन्तर हो, वेष मे जरा-सा भ्रन्तर हो, 
समाचारी मे भी कई बातो भे श्रन्तर हो । 

(२) जिनके दर्शन औौर वेश मे अ्रन्तर न हो, परन्तु समाचारी मे ग्रन्तर हो । 

(३) जिनके दर्शन, वेष और समाचारी, तीनो मे कोई ग्रन्तर न हो किन्तु आहारादि 
साभोगिक व्यवहार न हो, और 


(४)जिनके दर्शन, वेष और समाचारी तीनों मे कोई अन्तर न हो तथा जिनके साथ 
आ्राह्रादि साभोगिक व्यवहार भी हो । 


इन चारो विकल्पो मे पूर्ण समनोज्ञ तो चौथे विकल्प वाला होता है। प्राय सम ब्राचार 
वाले के साथ साभोगिक व्यवहार सम्बन्ध रखा जाता है, जिसका आचार सम न हो, उसके 
साथ नही । वृत्तिकार मे 'समणुण्ण' शब्द का सस्क्ृत रूपान्तर 'समनोश” करके उसका भ्रर्थ किया 
है--जो दर्शन से और वेष से सम हो, किन्तु भोजनादि व्यवहार से नही ।* साधमिक (समान 
धर्मा) तो मुनि भी हो सकते है, गृहस्थ भी । यहाँ--मुनि साधमिक ही विवक्षित है । मुनि झपने 


१ समनोज्ञ या समनुज्ञ के निम्नोक्त प्रर्थ शास्त्रों मे किए गये हैं--(१) एक समाचारी-प्रतिबद्ध (औप- 
पातिक, आचाराग, व्यवहार) (२) साभोगिक (निशीथ चू० ५ उ० ०३३), (३) चारित्रवति सबिग्ने 
(ग्राचा० १, ८।२ 3०), (४) अनुमोदनकर्ता (आचा० १।१।१।५), (४) प्रनुमोदित (आचा० वु» 
पाइग्रसह० ) 

२ आचा० शीला० टीका पत्रांक २६४ । 


अध्टम अध्ययन : प्रथम उद्देशक : सुत्र २०० २४३ 


साधमिक समनोज्ञ को ही भ्राहारादि ले-दे सकता है, किन्तु एक भाचार होने पर भी जो 
शिथिल श्राचार वाले पार्श्वस्थ, कुशील, अपच्छद, अपसन्न प्रादि हो, उन्हे मुनि आदरपूर्वक 
आ्राहारादि नही ले-दे सकता । निशीथयसूत्र मे इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है ।" अ्समनोज्ञ के 
लिए शास्त्रों में प्रन्यतीथिक” शब्द भी प्रयुक्त हुआ है। 'णो पाएज्जा' ग्रादि तीन निषेधात्मक 
वाक्यो में प्रयुक्त 'भो' शब्द सर्वंथा निषेध श्रर्थ मे है। कदाचित्‌ ऐसा समनोज्ञ या अ्समनोज्ञ 
साधु श्रत्यन्त रुग्ण, असहाय, अ्शक्‍त, ग्लान या सकटग्रस्त या एकाकी श्रादि हो तो आप- 
वादिक रूप से ऐसे साधु को भी आहारादि दिया-लिया जा सकता है, उसे निमन्त्रित भी किया 
जा सकता है श्रौर उसकी सेवा भी की जा सकती है। वास्तव में तो ससर्ग-जनित भी दोष से 
बचने के लिए ही ऐसा निषेध किया गधा है। मंत्रो, कहणा, प्रमोद और माध्यस्थ्य भावना को 
हृदय से निकाल देने के लिए नहीं। वस्तुत: यह निषेध भिन्न समनोजञ्ञ या अ्रसमनोज्ञ के साथ 
राग, ठष ईर्ष्या, घृणा, विरोध, वेर, भदभाव श्रादि बढाने के लिए नही किया गया है, यह तो 
सिर्फ अपनी प्रात्मा को ज्ञान-दश्शन-चारित्र की निष्ठा मे शैथित्य श्राने से बचाने के उद्देश्य से 
है | श्रागे चलकर तो समाधिमरण की साधना में अपने समनोज्ञ साधमिक मुनि से भी सेवा लेने 
का निषेध किया गया है, वह भो ज्ञान-दर्शन-चा रित्र मे दुढ़ता के लिए है ।* इसी सूत्र १९९ की 
पक्ति में 'रर आढायमाण्ण पद दिया गया है, जिससे यह ध्वनित होता है कि भत्यन्त आदर के 
साथ नह।, किन्तु कम आदर के साथ श्रर्थात्‌ आपवादिक स्थिति मे समनोज्ञ साधु को आाहारादि 
दिया जा सकता है। इसमे ससगग या सम्पर्क बढाने को दृष्टि का निषेध होते हुए, वात्सल्य एवं 
सेवा-भावना का अवकाश सूचित होता है। शास्त्र मे विपरीत (मिथ्या) दुष्टि के साथ सस्तव, 
झतिपरिचय, प्रशसा तथा प्रतिष्ठा-प्रदान को रत्तत्रय साधना दूषित करने का कारण बताया 
गया है।? अ्रत. 'पर भ्रादर' शब्द सम्पक-निषंध का वाचक समझना चाहिए । 

'धुबर चेत जाणेज्जा' श्रादि पाठ सूत्र का उत्तराध॑ है। पूर्वा्ध मे आ्ाहारादि देने का निषेध 
करके इसमे श्रसमनोज्ञ साधुओं से आहारादि लेने का निषेध किया है, यह सर्वथा निषेध है । 
तथाकथित असमनोज्ञ - - अन्यतीर्थिक सिक्षुओ की श्रोर से किस-किस प्रकार से साधु को प्रलोभन, 
आदरभाव, विश्वास आदि से बहकाया, फुसलाया श्लौर फंसाया जाता है, यह इस सूत्रपाठ मे 
बताया गया है| शभ्रपरिपक्व साधक बहक जाता है, फिसल जाता है। इसलिए शास्त्रकार ने 
पहले ही मोर्चे पर उनकी बात का आदर न करने, उपेक्षा-सेवन करने का निर्देश किया है ।* 


असमनोजश् आचार-विचार-विमोक्ष 


२०० इहसेगेसि आयारगोयरे णो सुणिसंते भवति। ते इह आरंभट्टी अणुवयमाणा-- 


१ निशीय अध्ययन २।४४, तथा निशीय प्रध्ययन १५॥७६-७७ 
२. प्राचाराग पूज्य श्राचार्य श्री भ्रात्माराम जी म० कृत टीका भ्र० ८५, उ० १ के विवेचन पर से 


पृष्ठ ५४१। 
३. (क) तस्‍्त्वाथंसूत्र प० सुखलाल जी कृत विवेचन झ० ७, सू० (८ पृ० १८४ । 
(ख) आवश्यकसूत्र का सम्यकत्व सूत्र ! (ग) झ्राचा० शीला० टीका पत्रांक २६५। 


४. प्रात्रा० शौला० टीका पत्राक २६५ । 


२४४ आचारांग सृत्र- प्रथम अतस्वकम्ध 


हण" पाणे घातमाणा, हणतो यावि समणुजाणमाणा, अदुबा अविन्नमाइयति, अदुबा बायाओं 
विउंजंति, त॑ जहा--अर्थि लोए, णत्थि लोए, धुबे लोए, अधुबे लोए, सादिए लोए, अणादिए 
लोए, सपज्जब सिए लोए, अपज्जवसिए लोए, सुकड़े ति वा दुकड़े ति बा कल्लाणे ति वा पावए 
ति वा साधू ति वा असाध्‌ ति वा सिद्धी ति बा असिद्धी तिवा निरएए ति वा अनिरए तिया। 
जमिणं विप्पड़ियण्णा मामगं धम्मं पण्णवेमाणा । एत्थ वि जाणह अकस्मात्‌ । 


२०० इस मनुष्य लोक मे कई साधको को श्राचार-गोचर (शास्त्र-विहित 
झाचरण) सुपरिचित नही होता । वे इस साधु-जीवन में (पचन-पाचन आदि सावग्य 
कियाग्रो द्वारा) ग्रारम्भ के भ्रर्थी हो जाते हैं, आरम्भ करने वाले (अन्यमतीय भिक्षञ्रो) 
के बचनो का श्रनुमोदन करने लगते हैं । वे स्वय प्राणिवध करते है, दूसरो से प्राणिवध 
कराते है और प्राणिवध करने वाले का अनुमोदन करते है । अथवा वे अ्रदत्त (बिना 
दिए हुए पर-द्रव्य) का ग्रहण करते है । 

ग्रथवा वे विविध प्रकार के (एकान्त व निरपेक्ष) वचनों का प्रयोग (या 
परस्पर विसगत अथवा विरुद्ध एकान्तवादो का प्ररूपण) करते है | जंसे कि--(कई 
कहते है-) लोक है. (दूसरे कहते है-) लोक नहीं है । (एक कहने है- ) लोक 
घ्रूव है*, (दूसरे कहते है-) लोक श्रश्न॒त्र है ।* (कुछ लोग कहते है--) लोक सादि 
है, (कुछ मतवादी कहते है--) लोक अनादि है। (कई कहते है--) लोक सान्‍्त है 
(दूसरे कहते है--) लोक ग्रनन्‍्त है । (कुछ दाशंनिक कहते है--) सुकृत है, (कुछ कहते 
है-) दुष्कृत है। (कुछ विचारक कहते है--) कल्याण है, (कुछ कहते है--) पाप 
है । (कुछ कहते -हैं। साधु (भ्रच्छा) है, (कुछ कहते है--) ग्रसाधु (बुरा) है । (कई 
वादी कहते है--) सिद्धि (मुक्ति) है, (कई कहते है--) सिद्धि (मुक्ति) नहीं है । 
(कई दाशंनिक कहते हैं--) नरक है, (कई कहते है--)नरक नही है । 


बिशप 


इस प्रकार परस्पर विरुद्ध वादों को मानते हए (नाना प्रकार के आग्रहो को 
स्वीकार किए हुए जो ये मतवादी) अपने-अपने धर्म का प्ररूपण करते है, इनके 
(पूर्वोक्त प्ररूपण) में कोई भी हेतु नहीं है, (ये समस्त वाद ऐकान्तिक एवं हेतु शून्य 
है), ऐसा जानो । 


विवेचन -- असमतोश को पहिचान-भ्रसमनोज्ञ साधुओं की पह़िचान के भिन्न वेष के 
झ्रलावा दो और आधार इस सूत्र मे बताए है - 

(१) मोक्षार्थ अटिसादि के ग्राचार मे विषमता एव शिधिलता 

(२) एकत्त्तवाद के सन्दर्भ मे एकान्त एवं विरुद्ध दृष्टि-परक श्रद्धा-प्ररूपणा । 


१ 'हण पाणे घातमाणा' के बदले चृणि में पाठान्तर है-- हणफाणघातमाणा। भ्रर्थ किया है-- 'रुय 
हणति एगिदियाती, घातमाणा रधावेमाणा-अथर्त्ू--स्वय एकेन्द्रियादि प्राणियों का हनन क्‌्ते 
हैं तथा प्राणियों का माँस पबवाते है,--इस प्रकार प्राणिधात कश्टाते हे । 

२ लोक कूटस्थ नित्य है (शाश्वतवाद) । ३. लोक क्षण-क्षण परिवर्तनशील है (परिदर्ततवाद) | 


अच्ठम अध्ययन प्रथम उहू शक्त * सूत्र २०१-२०२ श्डश, 

प्रस्तुत सूच के पूर्वा मे तथाकथित साधुओं के अहिसा, संत्य एवं श्रचौय झादि 
आचार मे विषमता और शिथिलता बताई है, जबकि उत्तराध॑ में असमनोश साधुशो की एकान्त 
एव विरुद्ध श्रद्धा-प्रस्पणा को फाकी दी गयी है ।"१ 

एफान्त एच विरुद्ध भरद्धा-प्रर्षणा के विषय--असमनोज्ञ साधुओं को एकान्त अ्रद्धा-प्ररूपण 
(वाद) के १ विषय यहाँ बतरए गए है--( १) लोक-परलोक, (२) सुकृत-दुष्कृत, (३) पुण्प-पाप, 
(४) साधु-असाधु और (५) सिद्धि-असिद्धि (मोक्ष और बध) ।* इस सब विषयों मे असमनोज्ञो 
हारा एकान्तवशद का प्रशश्नव लेने से वह यथार्थ और सुविहित साधु के लिए उपादेय नही 
होता । वृत्तिकार ने विभिन्न वरदियो द्वारा प्रर्पित एकान्तवाद पर पर्याप्त प्रकाश डाला है ।* 


सतिमान-माहन प्रवेदित धर्मे 

२०१. एवं तेसि णो सुअक्खाते णो सुपष्णत्त धम्मे भवति । से जहेत॑ भगवया पवेदित॑ 
आसुपण्णेण जाणया पासया । अदुवा गुत्तो वइगोयरस्स सि बेमि । 

२०२. सब्वत्थ समत पाव । तप्तेव उवातिकम्म एस सह विवेगे वियाहिसे | गासे अदुंबा 
रुण्ण ? णेव गामे णेव रण्णे, धम्मभायाणह परवेदित माहणेंण मतिमया । जामा तिण्णि उदाहिआ 
जेसु इमे आरिया सब॒ज्ञ्ममाणा समुट्टिता, मे णिव्वुता” पावेहि कम्मेहि अणिदाणा ते बिया- 


छिता । 


२०१ इस प्रकार उन [हेतु-रहित एकान्तवादियों) का धर्म न सु-अ्रख्यात 
(युक्ति-सगत्त) होता है श्नौर न ही सुप्ररूपित । 

जिस प्रकार से आराशुप्रज्ञ (सर्वज्ञ-सवंदणी) भगवान्‌ महावीर ने इस (अनेकान्त 
रूप सम्यक्वाद) सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है. वह (मुनि) उसी प्रकार से प्रूपण- 
सम्यग्वाद का निरूपण करे, प्रथवा वाणी विषयक गुप्ति से (मौन साध कर) रहे। 
ऐसा मै कहता हूं । 

२०२ (वह मुनि उन मतवादियों से कहे--) (प्राप सब्चके दर्शनो मे आरम्भ) 
पाप (कृत-कारित-प्रनुभमोदित रूप से) सबंत्र सम्मत (निर्षिद्ध नही) है, (किन्तु मेरे 
दर्शन मे यह सम्मत नही है)। मैं उसी (प्राव/पापाचरण) का निकट से झतिक्रम्ण 
करके (स्थित हूँ) यह मेरा विवेक (प्रसमनुशवाद-विमोक्ष) कहा गया है । 

धर्म ग्राम में होता है, अभवा अरण्य मे ” वहनतो गाँव में होता है, न 
अरण्य मे, उसी (जीवादितत्व-परिज्ञान एवं सम्यग आचरण) को धर्म जानो, जो मति- 
सात्‌ (सर्वपदार्थ-परिज्ञानमान्‌) महामाहन भगवान्‌ ने प्रवेंदत किया (बतलाया) है। 





« आचा० शीला० टीका पत्र २६५ । २ प्राचा० शीला० टीका पत्र २६५। 
झ्राचा० शीला» टीका पत्र २६५, २६६ २६७। 
आरिया के बदले चूणि में पाठास्तर है--आयरिया', अथ होता है-- आचार्ष । 

- 'णिव्युता' के बदले 'चूणि भे पाठ है--जिब्युडा, जिसका अर्थ होता है--निवृत--शास्त । 


कद #« ६ अछ >छ 


र४६ आचारभि सूज- प्रथम अुतस्कन्ध 


(उस धर्म के) तीन याम ६, प्राणातिपात-विर्मण २ मृषावाद-विरमण, 
३. अदत्तादान विरमण रूप तीन महान्रत या तीन वयोविशेष (अथवा सम्यकृदर्शनादि 
तीन रत्न) कहे गए है, उन (तीनो यामों) मे ये आर्य सम्बोधि पाकर उस त्रियास 
रूप धर्म का श्राचरण करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से (मुनि दीक्षा हेतु) उत्यित होते 
है, जो (क्रोधादि को दूर करके) शान्‍त हो गए है, के (फ्रापकर्ो के) निदान (मूल 
कारण भूत राग-ह ष के बन्धनत) से विमुक्त कहे गए है । 


विवेखन--अ्रसमनोज्ञ साधुओं के एकान्तवाद के चक्कर में अनेकान्तवादी एवं शास्त्रज्ञ 
खुविहित साधु इसलिए न फसे कि उनका धर्म (दर्शन) न तो सम्यकरूप से युक्ति, हेतु, तर्क 
भ्रादि द्वारा कथित ही है और न ही सम्यक्‌ प्रकार से प्ररूषित है ।* 


भगवान्‌ महावीर ने अनेकान्तरूप सम्यगुवाद का प्रतिपादन किया है। जो अन्यदर्शती 
एकान्तवादी साधक सरल हो, जिज्ञासु हो, तत्व समभना चाहता हो, उसे शान्ति, धेये और 
थुक्ति से समझाए, जिससे झसत्य एवं मिध्यात्व से विमोक्ष हो । यदि ग्रममनोज्ञ साधु जिजासु 
व सरल न हो, वक्र हो, वितण्डाबादी हो,* वचन-युद्ध करने पर उतारू हा अथवा द्वप श्रार 
ईष्यावश लोगो से जेन साधुओ को बदनाम करता हो, वाद-विबाद और भगड़ा करने के लिए 
उद्यत हो तो? शास्त्रकार स्वय कहते है-- अदुबा गुत्ती बयोगोयरस्स' ग्रथ न्--ऐसी स्थिति मे 
मुनि वाणी-विषयक गुष्ति रखे । इस बाकय के दो अर्थ फलित होने है--- 

(१) वह मुनि अपनी (सर्यमयी) वाणी की सुरक्षा करे यानी भाषासमितिपूर्वक वस्तु 
का यथार्थरूप कहे, 

(२) वागगुप्ति करे--बिलकुल मौन रखे ।४ 

सूत्र २०२ के उत्तराध में धर्म के विषय मे विवाद और मूढता से विमुक्ति की चर्चा की 
गयी हैं । उस युग में कुछ लोग एकान्तत, ऐसा मानते और कहते थे--गाव, नगर आदि जन- 
समूह में रहकर ही साधु-धर्म की साधना हो सकती है । अरण्य मे एकान्‍त में रहकर साधु को 
परीषह सहने का अवसर ही कम झाएगा, श्राएगा तो वह विचलित हो जाएगा। एकान्त में 
हो तो पाप पनपता है । इसके विपरीत कुछ साधक यह कहते थे कि ग्ररण्यवास में ही साध- 
धर्म की सम्यक्‌ साधना की जा सकती है, भ्ररण्य मे वनवासी बनकर कद-मूल-फलादि खाकर ही 
तपस्या की जा सकती है, बस्ती मे रहने से मोह पैदा होता है, इन दोनो एकरान्तवादो का प्रति- 
बाद करते हुए शास्त्रकार कहते हैं । 


'लेब गामे, शेब रच्शे --धर्म न तो ग्राम मे रहने से होता है, न अरण्य मे आारण्यक बन 
कर रहने से । धर्म का झ्राधार ग्राम-अरण्यादि नही है, उसका श्राघार आत्मा है, आत्मा के 





१. झ्राचा० शीला० टीका पत्राक २६८। २. कहा भी है-- 'राग-दोसकरो बादो' । 
». आ्राचाराग; प्राचाय॑ प्राह्मारामजी प्र८ पृ० ५५१। 
४. श्राचा० शीला ० टीका पत्राक २६८ । 


अध्टस अध्ययन * अथम उद्देशक सुत्र २०३ पदक 


गुण--सम्यग्दर्शन-दर्श न-चारित्र मे धर्म है, जिसने जीव, अजीब ग्रादि का परिज्ञान हो, तत्वभूल 
बदार्थों पर श्रद्धा हो और यथोक्त मोक्षमार्य का आचरण हो ।* 
वास्तव में भान्‍्मा का स्वभाव ही धर्म है । पूज्यपाद देवबन्दो ने इसे बात का समर्थन 
बकिया है -- 
आमो5रण्यमिति हू धर लिकासोपतरटमदर शिभास ९ 
टष्टात्मनां निवासस्तु, विविक्तात्मंव बिश्चरस ॥३* 


“अनात्मदर्शी साधक गाँव या भ्रण्य में रहता है, किन्तुं भ्रत्मदर्शों साधक का बास्त- 
शिक निवाथ निश्चल विशुद्ध आत्मा मे रहता है । 

“जामा तित्णि उदाहिआ --यह पद महत्त्वपूर्ण है। वत्तिकार ने याम के तोन भ्रथे किए हैं- 

(१) तीन याम--महाब्रत विशेष, 

(६२) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तोत याम १ 

(३) मुति धर्म-योग्य वीन ग्रवस्थाएँ--पहली अ्राठ वर्ष से तीस वर्ष तक, दूसरी ३१ से 
६० तेक और वीसरी--उससे श्रागे को । ये तीन अवस्थाएँ “त्रियाम' है।* स्थानाथ सूत्र में 
इन्हें प्रथम, मध्यम और ग्र्तिम्त नाम से कहा गया है ।* 

ऑहिसा, सत्य और अ्रपरिग्रह ये तीन महाब्रत तीन याम है, इन्हें पातंजल योगदर्शेन में 
“गर्म कहा है ।* भगवान्‌ पाश्वेनाथ के शासन में चार महाब्रतों को 'चातुर्याम' कहा जाता था । 
यहाँ भ्रचौये महाब्त को सत्य मे तथा ब्रह्मचयें को ग्रपरिग्रह महात्रत मे समाविष्ट कर लिया है ।९ 

मनुस्मृति और महाभारत श्रादि ग्रन्थों मे एक प्रहर को याम कहते हैं, जो दिन का झौर 
रात्रि का चतुर्थ भाग होता है । दिन और रात्रि के कुल झ्ाठ याम होते है । 

ससार-भ्रमणादि का जिनसे उपरम होता है, उन ज्ञानादि र॒त्नत्रय को भी तजियाम कहा 
गया है ।” 'अधियाणा' टब्द का यहाँ ग्रथं है--निदान-रहित । कर्मबन्ध का निदान+-भादि 
कारण राग-द प है। उनसे वे (उपयद्यान्त मुनि) मुक्त हो जाते है । 
यण्डसमा २ भ-विमोक्ष 

२०३. उडढ़ अध तिरियं दिसासु सब्वतो सब्वाबति च ण॑ पाडियबक ' जोीवेहि कम्भ- 
समारभे ण ५ 





१ (क) शाजा० शीला० टीका पत्राक र८८।. (खल, 'ण मुणों रण्णबासेण)--उत्तरा० ९५३११ 

२ समाधिगतक ७३ । 

३ आचा० शीला० टीवा पत्राक २६८॥ | स्थानाग स्था० ३। 

५. झाचाय॑ समच्तभद्र ने प्रल्पग्रालिक व्रत को नियम श्र श्राजीवन पालने योग्य झहिंसादि को यम 
कहा है--निमय” परिसितकालो याबजजीव यमो ह्लियते । 

६. आखया० शीला० टीका पत्राक +६८। ७ आवा० णीला« टीका पैज्नाक १५८। 

८. (क) आजा० शीला० टीवा पत्राक २६८। (ख) निदामत्वावि कारणात्‌“---अमरकोष । 


९ पादिएक् के बदले पाठ मिलते हैं--पड़िएक्क, पाड़ेवक, परिक्‍क । चूणिकार ने पाडियक्क पाठ 
मातकर उसकी व्यास्या यो की है--'पत्त य पर्त य समत्त'काथेसु दढ झ्रारभते इति 


श्ध्द आजचाराँग सूत्र - प्रथम श्रुतस्कष्ध 


त॑ परिष्णाय मेहावी णेव” सर्य एतेहि काएहि बंड समारभेज्जा, णेवश्ण्णहि एवेहि 
काएएहि वड समारभावेज्जा, णवण्णे एतेहि कार्एाह दड समारभते वि समणुजाणेज्जा । 
जें चश्णे एतेहि काए[हि दर्ड समारभंति तेसि वि वय रूज्जामो + 
ते परिण्णाय मेहाबो त वा दंड अण्णं वा दण णो दडभो वड समारभेज्जासि त्ति बेसि ॥ 
ह पढ़मो उहीसओ समत्तों 


२०३ ऊँची, नीची एव तिरछी, सब दिशाओं (झ्ौर विदिज्ञाप्रो) मे सब 
भ्रकार से एकेन्द्रियांदि जीवों में से प्रत्येक को लेकर (उपमर्दनरूष) कमं-समारम्भ किया 
जाता है। मेधावी साधक उस (कर्मंसमारम्भ) का परिज्ञान (विवेक) करके, स्वय इन 
धट्जीवनिकायो' के प्रति दण्ड समारम्भ न करे, न दूसरों से इन जीवनिकायो के 
प्रति दण्ड समारम्भ करवाए और न ही जीवनिकायो के प्रति दण्डसमारम्भ करने वालों 
का अनुमोदन करे । जो अन्य दूसरे (भिक्षु) इन जीवनिकायो के प्रति दण्डसमारम्भ 
करते है, उनके (उस जघन्य) कार्य से भी हम लज्जित होते है । 

(दण्ड महान्‌ ब्नर्थआरक है)-ट्से दण्दभीरू मेधावी मुनि परिज्ञात करके 
उस (पूर्वोक्त जीव-हिसा रूप) दण्ड का अथवा मृषावाद झ्रादि किसी अन्य दण्द का 
दण्ड-समारम्भ न कले। -+एऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेचन-शब्द-कोष के अ्रनुम।र दण्ड” शब्द निम्नोक्त अर्थों में प्रयुक्त होता है-(१) 
लकडी झादि का डंडा (२) निग्रह या सजा करना, (३) अफ्राधी को अपराध के अनुसार 
शारीरिक या भ्राथिक दण्ड देना, (४) दमन करना, (५) मन वचन-काया का अशुभ व्यापार, 
(६) जीवहिसा तथा प्राणियों का उपमर्दन ब्रादि ।* यहाँ 'दण्ड' शब्द प्राणियों को पीडा देने, 
उपमर्दत करने तथा मन, वचन और काया का दुष्प्रयोग करने के श्रथ मे प्रयुक्त है । 

दष्ड के प्रकार- प्रस्तुत प्रसग से दण्ड तीन प्रकार के बताए है-(१) मनोदण्ड, (२) 


५ 


पाडियक्क डड झारभति । जतोउ्यमुवदेसों त परिण्णाय मेहावी । अ्र्थात्‌--षट्कायो मे प्रत्येक-- 
प्रत्येक काय के प्रति दण्ड श्रारम्भ-समारम्भ करता है, उसे ही शास्त्र मे कहा है--पाडियवक डड़ 
आरभति | क.कि यह उपदेशात्नक सूत्र पक्तियाँ है, इसीलिए आगे कहा हे--त परिण्णाय । 
१ इसके बदले चूर्णि में पाठान्तर है-- शेव सय छज्जोवकाय्रेसु डड़ समारभेज्जा, णो वि अण्रते एतेसु 
। कायेसु डब समारभाविज्ञा, जाव समणुजाणिक्शा । ग्रथात्‌--स्वय पड्जोबनिकायो के त्रति दण्ड- 
समा“म्म्न गे करे, न ही दूसरो से इन्ही जीवकायों के प्रति दण्डसमारम्भ करावे, और न ही दण्ड- 
सभा र॒म्भ करने वाले का अतुमोदन करे । 
२. (कक) पाइग्रंसहमहण्णवों पू० ४५१, 
(ख) ग्राचा० शीला० टीका पत्राक २६९। 
(ग) अभिधानराजेन्अकोष भा० ४ पृ० २४२० पर देखे--- 
दण्ड्यते व्यापाधते प्राणिनों मेस स दब्ड:--प्रावा० १ श्रू० २ भ्र० । 
बुष्प्रचक्ततमोबाबका पलक्षशे हिलासात्त्ने, भृतो एस्ें--धमंसा र । 
दण्डयति पोड़ामुत्पादयतीति दण्ड दु खबिशेषे--सूत्र कु० १ श्रू० ५ प्र० १ उ७ | 


अध्टम अध्ययन : प्रथम उद्वेशक : सूत्र २०२ शेडर्‌ 


घचनदण्ड, (३) कायदण्ड । मनोदण्ड के तीन विकल्प हैं--(१) रागात्मक मन, (२) ढ षात्मक 
मन और (३) मोहयुक्त मन । 

(१) मूठ बोलना, (२) वचन से कह कर किसी के ज्ञान का घात करना, (३) चुगली 
करना, (४) कठोर वचन कहना, (५) स्व-प्रशसला और पर-निन्दा करना, (६) सताप पैदा करने 
वाला वचन कहना तथा (७) हिसाकारी वाणी का प्रयोग करना-ये बचनदण्ड के सात 
प्रकार है । है 

(१) प्राणिवध करना, (२) चोरी करना, (३) मैथुन सेवन करना, (४) परियग्रह रखना, 
(५) प्रारम्भ करना, (६) ताइन करना, (9) उप्र आवेगपूर्वक डराना-धमकाना; कायदण्ड के 
ये सात प्रकार है ।'* 

वष्ड-समारम्भ का अर्थ यहाँ दण्ड-प्रयोग है। चूंकि मुनि के लिए तीन करण (१ कृत, 
२ काॉरित और ३ अ्रनुमोदन) तथा तीन योग (१ मन, २ वचन झौर ३ काय के व्यापार 
से हिसादि दण्ड का त्याग करना अनित्राय है। इसलिए यहाँ कहा गया है --- मुनि पहले सभी 
दिशा-विदिशाओ्रो मे सकंत्र, सब प्रकार से, पटकायिक जीवो मे से प्रत्येक के प्रति होने वाले 
दण्ड-प्रयोग को, विविध हेतुओं से तथा विविध शगस्त्रो से उनकी हिसा की जाती है, इसे भली- 
भांति जान ले, तत्पश्चात्‌ तीन करण, तीन योग से उन सभी दण्ड-प्रयोगो का परित्याग कर 
दे। निम्नेन्थ श्रमण दण्डसमारम्भ से स्वय डरे व लज्जित हो, दण्ड-समारम्भकर्ता साधुओं पर 
साधु होने के नाते लज्जित होना चाहिए, जीवहिसा तथा इसी प्रकार भन्य भ्रसत्य, चोरी आादि 
समस्त दण्ड-समारम्भो को महान अनथंकर जानकर साधु स्वय दण्डभीरु-अर्था त्‌ हिसा से भय 
खाने वाला होता है, श्रत उसको उंन दण्डो से मुक्त होना चाहिए ।* 

प्रस्तुत सूत्र मे दण्ड-समारम्भक ग्रन्य भिक्षओ्रों से लज्जित होने की बात कहकर बौद्ध, 
वेदिक आदि साधुओ्रो की परम्परा की ओर अगुलि-निर्दश किया गया है। वेदिक ऋषियो मे 
पचन-पाचना दि के द्वारा दण्ड-समारम्भ होता था | बौद्ध-परम्परा में भिक्षु स्वयं भोजन नही 
पकाते थे, दूसरो से पकबाते थे, या जो भिक्ष-सघ को भोजन के लिए प्रामत्रित करता था, 
उसके यहाँ से अपने लिए बना भोजन ले लेते थे, विहार ग्रादि बनवाते थे। वे सघ के निमित्त 
होने वाली हिसा में दोष नहीं मानते थे ।* 

0 प्रथम उद्द शक समाप्त ।। 


१ (व) चारित्रसार ९९५ । 

(ख) “पड़िक्कसामि तोहि दंडेह--मर्णदडेग, वंपदडेम, कॉयदरडेंणं---प्रावए्यक सूत्र । 
२. आचा० शीला० टीका पत्राक २६९ । 
३. आयारो (मुनि नभ्रमल जी) प० ३१२१ 


पी 


३४५० भारारांग सृत्र-प्रयम धुतह्दाश्य 


बिहओ उद्देसओ 
द्वितीय उहे शक 

अकल्पतोय विभोक्ष 

२०४. से भिक्‍स्‌ परक्‍्कमेज्ज बा चिट्ठेज्ज वा णिसीएज्ज वा तुयहूं ज्ज वा सुसाणसि" 
था सुण्णागारसि वा रुक्‍समूलसि वा गिरिगुहसि वा कु भ/राघतणसि वा ह्रत्था वा, कहहिनि 
विहरमाण त॑ भिकश उबसकमित्त्‌ गाहावती बूया--आउसतों समणा! अह खलु तब अट्ठाए 
अत्तणं वा पाण वा क्ञाइम वा साइमं वा वत्थ वा पडिग्गह वा कब वा पायपु छण वा पाणाइ 
भूलाईं जीवाईं सत्ताईं समारब्भ समुद्िस्स कोय पामिच्च अच्छेज्ज अणसदठ अभिहड आहददु 
चैतेमि* आवतहुं वा समुस्तिणामि, से भु जह बसह्‌ आउसंतो ससणा ! । 

दें भिक्‍ल गाहावति समणस सदयस पड़ियाइक्खें- आउसंतो गाहावतो ! णो खलु ते 
बयणं आढासि, णो“ खल ते वबयण परिजाणामि, जो तुम सम अट्ठाए असण वा ४ वत्यथ वा ४ 
पाणाई ४ समारब्भ समुहिस्स कोयं पामिच्च अच्छेज्ज अणिसट्ठ अभिह्॒ड अ।हटटु चेतेसि आव- 
सह वा समुस्सिणासि । से विरतो आउसो गाहावतो ! एतस्स अकरणयाए । 

२०५ से भिक्‍ख परक्‍्कमेज्ज वा जाव' हुरत्था वा कहिचि दिहर॒माण त भिवख उब- 
सकमित्तु गाहावती आतगताएं पेहाएं असर्ण बा५ ४ बत्थ वा" ४ पाणाइह ४ समारब्भ जाब" 
आहददु चेतेति आवसहूं था समुस्सिणाति त भिक्‍खु परिघासेतु । त च भिक्‍ख जाणेज्जा सह- 


१ चूणि में 'सुसाणसि' का अथे इस प्रकार किया है--' सुसाणस्म पासेट्ठाति”' श्रब्मासे वा सुण्णघर 
था ठितओ होज्ज, रुक्खमूले वा, जाश्सिं रक्खभूलो णिसीहे भणिनों, गिरिगुृहाएं व --इसका श्रर्य 
विवेचन मे दिप्रा है । है है 

२ 'चिसेसि' पद के बदले कही 'करेमि' पद पमिलता है, उसके सम्बन्ध में चुणिकार का मत--केयि भणति 
करेमि' तहु ण घुज्जति, जेण त आहियमेब, आहियस्स करण ण विउजलि', अर्थात्‌ -- कई 'करेमि पाठ 
कहते है, वह उचित नहीं लगता, क्योकि दाता ने जब सामने लाकर पदार्थ रख दिया, तब उस आ्राहित 
(सामने रखे हुए) का 'करना' सगत सही होता । 

रे इसकी व्याब्या चुणिकार करते है--एवं शिमतितों सो साहु तो वि परिसेहेयब्व, कह ? वच्चइ-- 

ते लिकदु गाहाबात समाण सचयस्र पंड़ियाइक्ेज्जा । तमिति त दातार । अर्थात्‌ु-इस प्रकार 

निमत्रित किये जाने पर उस साथु को (उक्त दाता को) निषेध कर देना चाहिए, कैसे ? कहते है --उस 
दाता गृहस्थ को वह लिक्ष सम्मातपूर्वक, सुवंचनपूत्रक मना ऋर देना चाहिए । 

चरणि में पाठान्तर है--'णो खलु मे एब बयण पडितुलेमि, कतर ? ज मम भषप्ति- -प्राउसतो समणा ! 

प्रहे खलु तुब्धभ अट्ठाते असण बा पाण था खाइम वा साटम वा, ऊजाव आाउसह समुस्सिणामि ।/ 

भर्धात्‌ तुम्हारी यह वात मैं स्वीकार नहीं कश्ता, कौसी ? जो तुमने मुझे कहा था-- 'आपयुपष्मन्‌ 
श्रमण | मैं तुम्हारे लिए भ्रशनादि यावत्‌ आवसथ (उपाश्रय) निर्माण करूँगा । 

यहाँ 'जाय' शब्द से पूरा पाठ २०४ सूत्र के अनुसार ग्रहण करना चाहिए । 

यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुमार प्रहण करे । 

यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुसार ग्रहण करे । 

यहाँ का पूरा पाठ २०४ सूत्रानुसार ग्रहण करे । 


१५ व“  टउ 


अध्टम अध्ययत्त द्वितीय उह शक : झूत्र २०४-२०६ श५११ 


सम्मुतियाए परबागरणेणं अण्णेस वा सोच्चा--अयं खल गाहावती मम अट्ठाए असर्ण था ४ 
बत्थ वा ४ पाणाईं ४ 'रुूमारब्भ चेतेति आवसह्‌ बा समुस्थिणाति । त॑ चल भिषल्‌ पड़िलेहाए 
आगमेसा आणबजेज्जा अणासेवणाए त्ति बेसि । 


२०६. भिकक्‍खु च खलु पुटठा वा अपुटठा वा जे इसमे आहरुच" गया फुसंति, से हूंता 


हणह खणह छिवह दहुह पचह आल पह विल पह सहसककारेह विप्परामुसह* । ते फासे पुदठों 
धोरो अहियासए । अदुबा आयारगोयश्माइक्खे तक्कियाणमणेलिसं । अदुबा बहगुक्तीए गोयरस्स 
अणपुय्येण सम्म पड़िलेहाए” आयगुत्त । बद्धेहि एयं पवेबित । 


श्झ ७ ; 
५ 


श्छ 





२०४ [सावद्कार्यों से निवृत्त) वह भिक्षु (भिक्षादि किसी कार्य के लिए) 
कही जा रहा हो, श्मशान मे, सूने मकान में, पव॑त की गुफा में, वृक्ष के नीचे, कुम्भार- 
शाला मे या गाँव के बाहर कही खडा हो, बेठा हो या लेटा हुआ हो भ्रथवा कही भी 
विहार कर रहा हो, उप समय कोई गह॒पति उस भिक्षु के पास श्राकर कहे--“भ्रायु- 
प्पन धरमण मैं आपके लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कृम्बल या पाद- 
प्रो्लन प्राण, भूत, जीव और सत्त्वो का समारम्भ (उपमर्दन) करके श्रापके उद्देश्य से 
बना रहा हूँ या (आपके लिए) खरीद कर, उधार लेकर, किसी से छीनकर, दूसरे की 
वस्तु को उसकी बिना अनुमति के लाकर, या घर से लाकर आपको देता हूँ प्रथवा 
प्रापफके लिए उपाश्रय (झ्रावसथ) बनवा देता हूँ। है आयुष्मन्‌ श्रमण !' श्राप उस 
अजन आदि) का उपभोग करे और (उस उपाश्चय मे) रहे ।” 


भिक्षु उस सुमनस्‌ (भद्रहृदय) एवं सुवयस (भद्र वचन वाले) गृहपति को 
निषेध के स्वर से कहे-आयुष्मत्‌ गृहपति ! मै तुम्हारे इस वचन को आदर नहीं 
देता, न ही तुम्हारे वचन को स्वीकार करता हूँ, जो तुम प्राणो, भूतो, जीवो और 
सत्वो का समारम्भ करके मेरे लिए अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल 





यहाँ ती गो जगह का पाठ २०४ सूत्रानुसार प्रहम करे | 

'आहचरुच गा फुसति' की दृणिकार द्वारा कृत व्याख्या--'अझाहर्च णाम कंताइई गभा यदुक्‍्त 
भवति बधा, फुसंति जे भणित पावेति।” प्रर्थात्‌ क्‍ग्राहुज्व यानी कदाचित्‌ ग्रस्थ प्रर्थात्‌ बध, स्पर्श 
करत है--प्राप्त करते है । 

चूणि मे सहुसक्कारेह” का प्र्थ किया गया है-- सीख से छिदह' इसका सिर काट डालो, जब कि 
शीलाकवृत्ति में प्रथ॑ क्रिया गया है-- शीघ्ष मौत के घाट उतार दो | 

चणि में इसके बदले 'विष्परामपश्नह! पद मातकर भश्रथं किया है--“विवह परामसहं, यदुक्त भवत्ति 
'मुसह --भर्थात्‌ विथिध प्रकार से इसे सल्लान्नो या छूट लो । 

इसकी व्याख्या चूणियार ने यो की है--पड़िलेहा + पेक्खिता, आयशुस्त तिहि गुत्तीहिं। प्रश्न उत्तरे 
वि दिज्जमाणें कुप्पति ण वा स त उत्तरसमत्थों भवति, ताहे अदुगुक्तीए, गोवण गुत्ती, वयोगोयरस्स-- 
भ्र्थात्‌-अतिलेखन करके देखकर, आत्मगुप्त--तीनो गुप्तियों से भुप्त । उत्तर दिये जाने पर यदि 
वह कुपित होता है, मथवा वह [सुति),उत्तर देने मे समर्थ नहीं है, सब कहा--अगुसीए । अथवा 
वचन विषमक गीपन करे--मौन रहे । * गे 


२५२ आधाराग--प्रथम शुत्तस्कच्ध 


या पादप्रोंझ़न बना रहे हो, या मेरे ही उद्देश्य से उसे खरोदकर, उधार लेकर, दूमरो 
से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसकी श्रनुमति के बिना लाकर अथवा अपने घर से यहाँ 
लाकर मुभे देता चाहते हो, मेरे लिए उपाश्रय बनवाना चाहते हो। हे आायुष्मत्‌ 
गृहस्थ | मैं (इस प्रकार के सावद्य कार्य से सवंथा) विरत हो चुक, हूँ । यह (तुम्हारे 
द्वारा प्रस्तुत बात मेरे लिए) भ्रकरणीय होने से, (मैं स्वीकार नही कर सकता) । 


२०५ वह भिक्ष्‌ (कही किसी कार्यवश) जा रहा है, श्मशान, शून्यगृह, गुफा 
या वृक्ष के नीचे या कुम्भार की शाला में खडा, बेठा या लेटा हुआ है, अथवा कही भी 
विचरण कर रहा है, उस समय उस भिक्षु के पास झ्लाकर कोई गृह॒पति अपने आत्म- 

_गत भावों को प्रकट किये बिना (मै साधु को अवश्य ही दान दूंगा, इस अभिश्राय को 
मन में सजोए हुए) प्राणो, भूतो, जीवों और सत्तवों के समारम्भपूर्वक अ्रशन, पान 
ग्रादि बनवाता है, साधु के उद्द श्य से मोल लेकर, उधार लाकर, दूसरो से छीनकर, 
दूसरे के भ्रधिकार की वस्तु उनकी बिना अनुमति के लाकर, अथवा घर से जाकर 

' देना चाहना हैया उपाश्रय का निर्माणया जीणेद्धार कराता है, वह (यह सब) उस 
भिक्षु के उपभोग के या निवास के लिए (करता है) । 


(साधु के लिए किए गए) उस (आलारम्भ) को वह भिक्ष अपनी सदृबद्धि से, 
दूसरों (अतिशयज्ञानियो) के उपदेश से या तीर्थकरों की वाणी से श्रथव्ा श्रन्य किसी 
उसके परिजनादि से सुनकर यह जान जाए कि यह गृहपति मेरे लिए प्राणों, भूतों, 
जीवो श्रौर सन्‍्चो के समारम्भ से अशनादि या वस्त्रादि वनवाकर या मेरे निमित्त 
मोल लेकर, उधार लेकर, दूसरों से छीनकर, दूसरे की वस्तु उसके स्वामी से ग्नु- 
मति प्राप्त किए बिना लाकर अथवा अपने धन से उपाश्रय बनवा रहा है, भिक्ष्‌ 
उसकी सम्यक प्रकार से पर्यालोचना (छान बीन) करके झ्ागम मे कथित आर्देश से था 
पूरी तरह से जानकर उस गृहस्थ को साफ-साफ बता दे किये सब पदार्थ भेरे लिए, 
सेवन करने योग्य नही है, (इसलिए मै इन्हे स्वीकार नहीं कर सकता) | इस पकार 
मै कहता हूँ । ' 


२०६ भिक्षु से पूछकर (सम्मति लेकर) या बिना पूछे ही मैं प्रवश्य दे दू गा, 
इस अभिप्राय से) किसी गृहस्थ द्वारा (ग्रन्वधभक्तिवश) बहुत धन खर्च करके बनाये हुए 
ये (भ्राह्यरादि पदार्थ) भिक्षु के समक्ष भेट के रूप में लाकर रख देने पर (जब मुनि 
उन्हे स्वोकार नहीं करता), तब वह उसे परिताप देता है, वह सम्पन्न गृहस्थ फोधा- 
वेश मे आकर स्वय उस भिक्षु को मारता है, अ्रथवा अपने नौकरो को म्रादेश देता है 
कि इस (--व्यर्थ ही मेरा धन व्यय कराने वाले साधु) को डडे आदि से पीटो, घायल 
कर दो, इसके हाथ-पर श्रादि अग काट डालो, इसे जला दो, इसका मास पकाओ्रो, 
इसके वस्त्रादि छीन लो या इसे नखो से नोच डालो, इसका सब कुछ लूट लो, इसके 
साथ जबदंस्ती करो भ्रथवा जत्दी ही इसे मार डालो, इसे अ्रनेक प्रकार से पीडित 


अध्टम अध्ययन दितोय उदवेशक सूत्र २०४-२०६ ्ब्रे 


करो ।” उन सब दु खरूप स्पर्शो (कष्टो) के श्रा पडने पर धोर (पक्षुब्ध) रहकर 
भुनि उन्हे ([समभाव से) सहन करे । 


प्रथवा वह आत्मगृप्त (आ्रात्मरक्षक) मुवि श्रपने श्राचार-गोचर (पिष्ड-विशुद्धि 
आदि आचार) की क्रमश. सम्यक्‌ प्रेक्षा करके (पहले अशनादि बनाने बाले पुरुष के 
सम्बन्ध मे भलीभाँति ऊहापोह करके (यदि वह मध्यस्थ या प्रकृतिभद्र लगे तो) उसके 
समक्ष अपना प्रनुपम आचार-ग्रोचर (साध्वाचार) क्हे-बताए। भ्रगर धह व्यक्ति 
दुराग्रही और प्रतिकल हो, या स्वय मे उसे समकाने की शक्ति न हो तो वचन का 
समगोपन (मौन) करके रहे । बुद्धो--तीर्थक रो ने इसका प्रतिपादन किया । 


बिबेखन--इस उह शक में साधु के लिए प्रभाचरणीय या अपनी कल्पभर्यादा के श्रनु- 
सार कुछ भ्रकरणीय बातो से विमुक्त होने का विभिन्न पहलुओ्रो से निर्देश किया है । 

से भिक्‍जू परक्‍्कमेज्ज वा--यहाँ वृत्तिकार ने विमोक्ष के योग्य भिक्षु की विशेषताएँ बताई 
है--जिसने यात्रज्जीवन सामायिक की प्रतिज्ञा ली है, पचमहाद्रतों का भार ग्रहण किया है, 
समस्त सावद्य कार्यों का त्याग किया है, झौर जो भिक्षाजीवी है, वह भिक्षा के लिए या श्रन्य 
किसी आवश्यक कारये से परिक्रमण--विचरण कर रहा है | यहाँ परिक्रमण का सामान्‍्यतया 
अर्थ गमनागमन करना होता है ।" 


सुसाण सि- प्रस्तुत सूत्र-पक्ति में एमशान में लेटना, करवट बदलना या शयन करना 
प्रतिमाधारक या जिनकल्पी मुनि के लिए ही कल्पनीय है, स्थविरकल्पी के लिए तो श्मशान में 
ठहरना, सोना आदि कल्पनीय नही है, क्योकि चहाँ किसी प्रकार के प्रमाद या स्खलन से 
व्यन्तर आदि देवो के उपद्रद वी सम्भावना बनी रहती है तथा प्राणिमात्र के प्रति आत्म- 
भावना होने पर भी जिनकलपी के लिए सामान्य स्थिति से श्मशान से निबास करने की आज्ञा 
नही है। प्रतिमाधारी मुनि के लिए यह नियम है कि जहाँ सूर्य श्रस्त हो जाए, बही उसे ठहर 
जाना चाहिए। ग्रत जिनकल्‍पी प्रतिमाधारक की अपेक्षा से ही शम्मशान-निवास का उल्लेख 
प्रतीत होता है ।* इसोलिए चूणि में व्याख्या को गई है- -श्मशान के पास खड़ा होता है, शुन्यग॒ृह 
के निकट या वृक्ष के नीचे प्रथवा पदंतीय गुफा में ठहरता है ।* 


वर्तेमान में सामान्यतया स्थविरकल्पी मच्छवासी साधु ब€तो भे किसी न किसी उपाश्चय 
या मकान में ठहरना है | हाँ, विहार कर रहा हो, उस समय कई बार उसे स्थान न मिलने 
था सूर्यास्त हो जाने के कारण शुन्यगृह मे, दक्ष के नीचे या जगल मे किसी स्थान में ट्हूरना 
होता है। प्राचीनकाल में तो गाँव के बाहर किसी बगोचे प्रादि मे ठ5हरने का श्राम रिचाज 
था। साधु कही भी ठहरा हो, वह भिक्षा के लिए स्वय गृहस्थों के घरो मे जाता है भौर 


१ शझ्राचा० शीला० टीका पत्राक २७० । २ आचा० शीला० दीका पत्राक २७० । 
३ च्‌णि मे व्याख्या मिलती है-- सुसाणस्स पासे दठाति अब्भासे या सुप्णधरे जा ठितओ होज्ज, रुबख- 
भूले वा, जारिसो रुपल्वमूलो णिसीहे भणिसो, गिरि गृहाए वा । 
कैशाचा० चूणि, प्राचा० मूलंपाठ पृ ७२! 
चने 
र तथा #५ 


कै 


श्प४ आचारांग सृत्र-प्रचम श्रतस्कन्ध 


झाहारादि आवश्यक पदार्थ प्रपनी कल्पमर्यादा के भ्रनुसार प्राप्त होने पर ही लेता है। कोई 
ग्हस्थ भक्तिवश या किसी लौकिक स्वार्थवश उसके लिए बनवाकर, खरीदकर, किसी से 
छीनकर, चुराकर या अपने घर से सामने लाकर दे तो उस वस्तु का ग्रहण करना उसकी 
झाचार-मर्यादा के विपरीत है। बह ऐसी वस्तु को ग्रहण नही कर सकता, जिसमे उसके निमित्त 
हिंसादि आरम्भ हुआ हो । 


पध्रगर ऐसी बिवशता की परिस्थिति आ जाए और कोई भावूक गृहस्थ उपयुक्त प्रकार 
से उसे आहारादि लाकर देने का झति झ्माग्रह करने लगे तो उसे उस भावकहंदय हितेषी 
भक्त को धर्म से, प्रेम से, शान्ति से वसा झाहारादि न देने के लिए समझा देना चाहिए, साथ 
ही भ्रपनी कल्पर्मर्यादाएँ भी उसे समफाना चाहिए । यह अकव्पनीय विमोक्ष की विधि है ।*१ 


अकल्पतीय स्थितियां और विसोक्ष के उपाय--सूत्र २०४ से लेकर २०६ तक मे शास्त्रकार 
मे भिक्षु के समक्ष आने वाली तीन भ्रकल्पनीय परिस्थितियाँ श्रौर साथ ही उनसे मुक्त होने या 
' उन परिस्थितियों में झकरणीय-भ्रनाचरणीय कार्यो ऐे श्रलग रहने या छुटकारा पाने के उपाय 
भी बताए है-- 


(१) भिक्ष को किसी प्रकार के सकट में पडा या कठोर कष्ट गाता देखकर किसी 
भावुक भक्त द्वारा उसके समक्ष भ्राहारादि बनवा देने, मोल लाने, छीनकर तथा भ्रन्य किसी भी 
प्रकार से सम्मुख लाकर देने तथा उपाश्रय बनवा देने का प्रस्ताव । 


(२) भिक्ष्‌ को कहै-सुने बिना अपने मन से ही भक्तिवश श्राहारादि बतवाकर या उप- 
(क्त प्रकारों मे से किसी भी प्रकार से लाकर देने लगना तथा उपाश्रय बनवाने लगना भौर 


(३) उन आहारादि तथा उपाश्रय को श्रारम्भ-समारम्भ जनित एवं झकल्पनीय जानर्केर 
पक्षु जब उन्हे किसी स्थिति से अपनाने से साफ इन्कार कर देता है तो उस दाता की ओर 
ऋद्ध होकर उस भिक्ष को तरह-तरह से यातनाएँ दिया जाना । 


प्रथम अ्रकल्पनीय ग्रहण की स्थिति से विमुक्त होने के उपाय--प्रेम से भ्रस्वीकार करे 

[र 'कल्पमर्यादा समभझाए। दूसरी स्थिति से विमुक्त होने का उपाय--किसी तरह से जान- 

तकर उस आहारादि को ग्रहण एवं सेवन करना अस्वीकार करे और तीसरी स्थिति आ पड़ने 

साधु धर्य और गान्ति से समभावपूर्बक उस परीषह या उपसर्ग को सहन करे। इस प्रकार 

| गृहस्थ को झनुकल देखे तो साधु के श्रनुपम आचार के विषय मे बताये, प्रतिकूल हो तो 
त रहे । इस प्रकार झ्कल्पनीय-विमोक्ष की सुन्दर काकी शास्त्रकार ने प्रस्तुत की है ।* 


एक बात विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि साधु के द्वारा उक्त अकल्पनीय पदार्थों को 
ग्ीकार करने या उस भावकहृदय गृहस्थ को समझाने का तरीका भी शान्ति, घैये एव प्रेम- 
होना चाहिए। वह दाता गृहस्थ को द्वेषी, बरी या विद्रोही न समझे, किन्तु भद्रमनस्क भ्ौर 


प्रावाराग आचार्य श्री प्रात्माराम जी म० कृत टीका के आधार पर पृ० १५९ । 
भचा तग टीवा पत्राक २७०-२७६-२७२ के आधार पर । 


अंथ 
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सवचस्क या सवयस्क (मित्र) समझ कर कहे | इसका एक अर्थ यह भी है कि भिक्ष्‌ उस गृहस्थ 
को सम्मान सहित, सुवचनपूर्वक निषेध करे ।* 
समनोश-अश्तमनोश आहार-वान विधि-निषेध है 

२०७. से समणण्णे असमणण्णस्स असर्ण वा" ४ वत्थं बा? ४ जो पाएज्जा णो णिमंतेज्जा 
जो कुज्जा वेयावडियं पर आदढायमाण त्ति बेसि। 

२०८. घम्ममायाणह पयेदित भाहणण मतिमता-- समणण्णं समणुण्णश्स असणं” बा ४ 
बत्थ बा” ४ पाएज्जा णिमतेज्जा कुज्जा वेयाबडियं पर आढायसाण प्तिवेसिथ। 

॥ बीओ उहू सओ सम्मततो १॥ 

२०७- वह समनोज्ञ मुनि अ्समनोज्ञ साधु को अशन-पान आदि तथा वस्त्र-पात्र 
आदि पदार्थ प्रत्यन्त श्रादरपूर्वक न दे, न उन्हे देने के लिए निमन्त्रित करे शौर न ही 
उनका बंया१त्य करे । --ऐसा मै कहता हूँ । 

२०८ मतिमान्‌ (केवलज्ञानी) महामाहन श्री वद्धं मान स्वामी दायर प्रतिपा- 
दित धर्म (झ्राचारधर्म) को भली-भाँति समझ लो--कि समनोज्न साधु समनोज्ञ साध 
को आदर्पूर्वक अशन, पान, खाद्य, स्वाद्य, वस्त्र, पात्र, कम्बल, पादप्रोछत श्रादि दे, 
उन्हे देने के लिए मनुहार करे, उनका बेयावृत्य करे । --ऐसा मै कहता हूँ । 

विवेचन--कहाँ निषेध, कहाँ विधान ?--सूत्र २०६ तक श्रकत्पनीय श्राहारादि लेने का 
निषेध किया गया है। २०७ सूत्र मे श्रसमनोज्ञ को समनोज्ञ साधु द्वारा श्राहारादि देने, उनके 
लिए निमन्त्रित करने और उनको सेवा करने का निषेध किया है, जबकि २०८ में समनोश्ञ 
साधुश्रों को समनोज्ञ साधु द्वारा उपयु क्त वस्तुएँ देने का विधान है ।* 
॥ द्वितोष उहू शक समाप्त ।। 


तईओ उद्देसओ 


छृत्तीप उद्द शक 
शहवास-विमोधक्ष 
२०९. मज््रिमेणं वयसा वि एगे संबज्माणा सभुद्ठित्ता सोच्चा धयं सेधावो” पंडियाण 
णिसासिया । सम्तियाएं धम्मे आरिएंहि परवेदिते । 


१, आझाचा० टीका पत्रांक २७१, (ख) प्राचा० चूणि, मूल पाठ के ट्प्पण । 

२-३ यहाँ दोनो जगह शेष पाठ १९९ सूत्रानुसार पढें । 

४-५. यहाँ दीनो जगह शेष पाठ १९९ सूचानुसार पढे । ६. भाचा ० शीला० टीका० पत्रनाँंक २७३। 

७ मेरा धावति मेहावी, मेहाब्रीण व्यर्ण मेहाविवयग, वा म्ेहावी सोइचा तित्यगरवयण " पंडिएहि 
गणहरेहिं ता सुत्तीकर्य सोक््चा 'बिसम्भ' हियए करित्ता'--चूणिका"कृत इस व्याख्या का अथं है--जो 
मर्यादा में चलता है बह मेधावी है, मेघावियों के बचल मेधाविवत्नन अथवा मेधाजी तीर वचन 
सुनकर तथा पषण्डितो--शण्धरो द्वारा सूजरूप से निबद्ध वचन सुनकर तथा हृदक्षगस व्फ्मे * 


२१६ माचारांग सुत्र--अजस अुतस्कत्प 


ते अणवर्कञ्लभाणा, अणतिवातेमाणा, अपरिग्गहमाणा, णो परिग्गहाबंति सब्वायंति छल 
ण॑ लोगंसि, णिहाय वड़ पा्णेहि पाव कम्मं अकुव्वमाणे एस महूं भगथे वियाहिते । 
भोए जुइमस्स खेतण्णे उदबबाय चयण च णच्चा । 
२०९. कुछ व्यक्ति मध्यम वय मे भी सबोधि प्राप्त करके मुनिधर्म मे दीक्षित 
होने के लिए उद्यत होते हैं । 
तीर्थंकर तथा श्रृतज्ञानी श्रादि पण्डितों के (हिताहित-विवेक-श्रेरित) वचन 
सुनकर, (हृदय में धारण करके) मेधावी (मर्यादा मे स्थित) साधक (समता का 
प्राश्रय ले, क्योकि) प्रार्यों (तीर्थकरो) ने समता में धर्म कहा है, अथवा तीर्थंकरो ने 
समभाव से (माध्यस्थ्य भाव से श्रूत चारित्र रूप) धर्म कहा है । 
वे काम-भोगों की ग्राकाक्षा न रखने वाले, प्राणियों के प्राणो का श्रतिपात 
झ्रौर परिग्रह न रखते हुए (निग्नंन्थ मुनि) समग्र लोक मे भ्रपरिग्रहवा न होते हैं । 
जो प्राशियों के लिए (पॉरतापकर) दण्ड का त्याग करके (हिसादि) पाप 
कर्म नही करता, उसे ही महान्‌ अग्रन्थ (ग्रन्थविषुक्त निग्नेत्थ) कहा गया है । 
ग्रोज (पअ्रद्वितीय) अ्र्थाए्‌ राग-द्वप रहित द्यतिमान्‌ (सयम या मोक्ष) का क्षेत्रज् 
(ज्ञाता), उपपात (जन्म) और च्यवन (मरण) को जानकर (शरीर की क्षण-भगुरता 
का चिन्तन करे) | 
विवेचन--मुनि-दौक्षा प्रहणश की उत्तम अवस्था-मनुध्य की तीन अवस्थाएँ मानी जाती 
है--बाल्य, युवा श्रौर वृद्धत्व । यो ता प्रथम ग्रोर अन्तिम अवस्था में भी दीक्षा ली जा सकती 
है, परन्तु मध्यम अवस्था मुनि-दीक्षा के लिए सवंसामान्य मानी जाती है, क्योंकि इस वय में 
बुद्धि परिपक्व हो जाती है, भुक्तभोगी मनुष्य का भोग सम्बन्धी झआकषंण कम हो जाता है, 
अत, उसका वेराग्य-र॒ग पक्का हो जाता है। साथ ही वह स्वस्थ एवं सशक्त होने के कारण 
परीषही श्रौर उपसर्गों का सहन, संयम के कष्ट, चपस्या की कठोरता आदि धर्मों का पालन 
भी सुखपूर्वक कर सकता है। उसका श्ञास्त्रीय ज्ञान भी अनुभव से समृद्ध हो जाता है। इसलिए 
मुनि-धर्म के आचरण के लिए मध्यम श्रवस्था प्राय प्रमुख मानी जाते से प्रस्तुत यूत्र मे उसका 
उल्लेख किया ग्या है। गणधर भी प्राय. मध्यमबय मे दीक्षित होते थे । भगवान महात्रीर भी 
प्रथमवय को पार करके दोक्षित हुए थे। बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था मुनिधर्म के निर्विध्त 
झाचरण के लिए इतनी उपयुक्त नहीं होतो ।* 
तदुपक्ननाणा---सम्बोधि प्राप्त करना मुनि-दीक्षा के पूर्व अनिवाय है । सम्बोधि पाए 
बिना मुनिधर्म मे दीक्षित होना खतरे से खाली नही है। 


ा को तीन प्रकार से सम्बोधि प्राप्त होती है--स्वयसम्बुद्ध हो, प्रत्येक बुद्ध हो 
श्रथवा बुद्ध-बोधित हो । अस्तुत सूत्र मे बुद्ध-बुद्धयोपित (किसी प्रबुद्ध से बोध पाये हुए) साधक 
को अपेक्षा से कथन है ।* 


सोक्षचावय प्रेधावी पडियाण निसाभिया--इस पक्ति का श्र्थ चूणिकार ने कुछ भिन्न किया 


सन जल्‍कंनननन2७ 


१ आझ्राचा० शीवा० टीका पत्राक २७४ । २. प्राचा० शीला० टीका पत्रांक २७४। 
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है--पंडितों--गणधरो के द्वारा सूत्ररूप मे निबद्ध मेशावियों--तीर्थकरों के, वचन सुनकर तथा 
हृदय मे धारण करके... । मध्यमवय मे प्रश्नजजित होते हैं ।* 

ते अणवकणमसाणा' का तात्पय है -- “वे जो गृहवास से मुनिधरम में दीक्षित हुए है और 
मोक्ष की शोर जिन्होंने प्रस्थान किया है, काम-भोगों की ग्राकाक्षा नही रखते ।” 


अणतिवातिमाणा अपरिग्गहमाणा--- ये दो शब्द प्राणातिपात-विरमण तथा परिग्रह-विरमण 
महाव्रत के द्योतक है। ग्रादि और श्रन्त के महाव्रत का ग्रहण करने से मध्य के मृषावाद- 
विरमण, अदत्तादान-विरमण और मंथुन-विरमण महात्रतो का ग्रहण हो जाता है। ऐसे 
महात्रती अयने शरीर के प्रति भो ममत्वरहित होते हैं। इन्हे ही तोथंकर गणधर ग्ादि 
द्वारा महानिग्नेन्थ कहा गया है। 


अगथे-- जो बाह्य और प्राभ्यन्तर ग्रन्थों से विमुक्त हो गया है, वह अग्रन्थ है। अग्रन्थ 
या निम्नंन्थ का एक ही आ्राशय है । 


उधबाय-बयण--- उपपात (जन्म) और च्यवन(मरण) ये दोनो शब्द सामान्यतः देवताओं 
के सम्न्‍न्ध मे प्रयुक्त होते है। इससे यह तात्पये हो सकता है कि दिव्य शरीरधारी देवताग्रो 
का शरीर भी जन्म-मरण के कारण नाशमान है, तो फिर मतुष्यो के रक्त, मास, मज्जा श्रादि 
अशुचि पदथो से बने शरीर की क्या विसात है ? इसी दृष्टि से चिन्तन करने पर इन पदो से 
शरीर की क्षण-भगुरता का ।निदर्शन भी किया गया है कि गरीर' जन्म और मृत्यु के चक्र के 
बीच चल रहा है, यह क्षणभगुर है, यह चिन्तन कर आहार आदि के प्रति अ्रनासक्ति रखे ।* 


अकारण-आहा र-विमोक्ष 
२१० आहारोबचया देहा परीसहपभगुरा। पासहेगे सव्वदिए्ह परिगिलायमार्णेह। 
ओए दय दयति जे संणिधाणसत्थस्स सेत्तण्णे, से भिक्‍्ख कालण्णे बालण्णें सातण्णे खण- 
ए्ण बिणणण्णे समयण्ण परिग्गह अममायमाणणे कावेणुट्ठाले अपडिण्णें बुहतों छेत्ता णियाति । 


२१०, शरीर भ्राहार से उपचित (सपुष्ट) होते है, परोषहो के श्राधात से 
भरन हो जाते हैं, किन्तु तुम देखो, आहार के श्रभाव मे कई एक साधक क्षुधा से 
पीडित होकर सभी इन्द्रियो (की शक्ति) से ग्लान (क्षी०) हो जाते है ॥ राग-द्वेष से 
रहित भिक्षु (क्षुधा-पिपासा आदि परीषहो के उत्पन्न होने पर भी) दया का पालन 
करता है। 

जो भिक्ष सन्निधान--(ग्राहरादि के सचय) के शस्त्र (सयमघातक प्रवृत्ति) 
का मर्मज्ञ है; ( वह हिंसादि दोषयुक्त आ्राहार का ग्रहण नहीं करता ) । वह भिक्ष्‌ 
कालज्ञ, बलज्ञ, मात्रज्ञ, क्षणज् (अवसरज्ञाता), विनयज्ञ (भिक्षाचरी) के श्राचार का 


१. आचा० शीला० टीका पत्राक २७४ | 
२. आचाराग चूणि--मूलपाठ टिप्पण पृ ४७॥ 


२४५८ आजारांग सच्च-- प्रथम श्रुतस्कत्ध 


मर्मज्ञ), समयज्ञ (सिद्धान्त का ज्ञाता) होता है। वह परियग्रह पर ममत्व न करने बाला, 
उचित समय पर भनुष्ठान (काय्य) करने वाला, किसी प्रकार की भिथ्या अ्राग्रह-युक्त 
प्रतिज्ञा से रहित एवं राग श्ौर हू ष के बन्धनो को दोनो ओर से छेदन करके निश्चिन्त 
होकर नियमित रूप से सयमी जीवन यापन करता है । 


विवेचस--सब्वि दिए्ह परिगिलायमार्णाह--इस सूत्र मे आहार करने का कारण स्पष्ट 
कर दिया गपा है कि आझाहार करने से शरीर पुष्ट होता है, किन्तु शरीर को पुष्ट और सशक्त 
रखने के उद्देश्य है-सयमपालन करना झ्रौर परीषहादि सहन करना । किन्तु जो कायर, क्लीब 
और भोगाकाक्षी होते है, शरीर से सम्पुष्ट और सशक्त होते हुए भी जो मन के दुबंल होते है, 
उनके शरीर परीषहो के भ्रा पडते ही वृक्ष की डाली की तरह कट कर टूट पडते है । सारा देह 
टूट जाता है, परीषहो के थपेडो से इतना ही नही, उनकी सभी इन्द्रियाँ मुर्का जाती है। जैसे 
क्षुधा से पीडित होने पर आखो के ग्रागे अधेरा छा जाता है, कानों से सुनना और नाक से 
सूघना भी कम हो जाता है । 


तात्पयं यह है कि आहार केवल शरीर को पुष्ट करने के लिए ही नही, अपितु कर्ममुक्ति 
के लिए है, अतएव शास्त्रोक्त ६ कारण से इसे आहार देना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे एक 
निष्कर्ष स्पष्टतः प्रतिफलित होता है कि साधक को कारणवश शआआराहार ग्रहण १,रना चाहिए 
श्रौर भ्रकारण आहार से विमुक्त भी हो जाना चाहिए ।" उत्तराध्ययन सूत्र मे साधु को ६ 
कारणो से आहार करते का विधान है-- 
छ०एु अन्नयराएं कारणम्सि समुटिठए। 
वेयण-बेया बच्चे हरियट्‌ठाए सजमट्‌ठाए । 
तह पाणवत्तियाए छटठ पुण धम्मचिन्ताए ॥॥ 
हे +साधु को इन छ कारणों में से किसी कारण के समुपस्थित होने पर आहार करना 
चाहिए -- 
(१) क्षुधावेदनीय को शान्त करने के लिए । 
(२) साधुओं की सेवा करने के लिए । 
(३) ईर्यासमिति-पालन के लिए । 
(४) सयम-पालन के लिए । 
(५) प्राणो की रक्षा के लिए | और 
(६) स्वाध्याय, धर्मध्यान आदि करने के लिए ।' 


इन कारणों के सिवाय केवल बल-वीर्यादि बढाने के लिए आहार करना अकारण-दोष 


है। उत्तराध्ययन सूत्र मे ६ कारणों मे से किसी एक के समुपस्थित होने पर आ्राहार-त्याग का 
भी विधान है-- 





१ आचा७० शीला ० पत्राक २७४। २ (क) उत्तराध्ययन सूत्र झ० २६ गा० ३६-३३ 
(ख) घमसंग्रह भ्रधि० ३ श्नो०--६३ टीका (ग) पिण्डनियूं क्ति ग्रासैषणाधिकार गा० ६३५ । 


अध्टम अध्ययन तृतौय उद्‌देशक . सूत्र २१० २५९ 


आयके उचसगों तितिक्थया बंभचेरगुसतीसु । 
पाणियया तबहेड सरीरबवोच्छेयणट्टाए ॥। 
(१) रोगादि आतंक होने पर, (२) उपसर्ग आ्राने पर, परीषहादि की तितिक्षा के लिए, 
(३) ब्रह्मचय॑ की रक्षा के लिए, (४) प्राणिदया के लिए, (५) तप के लिए तथा (६) शरीर-त्याग 
के लिए ग्राहार-त्याग करना चाहिए ।" 


इसी लिए 'ओए दय द्यात' इस वाक्य द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि क्षुधा-पिपासादि 
परीषहों से प्रताडित होने पर भी राग-द्वेष रहित साधु प्राणिदया का पालन करता है, वह दोष- 
युक्त या भ्रका रण भ्राहार ग्रहण नही करता *। 

'लणिधाणसत्बस्स लेत्तण्णे/--इस सूत्र पक्ति मे 'सन्निधानशस्त्र' शब्द के वृत्तिकार ने दो 
अर्थ किये है-- 

(१) जो नारकादि गतियो को अच्छी तरह धारण करा देता है, वह सन्निधान-कर्म 
है । उसके स्वरूप का निरूपक झास्त्र सन्निधानशास्त्र है, भ्रथवा 


(२) सन्निधान यानी कर्म, उसका शस्त्र (विघातक) है-सयम, ग्रर्थाए सन्निधान-हस्त्र 
का मतलब ॒ हुआ कर्म का विधातक सयमरूपी शस्त्र । उस सन्निधानशास्त्र या सब्निधान- 
शस्त्र का खेदज्ञ श्रर्थात्‌ उसमे निपुण, यही अर्थ चूणिकार ने भी किया है। परन्तु सब्नचिधान का 
अ्रथ यहा 'प्राहार योग्य पदार्थों की सन्निधि यानी संचय या सग्रह'' अभ्रधिक उपयुक्त लगता है। 
लोकविजय के पाँचवें उद्देशक मे इसके सम्बन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला गया है। उसके 
सन्दर्भ मे सन्निधान का यही अर्थ सगत लगता है। अकारण-आाहार-विमोक्ष के प्रकरण भे 
आहार योग्य पदार्थों का सग्रह करने के सम्बन्ध मे कहना प्रासगिक भी है। प्रत. इसका 
स्पष्ट श्रथ॑ हुआ--भिक्षु श्राह्ारादि के सग्रहरूपशस्त्र (अ्निष्टकारक बल) का क्षेत्रज्ञ-- 
प्रन्तरग मर्म का ज्ञाता होता है। भिक्षु भिक्षाजीवी होता है। आहारादि का सग्रह करना 
उसकी भिक्षाजीविता पर कलक है ।* 


कालजश झादि सभी विशेषण भिक्षाजीवी तथा अकारण आहार-विमोक्ष के साधक की 
योग्यता प्रदर्शित करने के लिए है। लोकविजय अध्ययन के पचम उद्देशक (सूत्र ८८) में भी 
इसी प्रकार का सूत्र है, और वहाँ कालज्ञ आदि शब्दों की व्याख्या भो की है।* यह सूत्र भिक्षा- 
जीवी साधु की विशेषताओं का निरूपण करता है । 


'नियाति'--का भ्रर्थ वृत्तिकार के अनुसार इस प्रकार है-- 'जो सयमानुष्ठान मे निश्चय 
से प्रयाण करता है ।' इसका तात्पर्य है--सयम मे निश्चिन्त होकर जीवन-यापन करता है ।* 


१, उत्तराष्ययन शभ्र० २६ गा० ३५ । २. ग्राचा० शीला० टीका पत्राक २७४ ।॥ 

३. (क) आाचा० शीला० टीका पत्रांक २७५ | 
(ख) प्रायारो (मुनि नथमल जी) के झ्ाधार पर प० ९३, ३१३। 
(ग) दश्वंकालिक सूत्र मे भ्र० ३ में 'सन्चिही! नामक अ्रनाचीर्ण बताया गया है तथा 'सब्रिहिचत 
कुल्वेजला, अणू साय पि सजए'---(अ० 5८, गा० २५) में सन्निधि-सग्रह का निषेध किया है । 

४. देखें सूत्र प८ का विवेखन पृष्ठ ६१। ५. श्राचा० शीला० टीका पत्नाक २७५। 


२६० आखशारांग सूत्र--प्रथम अतकरन्ध 


अग्नि-सेवल-विभोक्ष 


२११. त॑ भिकखु सीतफासपरिवेवसाणयात उवसंकमिस्‌ गाहाबती बूया--आउसंतो 


समणा ! णो खल ते गामधम्मा उब्बाहति ”? आउसंतो' गाहावती ! णो खलु मम गामधस्मा 
उब्बाहंति । सीतफास* णो खलु अह सचाएमि अहियासेत्तरए। णो खलु मे कप्पति अगणिकायं 
उज्जालिततए वा पज्जालित्तए वा काय आयावित्तए वा पयावित्तए वा अण्णस वा वयणाओं। 


२१२. पिया? एवं वदतस्स* परो अगणिकाय उज्जालेता पज्जालेतता काय आयावेज्जा 


वा पयावेज्जा वा | त च भिक्‍ख पडिलेहाए आगमेत्ता आणयवेज्जा अणासेवणाए त्ति बेमि । 


॥ तइओ उद्देसओ समत्तोी ॥। 

२११ झीत-स्परश से कापते हुए शरीरवाले उस भिक्ष्‌ के पास आकर कोई 
गृहपति कहे-अयुष्मान्‌ श्रमण ! क्या तुम्हे ग्रामधर्म (इन्द्रिय-विषय) तो पीडित नही 
कर रहे है ” (इस पर मुनि कहता है) आयुष्मान्‌ गृहपति | मुझे ग्रामध्म पीडिल नहीं 
कर रहे है, किन्तु मेरा शरीर दुबल होने के कारण मै शीत-स्पर्श को सहन करने में 
समर्थ नही हैँ (इसलिए मेरा शरीर शीत से प्रकम्पित हो रहा है) । 

('तुम अग्नि क्‍यों नही जला लेते ?” इस प्रकार गृहपति के द्वारा कहे जाने 
पर मुनि कहता है--) श्रग्निकाय को उज्ज्वलित करना, प्रज्वलित करना, उससे शरीर 
को थोडा-सा भी तपाना या दूसरों को कहकर श्रग्नि प्रज्वलित करवाना अ्रकल्प- 
नीय है । 

२१२ (कदाचित्‌ वह गृहस्थ) इस प्रकार बोलने पर भ्रग्निकाय को उज्ज्वलित- 


प्रजजलित करके साधु के शरीर को थोडा तपाए या विशेष रूप से तपाए। 


नए 


चृणि में इस प्रकार का पाठान्तर है--बेति--'हे आउस अप्प खलु मम गासधम्मा उब्बाहृति'-- 
इसका अ्थ किया गया है-- 'भ्रप्पति भ्रभावे भवति थोबे य, एत्य अ्भावे ।/-श्रर्थात्‌ मुनि कहता है-- 
हू आयुष्मन्‌ ' निश्चय ही मुझे ग्रामथम बाधित नहीं कच्ता ।' 'अ्रप्प' शब्द श्रभाव अर्थ में और थोडे 
ग्रथ मे प्रथुक्त होता है । यहाँ प्रभाव अथ मे प्रयुक्त है । 

यहां भो चूणि में पाठान्तर है-- 'सीयफास चर हु णो सहामि अहियासित्तए--अर्थात्‌-मै शीतस्पशे 
को सहन नहीं कर सकता । 

'स्िया एवं का अर्थ चूणिकार ने हिया है--सियघा--कयायि, एक्मवधारखे सिया का ग्रर्थ कदाचित्‌ 
तथा एवं यहाँ अवधारण---निश्वय अथ मे हैं । 

चूणि के प्रनुमार यहाँ पाठान्तर इस प्रकार है--'से एबं बयतस्स परो पाणाइ भूयाइ जीवाइ ससताइ 
समारभ समुदिस्स कीत पासिच्च अस्छिज्ज अणिसट्ठ अगणिकाप उज्जालित्ता पज्जालित्ता वा तस्स 
आतावेति वा पतावेति वा। त चर भ्िवश्धू पडिलेहाए आगमेत्ता आणवेज्जा अणासेव्णाएं सिबेसि।' 
कदाचित्‌ इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई पर (गृहस्थ) प्राण, भूत जीय श्रौर सत्त्वों का उपमर्द न 
रूप झ्रारम्भ करके उस भिक्षु क उही श्य से खरीदी हुई, उधार ली हुई, छीनी हुई, दूसरे की चीज 
को उसकी प्नुमति के बिना ली हुई वस्तु को अग्तिकाय जलाकर, विशेष प्रज्वलित करके, उस भिक्षु 
के शरीर को थोडा या अधिक तपाए, तब वह भिक्षु उमे देखकर, आगम से उसके दोष जानकर 
उक्त गृहस्थ को बतादे कि मेरे लिए इसे सेवन करना उचित नही है । ऐसा मैं कहता ( । 


कष्टस अध्ययन चतुर्थ उद्द सक : सूत्र २१११-२४ २६१ 


उस भ्रवसर पर अग्निकाय के श्रारम्भ को भिक्ष भश्रपनी बुद्धि से विचारकर 
आगम के द्वारा भलीभाँति जानकर उस गहस्थ से कहे कि अग्नि का सेवन बेरे लिए 
असेवनीय है, (प्रत मै इसका सेवन नहीं कर सकता) ।--ऐसा मैं कहता हूँ । 
विवेचन -ग्रामध्मं का आशका ओर समाधान-सूत्र २१९ में किसी भावक महस्थ को 
अाशका ओर समाधान का प्रतिपादन है। कोई भिक्षाजोवी युवक साधु भिक्षाटन कर रहा है, 
उस समय शरीर पर पूरे बस्त्र न होने के कारण शीत से थर-थर कांपते देख, उसके निकट 
आकर ऐश्वर्य को गर्मो से युक्त, तरुण नारियो से परिवत, जीत-स्पर्श का अनुभवी, सुगन्धित 
गदार्थों से गसैर को सुगन्धित बनाए हुए कोई भावुक गृहस्थ पूछने लगे कि श्राप कॉंपते क्यों 
है ? क्‍या आपको ग्राम-धर्म उत्पीडित कर रहा है ?” इस प्रकार की शका प्रस्तुत किए जाने पर 
साथ उसका गअभिप्राय जान लेता है कि इस गृहवलि को अपनो गलत समझ के कारण--कामि- 
नियो के अवलोकन की मिथ्या शका पैदा हो गयी है। अ्रत* मुझे इस शका का निवारण करेना 
चाहिए । इस प्रभिप्राय मे साधु उसका समाधान करता है--'सीतफास जो खलु अहिवासेसए' 
मैं मर्दों बही सहन कर पा रह हूँ । 
झ्पनो कत्पमर्योद। का ज्ञाता साध श्रग्तिकाय-सेवन को अ्रनाचरणीय बताता है। इस 
पर कोई भावक भक्त अग्नि जलाकर साध के झरोर को उससे तपाने लग्रे तो साधु उससे 
स भावपूर्बत स्फप्टतया अ्रग्नि के सेवन का निर्षेत्र कर दे ।१ 
१ तृतोय उहूं शक समाप्त ३ 


ऋचउत्थो उददेसओ 
चतुर्थ 3ह शक 
उपधि-बिमोक्ष 

२ ३. जे भिक्‍द्‌ तिहि वत्येहि परिवसिते पायचउर्थेह तसस ण॑ णो एवं भवति--चउत्थ 
चत्थ जाइस्सामि |" 

२१४ से अहेसणिज्जाई वत्थाई जाएज्जा, अहापरिग्गहियाईं बत्थाइ धारेज्जा,* णो 
घोएज्जा, णो रएज्जा, णो धोतरत्ताइ बत्थाइ घरेज्जा, अपलिउचसाणे गासतरेसु, ओभचेलिए । 
एत ख बत्थधारिस्स सासश्गिय । 

अह पुण एवं जाणेज्जा 'उवातिवकते खलु हेमते, गिम्हे पड़िवष्ण', अहापरिजुण्णाइ 





श्राचा० शीला० टीफा पत्र २७४-२७३ । 

« वित्थ धारिस्सामि पाठॉन्‍तर चृ्णि मे है। अर्थ है-- वस्त्र धारण करूगा। 
इसके बदले अहापर्गहियाई पाठ है, अर्थ है--यथाप्रगृहीत--जैसा गृहस्थ से लिया हैं। 
इसका अर्थ चणि हे इस प्रकार है-- “णो धोएज्ज रएज्ज त्ति व्साय धातुकहमादीहि, धोतरत्त णाम 
ज धोवितु पुणोरय्त्रि ।--प्रासुक जल से भी न धोए, न काषायिक धातु, कर्दम आदि के रग के 
रगे, न ही धोए हुए वस्त्र को पुन रंगे।” 


0 रा 5 


हर्ष 


२६२ जआधारांग सूत्र--प्रथम भुतस्कन्प 


धत्थाइ परिट्ठवंज्जा, अहापरिजुण्णाइ वत्याइ' परिट्टबेत्ता अदुआ संतरुत्तरे, अदुबा ओमचेले, 
अबदुवा एगसाडे, अदृबा अचेले। लाघविय आगममाणे। तवे से अःभसमण्ण.गते भगति । जहेद॑ 
अगमता फ्गेदितं तमेश अभिसमेच्चा सब्बतो सव्बत्ताए सम्मत्तमेग” समभिजाणिया ह* 


२१३ जौ भिक्ष्‌ तीन वस्त्र और चौथा (एक) पात्र रखने को मर्यादा मे 
स्थित है, उसके मन में ऐसा अध्यवसाय नहीं होता कि “मैं चौथे वस्त्र की थाचना 
करूमा है 

२१४ वह यथा-एषणीय (अपनी समाचारी-्मर्यादा के प्रनुसार ग्रहणीय) 
बस्त्रो की याचना करे और यथापरिगृहीत (जैसे भी वस्त्र मिने है या लिए है, उन) 
बस्त्रो को धारण करे । 

बह उन वस्त्रो को न तो धोए और न रगे, न धोए-रगे हुए दस्त्रो को धारण 
करे | दूसरे ग्रामो मे जाते समय वह उन कसत्रों को बिना छिपाए हुए चले | वह 
(प्रभिग्रहधारी) मुनि (परिणाम और मृत्य की दृष्टि से) स्वत्पष श्लौर अतिसाधारण 
वस्त्र रखे । वसरत्रधारी मुनि की यही सामग्री (धर्मोपकरणसमूह) है । 

जब भिक्ष यह जान ले कि 'हेमस्त ऋतु बीत गयी है, 'ग्रीषम्म ऋतु झा गयी 
है, तब वह जिन-जिन वस्त्रों को जीर्ण समझे, उनका परित्याग कर दे। उन यथा- 
परिजीर्ण बस्त्रो का फरित्याम करके या तो (उस क्षेत्र मे शीत गअ्रधिक पहता हो तो) 
एक अ्रन्तर (यूती) वस्त्र और उत्तर (कती) वस्त्र साथ में रखे, अथवा वह एकशाटक 
(एक ही चादर-पछेडी वस्त्र) वाला होकर रहे। अथवा वह (रजोहरण और मुख- 
बस्त्रिका के सिवाय सब बस्न्नो को छोडकर) अ्रचेलक (निवंस्त्र) हो जाएँ । 

(इस प्रकार) लाघवता (अ्रल्प उपधि) को लाता या उसका चिन्तन करता 
हुआ वह (मुनि वस्त्र-परित्यांग करे) उस वस्त्रपरित्यागी मुनि के (सहज में ही) तप 
(उपकरण--ऊनोदरी और कायक्लेश) सध जाता है । 

भगवान ने जिस प्रकार से इस (उपधि-विमोौक्ष) का प्रतिपादन किया है, उसे 
उसी रूप मे गहराई-पू्वंक जानकर सब प्रकार से सर्वात्मना (सम्पूर्ण रूप से) (उसमे 
निहित) समत्व को सम्यक्‌ प्रकार से जाने व कार्यान्वित करे । 

बिवेचन--विमोक्ष (मुक्ति) की साधना में लीन श्रमण को सयम-रक्षा के लिए वस्त्र 
पात्र श्रादि उपधि भी रखनी पड़ती है । शास्त्र मे उसकी झनुमति है । किन्तु अनुमति के साथ 
यह भी विवेक-निर्देश किया है कि वह अपनी आवश्यकता को कम करता जाय और उपधि- 
सयम बढाता रहे, उपधि की अ्रल्पता 'लाघव-धर्म' की साधना है । इस दिशा में भिक्ष्‌ स्वतः 
ही विविध प्रकार के सकह्प व प्रतिज्ञा लेकर उषधि झ्रादि की कमी करता २ हता है। प्रस्तुत 





१० किसी प्रति में 'समतस् शब्द है। उसका श्र्थ होतां है--समत्य 


२ फिसी प्रति में 'समम्रजागिया' के बदने 'समनिजाणिज्जा' शब्द मिलता हैँ, उसका प्र्थ है---सम्यक 
रूप से जाते श्रौर आचरण करे । 


स्ह्टस अध्ययन * चतुर्थ उद्ददेशक : सत्र २१२०१२४ २६३ 


सूत्र मे इसी विषय प्र प्रकाश डाला है। वृत्ति-सयम के साथ पदार्थे-ट्याय का भी निर्देश 
किया है । 
प्रस्तुत दोनो सूत्र वस्त्र-पात्रादि रूप बाह्य उपधि और राग, द्वेष, मोह एवं प्रासक्ति आदि 
अभ्यन्तर उपधि से विमोक्ष की साधना की दृष्टि से प्रतिमश/धारी या (जिनकल्पिक) श्रमण के 
विषय मे प्रतिपादित हैं, जो 'मिक्ष तीन क्सत्र और एक पात्र (पाजनिर्योगयुक्त), इतनी 
उपधि रखने को ज्ञर्थात्‌ इस उपधि के सिवाय श्रन्य उपधि न रखने को प्रतिज्ञा लेता है, वहं 
“कात्पत्रय प्रतिमा-प्रतिपन्न' कहलाता है। उसका कस्यत्रय औष-ग्रीयधिक होता है, श्रौपग्राहिक 
नहीं। शिशिर आदि शीत ऋतु में दो सूती (क्षौम्रिक) वस्त्र तथा तीसरा ऊन का वस्धत्र-्यों 
कल्पत्रय स्वीकार करता है। जिस मुनि ने ऐसी कल्पत्रय को प्रतिज्ञा की है, वह मुंचि श्ीतादि 
का परीषह उत्पन्न हाने पर भो चौथे वस्त्र को स्वोकार करने को इच्छा नहीं करे । अदि उसके 
पास श्रपनी ग्रहण को हुयो प्रतिज्ञा (कल्प) से कम वस्त्र हैं, तो बह दूसरा वस्त्र ले सकता है । 


पात्र-निर्योग--टीकाकार ने पात्र के सन्दर्भ में सात प्रकार के पात्र-निर्योंग का उल्लेख 
किया है और पात्र ग्रहण करने के साथ-साथ पाश्र से सम्बन्धित सामान भो उसी के श्रन्तग्रत 
माना गया है । जेसे १, पात्र २. पात्रबन्धन, ३ पात्र-स्थापन, 6 पात्र-केसरी (प्रमाजेनिक) 
५ पटल, ६ एज़स्त्राण और ७. पात्र साफ करने का वस्त्र--गोच्छुक, ये सातो मिलकर पात्र* 
निर्योग करलाते है। ये सात उपकरण तथा तीन पात्र तथा रजोहरण और मुखवस्त्रिका, यो 
१० उपकरण जिनकल्प को भूमिक। पर स्थित एद प्रतिमाधारक मुनि के हीते हैं। यह उपधि* 
विमोक्ष की एक साधना है।'* 


उपधि-विमोक्ष का उद्देश्य--डसका उद्देश्य यह है कि साधु प्रावश्यक उपंधि से अतिरिक्त 
उपधि का सग्रह करेगा तो उसके मन मे ममत्वभाव जगेगा, उसका अ्रधिकाश समय उसे सभा 
लगने, धोने, सोने आदि मे ही लग जाएगा, स्वाध्याथ, ध्यान आदि के लिए नही बचेगा ।* 


यथाप्राप्त वस्त्रधारण--इस प्रकार के उपधि-विमोक्ष की प्रतिज्ञा के साथ शास्त्रकार एक 
अनाग्रहतत्ति का भी सूचन करते है। वह है-जैसे भी जिस रूप मे एषणीय-कल्पनोय वस्त्र 
मिल उसे वह उसी रूप में धारण करे, बस्त्र के प्रति किसो विशेष प्रकार का झ्लाग्रह सकल्प- 
विक्रल्प पूर्ण बुद्धि न रबे। बह उन्हें न तो फाइकर छोटा करे, न उनमे टुकड़ा जोडकर बडा 
करे, न उसे धोए और न रगे | यह विधान भी जिनकलपी विश्विष्ट प्रतिमासम्पन्न मुनि के लिए 
है। वह भी इसलिए कि बढ़ साधु बस्त्रों को सस्कारित एव बढ़िया करने मे लग जाएगा तो 
उसमे मोह जागृत होगा, श्ौर विमोक्ष साधना में मोह से उसे सर्वथा मुक्त होना है। स्थविर- 
कल्पी मुनियों के लिए कुछ कारणो से वस्त्र धोने का त्रिधान है, किन्तु वह भी विभूषा एव 





९१ आाझा० शीला० टीका पत्रौक २७७। 
पत्त पत्ताब ) पायटंठवण च पायकेसारिओं । 
पडलाइ रफसाणं तर गोच्छओ पारणिक्णोगो ॥ 
३ प्राचाराग (्रा० श्री झात्माराम जी महाराज कृत टीका) पूृ० ५छ८। 


रर४ आचारागि सूत्र -- प्रथम अतस्कल्छ 


सौन्दर्य की दृष्टि से नही । | गार और साज-सज्जा की भावना से वस्त्र ग्रहण करने, पहनने 
धोने, आदि की प्राक्ला किसी भी प्रकार के साधक को नही है, और रगने का तो सर्केधा निषेध 
है ही ।* 

ओमचेले-- अवम_ का प्रर्थ ग्रल्प या साधारण होता है । 'अवम' शब्द यहाँ सख्या, 
फरिमाण (नापों और मूल्य-तीनों ६ष्टियों से ्रच्यता या साधारणना का द्योतक है। सख्या में 
भल्पता का तो मूलपाठ मैं उल्लेख है ही, नाप और मूल्य में भी अल्पता या न्यूनता का ध्यान 
रखना प्ावश्यक हैं। कम से कम मूल्य के, सारण से और थाई से वस्त्र से निर्वाह करने 
बाला भिक्ष्‌ प्रवमचेलक कहलाता है !* 


'अहापरिजुष्णाह वत्थाइ परिट्ठवेज्जा-यह सूत्र प्रतिमाधारी उपधि-विमोक्ष साधक की 
उपधि विमोक्ष की साधना का भ्रभ्यास करने की द६प्टि से इग्ति है। वह अपने शरीर को 
जितना कस सके कसे, जितना कम से कम वस्त्र से रह सकता है, रहने का प्रभ्यास करे 
इसीलिए कहा गया है कि ज्यों ही ग्रीष्म ऋतु प्रा जाए, साधक तीन बस्त्रों मे से एक वस्त्र, 
जो अत्यन्त जीर्ण हो, उसका विसर्जन कर दे। रहें दो वस्त्र, उनमें से भी कर सकता हो तो 
एक बस्त्र कम कर दे, सिर्फ एक वस्त्र में रहे, आर यदि इसस सो झाग टिम्मत कर सके तो 
बिलकुल वस्त्ररहित हो जाए। इसके साधक का तपस्था का लाभतों है ही, वस्त्र सम्बन्धी 
विन्ताओं से मुक्त होने, लघुभूत (हलके-फुनके) होने का महालाभ भी मिलेगा । 


शास्त्र मे बताया गया है कि पाँच कारणो से अ्चेलक प्रशस्त होता है। जसे कि-- 
(१) उसकी प्रतिलेखना अत्प होती है । 

(२) उसका लाघव बत्रशस्त होता है । 

(३) उसका रूप (वेश) विश्वास योग्य होता है । 

(४) उसका तप जिनेद्ध द्वारा अनुज्ञात होता है । 

(५) उसे विपुल इन्द्रिय-निग्रह होता है ।*ै 


सम्मतमेव सम्तिजाणिया-- वृत्तिका र ने 'सम्मत्त शब्द के दो अर्थ किये है--( १) सम्यकत्व 
झौर पमत्व । जहाँ 'सम्यक्त्व' अर्थ होगा, वहाँ इस वाक्य का अर्थ होगा-भगवत्कथित इस 
उपधि“विमोक्ष के सम्यक्त्व (सत्यता या सचाई) को भली-भाँति जानकर आचरण में लाए । 
जहाँ 'समत्व” अर्थ मानने पर इस वाक्य का ग्र्थ होगा--भगवदुक्त उपधि-विमोक्ष को सत्र 
प्रकार से सर्वात्मना जानकर सचेलक-ग्रचेलक दोनो अवस्थाग्रो मे समभाव का झ्राच रण करे । ६ 


१ (को अभ्राचा * शीला० टीका पत्रॉक २७७, 
(ख) प्राचारांग (अआ्रात्मारामजी महाराज कृत टीका पृ० ५७८ पर से । 
२ (क) आचा ० शीला० टोका पत्रीक २७७ | 
३ (क) ग्राचा० शोला० टीका पत्रांक २७७-२७८। 
(खरे) स्थानांग, स्था० ५, उ० हे सू० २०१। 
४ आचा० शीला» टोका पत्रांक २७८। 


अध्टस अध्ययत उहू शक : सुत्र २२३-२१४ २६५ 


_रोर-विभोक्ष : बहानसाविमरण 
२१५. जस्स ण॑ भिक्‍खुसस एवं भवति :पुट्टो खलुं अहमंसि, नारूमहमंसि सोतफासं 
अहियासेसए', से बसुम॑ सन्वसमण्णागतपण्णाणेणं अप्पाणेण केह अकरणयायाए आउट्टे । 
तबस्सिणों हु त॑ सेयं जमेगे विहमादिए। तत्थावि तस्स कालपरशियाएं। से वितत्थ 
वियंतिकारए । 
इच्चेत विभोहायतर्ण हिय॑ सुह खमं' णिस्सेसं* आणुगामिय वि बेसि । 
॥ चउठत्थों उह सओ समत्तों ॥। 


२१५. जिस भिक्ष्‌ को यह प्रतीत हो कि मैं (गीतादि परीषहो या स्त्री श्रादि 
के उपसर्गों से) ग्राक्ान्‍न्त हो गया हूँ, और मै इस भ्रनुकुल (शीत) परीषहो को सहन 
करने मे समर्थ नही हूँ, (वैसी स्थिति में) कोई-कोई सयम का धनी (बसुमान्‌) भिक्षु 
स्वय को प्राप्त सम्पूर्ण प्रज्ञान एब भ्रनन्‍्त करण (स्व-विवेक) से उस स्त्री श्रादि उपसर्ग के 
वश न होकर उसका सेवन न करने के लिए हट (--दूर हो) जाता है । 


उस तपस्वी भिक्ष के लिए वही श्रेयस्कर है, (जो एक ब्रह्मचय निष्ठ सयमी 
भिक्ष 4, स्त्री आदि का उपसर्ग उपस्थित होने पर करना चाहिए) ऐसी स्थिति में 
उसे बहानस (गले में फासी लगाने की किया, विषभक्षण, भपापात श्रादि से) मरण 
स्त्रीकार करना--श्रेयस्क्र है । 


ऐस। करने मे भी उसका वह (--मरण) काल-पर्याय-मरण (काल-तमृत्यु) है । 

वह भिक्षु भी उस मृत्यु से अन्तक्रियाकर्ता (सम्पूर्ण कर्मों का क्षयकर्ता भी 
हो सकता है | 

इस प्रकार यह मरण प्राण-मोह से मुक्त भिक्षुश्रो का झ्रायतन (आश्रय), 
हितकर, सुखकर, कालोपयुक्त या कर्मक्षय-समर्थे, नि श्र यस्कर, परकोक मे साथ 
चलने वाला होता है | ऐसा मै कहता हूँ । 


घिधेखन---भापवादिक-सरण हारा शरोर-विमोक्ष-- वेसे तो दरीर धर्म-पालन में अक्षम, 
असमर्थ एव जीण॑-शीर्ण, भ्रशक्त हो जाए तो उस भिक्षु के द्वारा सललेखना द्वारा--समाधिमरण 
(भक्तर्परित्रा, इगितमरण एवं पादपोषगमन) स्वीकार करके शरीर-विमोक्ष करते का झौत्स- 
शिक विधान है, किन्‍्तु इसकी प्रक्रिया तो काफी लम्बी अवधि की है । कोई श्राकस्मिक कारण 
उपस्थित हो जाए श्लौर उसके लिए तात्कालिक शरीर-विमोक्ष का निर्णय लैना हो तो वह 
क्या करे ? इस आपवादिक स्थिति के लिए शास्त्रकारो ने वेहानस जैसे मरण की सम्मति दी 
है, और उसे भगवद्‌ झाजश्ञानुमत एवं कल्याणकर माना है। 


धर्म-संकटापन्न आपबादिक स्थिति--शास्त्रकार तो सिर्फ सूत्र रूप में उसका सकेत भर 


१. जम के बदले खेम' शब्द किसी प्रति मे मिलता है। क्षेम का भ्र्थ कुशल रूप है । 
२ 'निष्सेश' के बदले 'निस्सेसिम' पांठान्तर है--'निःश्रेयसकर्ता ।' 


२६६ आबारांग सुत्र--प्रथम भ्रतर- रघ 


करते हैं, वृत्तिकार ने उस स्थिति का स्पष्टीकरण किया है--कोई भिक्ष्‌ गृहस्थ के यहाँ भिक्षा 
के लिए गया । वहाँ कोई काम-पीडिता, पुत्राकाक्षिणी, पूर्वाक्रम (गृहस्थ-जीवन) की पत्नी या 
कोई व्यक्ति उसे एक कमरे मे उक्त स्त्री के साथ बन्द कर दे या उसे वह स्त्री रतिदान के लिए 
बहुत अनुनय विनय करे वह स्त्री या उसके पा रिवारिकजन उसे भावभक्ति से, प्रलोभन से, काम- 
सुख के लिए विचलित करना चाहे, यहाँ तक कि उसे इसके लिए विवश कर दे, अ्रथवा वह स्वय 
ही वातादि जनित काम-पीडा या स्त्री श्रादि के उपसगग को सहन करने मे श्रसमर्थ हो, ऐसी 
स्थिति मे उस साधु के लिए भटपट निर्णय करना होता है, जरा-सा भी विलम्ब उसके लिए 
झग्रहितकर या अनुचित हो सकता है। उस धर्मसकटापश्न स्थिति मे साधु उस स्त्री के समक्ष 
श्वास बन्द कर मृतकवत्‌ हो जाए, अवसर पाकर गले से भूठ-मूठ फासी लगाने का प्रयत्न करे, 
यदि इस पर उसका छटकारा हो जाए तो ठीक, ग्रन्यथा फिर वह गले मे फासी लगाकर, जीभ 
खीचकर मकान से कदकर, झपापात करके या विष-भक्षण आदि करके किसी भी प्रकार से 
दरीर-त्याग कर दे, किन्तु स्त्री-सहवास श्रादि उपसर्ग या स्त्री-परिषह के वश न हो, किसी भी 
मूल्य पर मैथुन-सेवन झ्रादि स्वीकार न करे । 


२२ परीषहो मे स्त्री और सत्कार, ये दो शीत-परीषह है, शेप बीस परीपह उष्ण है ।* 
--प्रस्तुत सूत्र मे जीतस्पर्श, स्त्री-परीषह या काम-भोग अर्थ में ही अधिक संगत प्रतीत होता 
है । ग्रत यहाँ बताया गया है कि दीघंकाल तक शीतस्पर्णादि सहन न कर सकने वाला मिक्ष 
सुदर्शन सेठ की तरह अपने प्राणो का परित्याग-कर दे । 


शास्त्रकार यही बात कहते है--तबस्थिणों हु त सेय जमेगे विह्माविए---प्र्थात उस 
तपस्वी के लिए बहुत समय तक अनेक प्रकार के अन्यान्य उपाय अजमाए जाने पर भी उस 
स्त्री आदि के चगुल से छूटना दुष्कर माल्मु हो, तो उस तपस्वी के लिए यही एकमात्र श्र यरकर 
है कि वह वेहानस झ्रादि उपायो में से किसी एक का अपना कर प्राणत्याग कर दे । 

तत्थाबि तस्स कालपरियाए-यहाँ शक्रा हो सकती है कि वहानस झादि मरण तो बाल- 
मरण कहा गया है, वतंमान युग की भाषा मे इसे श्रात्म-हत्या कहा जाता है, वह तो साधक 
के लिए वहान्‌ अदितकारों है, क्योकि उससे तो अनन्तकाल तक नरक आदि गतियो में परि- 
भ्रमण करना पडता है |” इसका समाधान करते हुए श्ञास्त्रकार कहते है--'तत्यावि ” ऐसे 
प्रवसर पर इस प्रकार वहानस या गृद्धपृष्ठ आदि मरण द्वारा शरीर-विमोक्ष करने पर भी 
वह काल-मृत्यु होती है । जेसे काल-पर्यावमरण गुणकारी हाता है, वैसे ही ऐसे अवसर पर 
वेहानसादि मरण भी गुणकारी होता है। . 


जेनधर्म ्रनेकान्तवादी है । यह सापेक्ष दृष्टि से किसी भी बात के गुणावगुण पर विचार 
करता है । बह्मचर्य साधना (संथुन-त्याग) के सित्राय एकान्तरूप से किसी भी बात का विधि 
या निषेध नही है, अपितु जिस बात का तिपेध किया जाता है, द्रव्य-क्षेत्र-का ल-भाव को ग्रपेक्षा 
से उसका रवोकार भी किया जा सकता है। कालज्ञ साधु के लिए उत्सगं भी कभी दोषकारक 





१ प्राचा० शीला० दीका पत्राक २७९ । 
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और भपवाद भी गुणकारक हो जाता है। इसलिए कहा-- से वि तत्थ वियंतिकारए--तात्पये 
यह है कि क्रमश भक्त परिज्ञा प्रनशन आदि करने वाला ही नहीं, वेहानसादि मरण को भ्रप- 
नाने वाले भिक्ष के लिए वेहानसादि मरण भी झौत्सगिक बन जाता है। क्योकि इस मरण के 
द्वारा भी भिक्ष्‌ ग्राराधर होकर सिद्ध-मुक्त हुए है, होगे। यही कारण है कि शास्त्रकार इस 
श्रापवादिक मरण को भी प्रशसनीय बताते हुए कहते हैं--इच्चेत बिमोहायतण' “।”* यह उसके 
विमोह (वेराग्य का) केन्द्र, ग्राश्रय है। 

॥ तइओ उहूँ सओ समत्तो ।। 


पंचमो उद्देसओ 
पत्चम उ्द शक 

विवस्त्रधारी भ्रमण का ससाचार 

२१६. जे भिक्‍ख दो वरत्थेहि परिवुसिते पायततिए्ह तस्स णं णो एवं भवति--ततियं 
वत्थ जाइस्सामि । 

२१७. से अहेसणिज्ञाइ वत्थाईइं जाएज्जा जाव* एय खु तस्स भिषखुस्स सामग्गिय । 

अह पुण एवं जाणेज्जा “उवातिक्कते खर् हेम॑ते, गिम्हे पडिवण्णे', अहापरिजुण्णाईं 
वत्थाइ परिट्ठवेज्जा, अहापरिजुण्णाइ वत्थाइ परिट्टवेत्ता अदुबा एगसाड़, अदुआ अजेले 
लाधविय आगमभाणे । तबे से अभिसमण्णाणते भवति । जहेय भगवता पथेदितं । तमेव अभि- 
समेच्चा सब्बतो सध्वयाएं सम्मसमेव समभिजाणिया । 

२१६ जो भिक्षु जो वस्त्र और तीसरे (एक) पात्र रखने की प्रतिज्ञा मे स्थित 
है, उसके मन मे यह विकल्प नही उठता कि मै तीसरे वस्त्र की याचना करू । 

२१७. (अगर दो वस्त्रो से कम हो तो) वह भ्रपनी कल्पमर्यादानुसार ग्रहणीय 
बस्त्रो को याचना करे। इससे आगे वस्त्र-विमोक्ष के सम्बन्ध मै पूर्व उ्े शक मे-- 
“उस बस्त्रधारी भिज्नु की यही सामग्री है, तक वणित पाठ के अनुसार पूबंवत्‌ समझ 
लेना चाहिए। 

यदि भिक्ष यह जाने कि हेमनत ऋतु व्यतीत हो गयी है, ग्रीष्म ऋतु श्रा गयी 
है, तब वह जसे-जैसे बस्त्र जीर्ण हो गए हो, उनका परित्याग कर दे। (इस प्रकार) 
यथा परिजीण्ण वस्त्रो का परित्याग करके या तो वह एक शाटक (आच्छादन पट-- 
चादर) मे रहे, या वह अ्चेल (वस्त्र-रहित) हो जाए। (इस प्रकार) वह लाघवता का 
स्वेतोमुखी विचार करता हुआ (क्रमश वस्त्र-विमोक्ष प्राप्त करे) । 

(इस प्रकार वस्त्र-विमोक्ष या अल्पवस्त्र से) मुनि को (उपकरण-प्रवमौदय एवं 
कायकक्‍लेश) तप सहज ही प्राप्त हो जाता है। 





१. नियुक्ति गाधा गा २०२ 
२ यहाँ 'जाब' शब्द के ब्रन्तगंत समग्र पाठ २६१४ सूत्रानुसार समझे । 


२६८ आज्ञारांग सूत्र- प्रथम अतस्कत्ध 


भगवान्‌ ने इस (वस्त्रविमोक्ष के तन्‍्व) को जिस रूप में प्रतिपादित किया है, 
उसे उसी रूप भें जानकर सब प्रकार से--सर्वात्मना (उसमे निहित) समत्व को सम्यक्‌ 
प्रकार स्रे जाने व क्रियान्वित करे | 


जिवेखन---उपधि-विमोक्ष का दितीय कल्प- प्रस्तुत सूत्रों मे उपधि-विमोक्ष के द्वितीय 
कल्प का विधान है। प्रथम कल्प का अ्रधिकारी जिनकल्पिक के ग्रतिरिक्त स्थविरकत्पी भिक्ष्‌ 
भी हो सकता था, कितु इस द्वितीय कल्प का श्रधिकारी नियमत जिनकल्पिक, परिहारविशु- 
द्विक, यथालन्दिक एव प्रतिमा-प्रतिपन्न भिक्षुओ मे से कोई एक हो सकता है ।* 


यह भी उपधि-विमोक्ष की द्विकल्प साधना है । इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने वाले भिक्षु 
के लिए यह भी उचित है कि वह भ्रन्त तक भ्रपनी क्ृत प्रतिज्ञा पर दृढ रहे, उससे विचलित न 
हो । 

ह्िवस्त्र-कल्प में स्थित भिक्षु के लिए बताया गया है कि वह दो बस्त्रो मे से एक वस्त्र 
सूती रखे, दूसरा ऊनी रखे । ऊनी बस्त्र का उपयोग प्रत्यन्त शीत ऋतु मे ही करे । 
ग्लान-अवस्था मे आहार-बिमोक्ष 

२१८. जल्स ण॑ भिद्वुस्स एं भवति--पुट्ठो* अबलो अहमसि, णालमहमसि मिहतर- 
संकसण भिक्‍लायरियं गसणाएं ? से” सेव बदतरस परो अभिहड असण बा ४ आहटूट, दल- 
एज्जा, से पृव्वामे आलोएज्ञा--भाउसंतो गाहाबती ! णो खलु मे कप्पति अभिहव्ड” असण 
वा ४ भोकत्तए वा पातए वा अण्णें वा एतप्पगारे । 


२१८० जिस भिक्षु को ऐसा प्रतीत होने लगे कि मै (बातादि रोगो से) ग्रस्त 
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२ चूणि में पाठान्तर है--'पुट्ठटो 4 मसि अबलो अहससि गिहतर भिक्खायरिआए गमणा' श्रथति-- 
(एक तो) मैं वातादि रोगों से श्राक्रान्त €, (फिर) शरोर से इनना दुर्बंल--अशक्त € कि भिक्षाचर्या के 
लिए घर-घर जा नहीं सकता । 

३. किसी प्रति में ऐसा याठान्तर मिलता है-- ते भिदखु केइ गाहाबतो उपसक्मसिस बूथा--आउससतो 
समणा | अह्‌ ण तब अट्ठाय असण वा ४ अभिहड दलामि | से पृव्वामेव जाजेज्जा आउसातो गाहा- 
वई | जण तुम मम अटठाए असण था ४ अभिहड चेलेति, णो य खलु में मप्पह एयप्पगार अरूण 
वा ४ भोसए वा पायए वा, अन्ते बा तहप्पगारें! अर्थात-मोई गृहप्ति उस भिक्ष के पास पश्राकर 
कहे--अरायुष्मन्‌ श्रमण !' मैं आपके लिए भ्रशनादि आहार पयामने लाक* देव + । वहे पहले ही यह 
जान ले, (और कहे--) आयुष्मान्‌ गृहपति ! जो तुम मेरे लिए झाहार झ्रादि आकर देना चाहते हो, 
ऐसे या ग्रन्य दोष से युक्त श्रशनादि आहार खाना था पीटा मेरे लिए कत्पनोय नहीं है । 

४ चूर्ण में इसके बदले पाठान्तर है--सिया से य अदतस्स वि परो असण वा ४ अ!हटटु दलइज्जा-अभर्थ 
इस प्रकार है--परों ज भणित त दुक्ख अवहेंतस्स परो अखुक स्पापरिणतो झाहटट ग्राणित्ता 
दलएज्जा-दद्यात्‌ । अर्थात्‌-कदाचित्‌ ऐसा कहने पर दूसरा कोई (जो कहा हुआ, दुःख दूसरे को न 
कहने वाला प्रनुकम्पायुक्त गृहस्थ) अशनादि लाकर दे । 

५ अभिहृड के श्रभिहते या अभ्याहत दोनो रूप ससानाथथंक है । 
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होने से दुबंल हो गया हु । अत मैं भिक्षलाटन के लिए एक घर से दूसरे घर जाने मे 
समर्थ नही हूँ । उसे इस प्रकार कहते हुए (सुनकर) कोई गृहस्थ भ्रपने घर से श्रशन, 
पान, खाद्य या स्वाद्य लकर देने खगे। (ऐसी स्थिति मे) वह भिक्ष्‌ पहले ही गहराई 
से विचारे (भौर कहे)--प्रायुष्मान्‌ यहर्पात ' यह ग्रभ्याहृत-(घर से सामने लाया 
हुआ) भ्रशन, पान, खाद्य या स्वाद्य मेरे लिए सेवनीय नही है, इसो प्रकार दूसरे (दोष 
से दूषित भ्राह्यरादि भी मेरे लिए ग्रहणीय नहीं है) 


विवेचन - स्लगन हरा अभिवत अम्हर <-निषेध- सू० २१८ में ग्लान भिक्षु को भिक्षाटने 
करने की भ्रसमर्थता की स्थिति में कोई भाव॒क भक्त उपाश्रय मे या रास्ते मे लाकर श्राहारादि 
देने लगे, उस समय भिक्ष्‌ द्वारा किए जाने वाले निषेध का वर्णन है। पु८रठों अबलो अहर्मत्त - का 
लात्पय है--वात, पित्त, कफ श्रादि रोगो से आक्रान्त हो जाने के कारण शरीर से मैं दुबेल हो 
गया हूं। शरीर की दुर्बलता का मन पर भो प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसा प्रवक्त भिक्षु 
सोचने लगता है--मै अरब भिक्षा के लिए घर-घर घूमने मे असमर्थ हो गया हूँ ।* 

दुबंल होने पर भी अभिहंतदोष युक्त आहार-पानी न ले---इसी सूत्र के उत्तराध का त्ात्पये 
यह है कि ऐसे भिक्ष को दुबवंल जान कर या सुनकर कोई भावक हृदय गृहस्थादि प्रनुकम्पा 
और भक्ति से प्रेरित हाकर उसके लिए भोजन बनाकर उपाश्रयादि भे लाकर देने लगे तो वह 
पहले सोच ले कि ऐसा सदोष आरसम्भजनित आहार लेना मेरे लिए फल्पनोय नही है । तत्प- 
इचात्‌ वह उस भावक गृहस्थ को अपने ग्राचार-विचार समाकर उस दोष से गया भ्रन्य किसी 
भी दोष से युक्त आहार को लेने या खाने-पीने से इन्कार कर दे ।* 


शका समराधान--जो भिक्ष स्वयं भिक्षा के लिए जा नही सकता, गृहस्थादि द्वारा लाया हुआ 
ले नही सकता, ऐसी स्थिति मे बह शरोर को आहार-पानी कैसे पहुँचाएगा ? इस शका का समा- 
धान पगले सूत्र मे किया गया है । मालूम होता है--ऐसा साधु प्राय एकलविहारी होता है । 
थयातृत्य-प्रकल्प 

२१९. जस्स ण' भिक्‍खुस्स अमं पगप्पे! (१) अहच खल पडिण्णत्तो अपडिप्णते 
गिलाणो अगिलाणेह अभिकंख साधम्मएहि* कोरमाण वेयावडिय रु।तिण्फिरसास, (२ ) अहूं 
चावि खलू अपडिप्णतो “ पडिण्णसस्स* अगिरूाणो ग्लाणसस अभिकख" साधग्मियरस बुए्जा 
वेयावडिय करणाए । 


९२.ाम मानक ९७७२६७७७७५३७४७७०० ८५७५० ०५ म्पु+ भयानक, 
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३ कप्पे पाठान्तर है, श्र्थ चूणिमेयों है- कप्पो समाधारीसज्जाता (समाचारी-मर्यादा को नाथ 
कल्प है) । 


४ इसके बदले चूणि में पाठान्तर है--'साहम्मियवेयाविय कोरमार्ण सातिज्जिस्सासि' प्रर्थात्‌-साधमिक 
(साधु) द्वारा की जाती हुई सेवा का ग्रहण करूँगा । 

४. प्रपडिण्णत्त शब्द का प्र चूणि मे यो है--प्रपडिण्णतो जाम णाह साहमियवैयावच्चे कैणयि प्रन्भ- 
त्येयव्वी इति भ्रपड़िण्णत्तो | अर्थत्‌--भ्रप्नतिज्षपत उसे कहते है, जो किसी भी साधभिक से बैयावृत्त्य 
की भ्रपेक्षा--अभ्यर्थंना नही करता । 


र्‌ंज० 


जाचारांग सूत्र- प्रथम झुतस्कम्ल 


(३) आहदटु परिष्ण आणवखरस्सामि आहर्ड सच सातिनिरसास (४) भाहट्टु घरिष्ण 


आणव्खेस्सामि आहड सर नो सातिज्जिससाम (५) भाहट्टु परिष्ण सो आणदसखेरसाम भाहड: 
लू साहिज्जिस्सामि (६) आहूटटु परिष्ण णो आाणवश्लेस्सास आहूुड घ थणो सातिज्जिस्सामि 8 
[लाघवियं" आगममभाणे + तके से अभिसमण्णामतले भवति| जहेत भगबल्वा परबेदित तम्ेव अभि- 
समेच्छा सब्यतो सब्वलाह सम्मसमेव समभिजाणिया| 


एवं ले अहाकिट्टितमेव धम्मं समभिजाणमाण सले दिरते सुसमाहि तकेस्से । तत्याकि 


शरस फालपरियाएं | से तत्थ वियतिकारए । 


इच्चेत बिमोहायतण हित सुह लम णिस्सेसं आणुगामिय ति देमि । 
ह पंचसो उदसओ समसों ॥ 

२१९ जिय भिक्ष्‌ का यह प्रकल्प (आ्राचार-मर्यादा) होता हैं कि मैं ग्लान हूँ, 
मैरे साधमिक साधु ग्ग्लान हैं, उन्होंने मुझे. सेवा करने का वचन दिया है, यद्यपि मैने 
झ्पनी सेवा के लिए उनसे निवेदन नहीं किया है, तथापि निजेरा की ग्रभिकाक्षा 
(उद्देश्य) से साधमिको द्वारा की जानी: वाली सेवा मै मचिपूवेंक स्तीकार करूगा । (१) 

(अथवा) मेरा साधमिक भिक्ष्‌ ग्लान है, मै अग्लान हू, उसने अपनी सेवा के 
लिए मुर्क अनुरोध नहीं किया है, (पर) मेने उमको सेवा के लिए उसे वचन दिया है। 
झ्त निर्जरा के उद्देश्य मे तथा परप्यर उपकार करने को ६८्ट से उस साधर्मी की मै 
सेवा करूगा । जिस भिक्ष का ऐसा प्रकल्प हो, वह उसका पालन करता हुआ भले ही 
प्राण त्याग कर दे, (किन्तु प्रतिज्ञा भग के करे) । (२) 

कोई भिक्षु ऐसी प्रतिज्ञा लेता है कि मै अपने ग्लान साथ्रमिक भिक्ष के लिए 
आ्राहारादि लाऊंगा, तथा उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन भी करूगा । (३) 

(अ्रथवा) कोई सिक्षु एसी प्रतिज्ञा लेता है कि मै अपने म्लान साधमिक भिक्षु 
के लिए ग्राहारादि लाऊगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन नहीं 
करूँगा । (४) 

(प्रथवा) कोई भिक्ष्‌ एसी प्रतिज्ञा लेता है कि मै साधमिको के लिए ग्राह्ारादि 
नही लाऊँगा किन्तु उनके द्वारा लाया हुआ सेवन करू गा (५) 

(अ्रथवा) कोई भिक्ष्‌ प्रतिज्ञा करता हैकिनतो मैं साधमिकों के लिए आहा- 
रादि लाऊंगा और न ही मै उनके द्वारा लाये हुए आहारादि का सेवन करूगा । (६) 

(यो उक्त छ प्रकार की प्रतिज्ञात्रों मेंसे किसी प्रतिज्ञा को ग्रहण करने के 


सर --»-+«मम-म «मम»म+>+ कमाना व लनाननननानन-- 


ध्‌ 


इसका श्रथथ चूणि में यह हे--पडिण्णत्तस्स अह॒ तव इच्छाकारेण वेंयावडिय करेसि जाब गिलायसि ह# 
प्र्धातू- मै प्रतिज्ञा लिये हुए तुम्हारी सेवा तुम्हारी इच्छा होगी, तो करूगा, ग्लान मत हो । 
अधिक का भ्रर्थ चुणि में इस प्रकार है--वेयाबच्चगुणे अभिकखित्ता वेयावर्डियं करिस्सामि 
वेयाव॒त्य का गुण प्राप्त करने की इच्छा से वैयायृत््य करूंगा । 
« (+) “लाघविय आगममाशें का भ्रध चूंणि में यो है--/लाधा त-- लधृता । लाघवित॑ दब्बे भावे य। त॑ 

प्रागममाणे-इश्छमाणे । [ख) कोध्ठकान्तगंत पाठ चूणि व वृत्ति मे है। प्रन्य प्रतियों मे नही मिलता + 
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बाद प्रत्यल्त ब्लान होने पर या सकट आने पर) भी प्रतिज्ञा भंग न करे, भलत्रे ही वह 
जीवन का उत्सय कर दे ५ 


(लाघव का सब तरह से चिन्तन करता हुग्ना [आहारादि क्रमश विमोक्ष 
करे ।) आहार-विमोक्ष साधक को श्रनायास ही त्तपका लाभ प्राप्त हो जाता है। 
भगवान्‌ ने जिस रूप मे इस (प्राहार-विमोक्ष) का प्रतिपादत किया है, छसे उसी रूप 
में निकट से जानकर सब प्रकार से सर्वोत्मनय (इसमे निहित) अमत्व या सम्यक्त्व 
का सेवन करे |) 

इस प्रकार वह भिक्ष तीर्थंकरो हारा जिस रूप में धर्म प्ररूपित हुआ है, उसी 
रूप में सम्यक्रूप से जानता और श्राचरण करता हृश्ना, शान्‍्त विरत और श्रपने 
ग्रन्त करण की प्रशस्त ःच्तियों (लेश्याओ) मे अपनी आत्मा को सुसमाहित करने बाला 
होता है 4 

(ग्लान भिक्ष भी ली हुई प्रतिज्ञा का भग न करते हुए यदि भक्त-प्रत्याख्याने 
आ्रादि के द्वारा शरीर-परित्याग करता है तो) उसकी वह मृत्यु काल-मृत्यु है। समाधि- 
मरण होने पर सिक्ष अन्तजक्िया (सम्पूर्ण कमेक्षय) करने वाला भी हो सकता है। 

इस प्रकार यह (सब प्रकार का विमोक्ष) गरोरादि मोह से विमुक्त भिक्षश्रो 
का ग्रायतन--आ्राश्यरुप है, हितकर है, सुखकर है, सक्षम [क्षमररूप यार कालोचित) 
है, नि श्रेयस्कर है, और परलोक से भी साथ चलने वाला है । 

“ऐसा मै कहता हूं । 

विधेच्न--भसिक्षु की ग्लानता के कारण ओर कर्तेब्य--ग्लान होने का अर्थ है--शरीर का 
अशकक्‍्त, दु्बंल, रोगाकान्त एव जीर्णं-शीर्ण हो जाबा । ग्लान होने के मुख्य कारण चुणिकार ने 
इस प्रकार बताए है-- 

(१) ग्रपर्याप्त या भ्रपोपक भोजन $ 

(०) अप्योाप्त वस्च । 

(३) निर्ब॑स्त्रता । 

(४) कई पहरो तक उकट्ठ झासन से बैठना । 

(५) उग्च एब दी्घ तपस्या ।१ 

शरीर जब रुग्ण या ग्ध्वस्थ (ग्लान) हो जाए, हड्डियो का ढांचा भा रहे जाए, उठते* 
चेठते समय पीडा हो शरीर मे रक्त और मास ग्रत्यन्त कम हो जाए, स्वय काये करने की, 
स्रमंक्रिया करने की शक्ति भी क्षीण हो जाए, तब उस भिक्षु को समाधिमशण को, सल्लेखना 
की तंयारी प्रारम्भ कर देनी चाहिए । 


छह प्रकार को प्रतिज्ञाएं --इस सूत्र मे परिहारविशुद्धिक या यथालन्दिकभिक्षु द्वारा 
भ्रहण को जाने वाली छह प्रतिज्ञाओ का निरूपण है। इन्हे शास्त्रीय भोषा में प्रकल्प (पगप्पे) 





१ (क) झ्राचा० शीला० टीका पत्राक २८१, (छा)आाचाराग चणि। 


श्र माचारांग सूत्र- प्रथम भुतस्करछ 


कहा है। प्रकल्प का अर्थ है-बिशिष्ट आचार-मयदाओ्रो का संकल्पया प्रतिज्ञा $ यहाँ ६ 
प्रकल्पो का वर्णन है-- 


(१) मैं र्लान हूँ, साधमिक भिक्ष्‌ अग्लान है, स्वेच्छा से उन्होंने मुे सेवा का बच 
दिया है, झत: वे सेब्रा करेंगे तो मैं सहर्ष स्वीकार करूमा | 

(२) मेरा साधमिक भिक्ष्‌ ग्लान है, मैं अम्नान हूँ, उसके द्वारा न कहने पर भी मैने 
उसे खेवा का बचने दिया है, ग्रत. निर्जंरादि की ६६िट से मैं उसकी सेवा करूगा । 


(३) सार्धामिकों के लिए आ्राह्यारादि लाऊँगा, और उनके द्वारा लाए हुए झ्राहारादि का 
सैवन भी करू'गा । 


(४) साधमिको के लिए ब्राह्रादि लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाये हुए आह्ारादि का 
सैवत सही करू गा । 

(५) साधमिको के लिए आ्राहारादि नही लाऊँगा, किन्तु उनके द्वारा लाये हुए झाहा- 
रादि का सेवन करू गा ।* 


(६) मैन तो साधमिको के लिए झाहारादि लाऊँगा और न उनके द्वारा लाये हुए आहा- 
शादि का सेवन करूँगा । 


शहयोंग भी अदीनभाव से-“ऐसा टछप्रतिज्ञ साधक अपनी प्रतिज्ञानुसार यदि अपने साध- 
मिक भिक्षुओ का सहयोग लेता भी है तो अभ्रदीनभाव से, उनकी स्वेच्छा से ही। न तो वह 
किसी पर दबाव डालता है, न दीनस्वर से गिहगिडाता है। वह पअस्वस्थ दशा में भी अपने 
साधमिको को सेवा के लिए नही कहता । वह कर्मनिर्जरा समक कर करने पर ही उसकी सेवा 
को स्वीकार करता है । स्वय भी सेवा करता है, बशर्ते कि वैसी प्रतिज्ञा ली हो ।* 


प्रतिशा पर इृढ़ रहे--इन छह प्रकार की प्रतिज्ञाओ्रो मे से परिहारविशुद्धिक या यथाल- 
स्विक भिक्षु अपनी झक्ति, रुचि और योग्यता देखकर चाहे जिस प्रतिज्ञा को अगीकार करे, चाहे 
वह उत्तरोत्तर क्रमश. सभी प्रतिज्ञाओ को स्वीकार करे, लेकिन वह ज़िस प्रकार की प्रतिज्ञा 
ग्रहण करे, जीवन के अन्त तक उस पर हृढ रहे । चाहे उसका जघाबल क्षीण हो जाए, वह 
स्वय श्रशक्त, जीणं, रुग्ण या अत्यन्त ग्लान हो जाये, लेकिन स्वीकृत प्रतिज्ञा भग न करे, उस 
पर भ्रटल रहे । अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए मृत्यु भी निकट दिखाई देने लगे या मार- 
णान्तिक उपसर्ग या कष्ट आये तो वह भिक्ष्‌ भक्त-प्रत्याख्यान (या भक्तपरिज्ञा) झामक अन- 
शान (सल्लेखनापूर्वक) करके समाधिमरण का सहूर्ष झालिगन करे किन्तु किसो भी दशा मे 
प्रतिज्ञा न तोड ।ह 


इम प्रकस्पों के स्वीकार करने से लाभ--साधक के जीवन मे इन प्रकल्पो से झ्रात्मबल 





१ प्राचा० शीला० टीका पत्र २८१ | 

(क) झाचा० शीला० टीका पत्रांक २६३ । 

(ख) भ्राचाराग (श्रा० श्री आत्मारामजी महाराज कृत टीका) पृष्ठ ५९१ । 
हे आचा० शीला० टीका पत्राक २८२ । 


अष्टम अध्ययन : बष्ठ उददेशक सूत्र २२०-२२१ २७३ 


बढता है। स्वावलम्बन का अ्र+्यास बढ़ता है, भ्रात्मविश्वास की मात्रा में वृद्धि होती है, बडे से 
बड़े परीषह, उपसर्ग, सकट एब कष्ट से हसते-हसते खेलने का आनन्द गाता है। ये प्रतिज्ञाएँ 
भक्तपरिज्ञा अनशन की तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी भ्रौर सहायक है। ऐसा साधक 
श्रागे चलकर मृत्यु का भी सहर्ष वरण कर लेता है। उसकी वह मृत्यु भी कायर की मृत्यु नही 
प्रतिज्ञा-वीर को सी मृत्यु होती है। वह भी धर्म-पालन के लिए होती है। इसीलिए श्ास्त्रकार 
इस मृत्यु को सलेखनाकर्ता के काल-पर्याय के समान मानते है। इतना ही नही, इस मृत्यु को वे 
कम या ससार का सर्वथा ग्रन्त करने वाली, मुक्ति-प्राप्ति मे साधक मानते है ।* 


भक्त-परिशा-अनशन-- भक्त-परिज्ञा-अनशन का दूसरा नाम भक्तप्रत्याख्यान! भी है। 
इसके हारा समाधिमरण प्राप्त करने वाले भिक्ष्‌ के लिए शास्त्रों मे विधि इस प्रकार बताई 
है कि वह जबन्य (कम से कम) ६ मास, मध्यम ४ वर्ष, उत्कृष्ट १२ वर्ष तक कषाय 
और शरीर की सलेखना एवं तप करे | इस प्रकार ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के भ्राचरण 
से कर्-निर्जरा करे और आत्म-विकास के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करे ।* 


!। पचम उद्देशक समाप्त ॥| 


छटठो उददेसओ 


षष्ठ उ्दंशक 
एकवस्त्रधारों भ्रमण का समाचार 
२२०. जे भिक्‍ख एगेण वत्थेण परिवसिते पायब्रतिएण तस्स णो एवं भवति--बितियं 
चत्थं जाइस्सामि । 
२२१. से अहेसणिज्ज॑ वत्थ जाएज्जा, अहापरिग्गहितं वत्थ धारेज्जा जाव? गिस्हे 
पडियन्ने अहापरिजुण्ण वत्थं परिट्ठधेज्जा, अहापरिजुण्ण* वत्य परिट्ठवेतता अदुधा ऐगसाड़े 
अवुवा अचेले लाघविय * आगममाणे जाव'* सम्मत्मेव समभिजाणिया । 


२२० जो भिक्षु एक वस्त्र और दूसरा (एक) पात्र रखने की प्रतिज्ञा स्वीकार 


१ आचा० शीला» टीका पत्राक २८२ । 
२ (क) श्राचाराग (आ० श्री आत्मारामजी म० कृत टीका) पृष्ठ ५९२ | 
(ख) सलेखना के दिषय मे विस्तारपूर्वकं जानने के इच्छुक देखे--'संलेखना : एक श्रेष्ठ भृस्युकला! 
(लेखक मालवकेशरी श्री सौभाग्यमल जी म०) प्रवर्तक पूज्य श्रस्बालालजी म० प्रभिनन्दन प्रन्य॑ 
पृ० ४०९५ | 
३. जाब शब्द के अन्तगंत यहाँ २१४ सूत्नानुनार सारा पाठ समझ लेना चाहिए। 
४ किभी-किसी प्रति में इसके बदले पाठान्तर है--अहापरिश्ञुभ्ण॑ वत्थ परिट्ठवेशा अचेले अर्थात्‌-प्रा 
परिजीर्ण वस्त्र का परित्याग करके अचेल हो जाए । 
५, लाधविय' के बदले किसी-किसी प्रति मे 'लाघव' शब्द मिलता है । 
६. यहाँ 'जाव” शब्द के अन्तर्गत १७७ सूत्ानुसार सारा पाठ समझ लेना चाहिए। 


श३४ आखारांग सूत्र- प्रथम भुतस्कन्ध 


कर चुका है, उसके मन में ऐसा भ्रध्यवसाय नही होता कि मै दूसरे वस्त्र की याचना 
करूगा । 
२२१ (यदि उसका बच्त्र अत्यन्त फट गया हो तो) वह यथा--एषणीय 
(अपनी कल्पमर्यादानुसार ग्रहणीय) वस्त्र को याचना करे। यहाँ से लेकर आगे 'ग्रीष्म 
ऋतु झा गई है', तक का वर्णन [चतुर्थ उद्द शक के सूत्र २१४ की तरह] समभ लेना 
चाहिए । 
भिक्षु यह जान जाए कि प्रब ग्रीष्म ऋतु झा गयी है, तब वह यथापरिजीर्णं 
बस्त्रो का परित्याग करे। यथापरिजोर्ण अस्त्रो का परित्याग करके वह (या तो) 
एक शाटक (अआ्राच्छादन पट) मे ही रहे, (म्रथवा) वह प्रचेल (वस्त्ररहिन) हो जाए । 
वह लाघवता का सब तरह से विचार करता हुआ्ना (वस्त्र का परि याग करे) । 
वस्त्र-विमोक्ष करने वाले मुनि को सहज ही तप (उपकरण-अवमौदय एव 
कायकक्‍लेश) प्राप्त हो जाता है । 
भगवान ने जिस प्रकार से उस (वस्त्र-विमोक्ष) का तिरूपण फिपा है, उसे 
उसो रूप मे निकट से जानकर सब प्रकार से स्वात्मिना (उसमें निहित) सम्यकत्व या 
समत्व को भलीभाँति जानकर ग्राचरण में लाए । 
विवेचन---सूत्र २२० एवं २२१ में उपधि-बिमोक्ष के तृतीयकल्प का निरूपण किया गया 
है । पिछले द्वितीय कल्प मे दो वस्त्रो को रखने का विधान था, इसमें भिक्ष एक वस्त्र रखने 
की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी प्रतिज्ञा करने बाला मुनि सिर्फ एक वस्त्र मे रहता है। शेष 
वर्णन पूव॑वत्‌ समझ लेना चाहिए । 
उपंधि-विमोक्ष के सन्दर्भ में वस्त्र-विमोक्ष का उत्तरोत्तर रढ़तर श्रभ्यास करना ही इस 
प्रतिज्ञा का उद्देश्य है। श्रात्मा के पूर्ण बिकास के लिए ऐसी प्रतिज्ञा सीपान रूप है। वस्त्र- 
पात्राद उपधि की आवश्यकता शीत आदि से शरीर की सुरक्षा के लिए है, अगर साधक 
शीतादि परीषहो को सहने मे सक्षम हो जाता है तो उसमे वस्त्रादि रबने की आ्रावश्यकता नहीं 
रहती । उपधि जितनी कम होगी, उतना ही आात्मचितन बढेगा, जीवन में लाघव भाव का 
अनुभव करेगा, तप की भी सहज ही उपलब्धि होगी ।" 
पर-सहाय-बिभोश्न * एकंत्व अनुप्रेक्षा के रूप मे 
२२२. जस्स ण भिवखुस्स एव भवति--एगो अहमसि, ण से अत्थि कोइ,ण वाहसवि 
कस्सह । एवं से एयागिणमेव* अप्याणां समभिजाणेज्जा लाघविय आगममाणे | तथबे से अभि- 


समण्णागते भबति । जहेण भगवता पवेदित तमेव अभिसमेच्चा सब्वतो सब्वताएं सम्मत्तमेव 
संमभिजाणिया । 





१ प्राचाराग (श्रा० श्रो आत्माराम जी म० कृत टीका) पृ० ५९४। 


२ इसके बदले 'एगाणियमेव अप्पाण पाठ भी है। चूणिकार ने इसका अथं किया है-- 'एगाणिय 
प्रत्यितिय एफ्मेव अप्याण --अ्रद्धितीय अकेले ही आत्मा को । 


अच्टस अध्ययस : धदठ उदश्क सृत्र २२२ २७४५ 


२२२ जिस भरिक्ष के मन में ऐसा श्रध्यवसाय हो जाए कि 'मैं श्रकेला हूँ, मेरा 
कोई नही है, और न मैं किसी का हूँ, वह अपनी आत्मा को एकाकछी ही समभे। (इस 
प्रकार) लाघव का सर्वतोमुखी विचार करता हुआ (वह सहाय-विमोक्ष करे) ऐसा 
करने से) उसे (एकत्व-पअनुप्रेक्षा का) तप सहज मे प्राप्त हो जाता है । 


भगवान्‌ ने इसका (सहाय-विमोक्ष के सन्दर्भ मे--एकत्वानुप्रेक्षा के तत्त्व का) 
जिस रूप मे प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप मे जानकर सब प्रकार से, सर्वात्मना 
(इसमे निहित ) सम्यक्त्व (सत्य) या समत्व को सम्यक्‌ प्रकार से जानकर 
क्रियान्वित करे । 


विवेचन - पर सहाय विसोक्ष भी प्रात्मा के पूर्ण विकास एव पूर्ण स्वातत्र्य के लिए झ्रावश्यक 
हर । आत्मा की पूर्ण स्वतन्त्रता भी तभी सिद्ध हो सकती है, जब वह उपकरण, झाहार, शरीर, 
पघ तथा सहायक आदि से भी निरपेक्ष होकर एकमात्र आत्मावलम्बी बनकर जीवन-यापन 
करे | समाधवि-मरण की तैयारी के लिए सहायक-विमोक्ष भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उत्तराध्ययन 
पत्र (प्र० २९) मे इससे सम्बन्धित वरणित भ्रप्रतिबद्धता, सभोग-प्रत्याख्यान, उपधि-प्रत्याख्यान, 
प्राहार-प्रस्थाख्यान, शरी र-प्रत्याख्यान, भक्त-प्रत्याख्यान एवं सहाय-प्रत्याख्यान प्रादि श्रावश्यक 
वषय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एव मननोय है ।"* 


सहाय-विमोक्ष से आध्यात्मिक लाभ--उत्तराध्ययन सूत्र मे सहाय-प्रत्याख्यान से लाभ 
बताते हुए कहा है--सहाय-प्रत्याख्यान से जीवात्मा एकोभाव को प्राप्त करता है, एकीभाव 
व गोत-प्रोत साधक एकत्व भावना करता हुआ्ला बहुत कम बोलता है, उसके कट बहुत कम 
रो जाते है, कलह भी भ्रल्प हो जाते है, कषाय भी कम हो जाते है, तू-तू, मै-मैं भी समाप्त- 
गाय हो जाती है, उसके जीवन में समम भर सबर प्रचुर मात्रा मे श्रा जाते हैं, बह आरात्म- 
पमाहित हा जाता है । * 


सहाय-विमोक्ष साधक की भी यही स्थिति होती है, जिसका शास्त्रकार ने निरूपण 
कया है--'एगे अहमंसि. एगागिणमेव अप्पाण समभिजाणिज्जा ।” इसका तात्पयं यह है कि 
उस सहाय-विमोक्षक भिक्ष्‌ को यह अनुभव हो जाता है कि मै अ्रकेला हूँ, समार-परिभ्रमण 
करते हुए मेरा पारमाथिक उपका कर्ता प्रात्मा के सिवाय कोई दूसरा नही है श्जौर न हो मैं 
कसी दूसरे का दु ख-निवारण करने मे (निश्चयह प्टि से) समर्थ हूँ, इसलिए मै किसी श्रन्य 
का नही हूँ । सभी प्राणी स्वकृत-कर्मों का फल भोगते है। इस प्रकार बह भिक्षु भ्रन्तरात्मा 
क्रो सम्यक्‌ प्रकार से एकाकी समभे । नरकादि दु खो से रक्षा करने वाला शरणभूत प्ात्मा के 





१, उत्तराध्ययन सूत्र भ्र० २९, बोल ३०, ३४, ३५, 3८, ३९, ४० देखिये । 
२. 'सहायपच्लबखारोण जोवे एगीभाव जणयह | एगीभावभूए य ण जोबे अप्पसर्ट, अप्पझंशे, अप्पकलहे, 

अप्पकसाए, अप्पतुम्तुमे, संजमबहुले, सवरबहुले समाहिए यावि भवई ।/ 
--उत्तरा० झर० २९, बोल ३९ 


३5 ३ 


२७६ आचारांग सुत्र--प्रधम जितस्काध 


सिवाय और कोई नही है। ऐसा समझकर रोगादि परीषहो के समय दूसरे की शरण से 
निरपेक्ष रहकर समभाव से सहन करे ।* 
स्वाद-परस्पाग-प्रकल्प 

२२३. से भिक्‍ख्‌ वा भिक्‍्खणी था असण्णं वा ४* आहारेमाणे णो वामातो हणयातों 
वाहिणं हणुयं संचारेज्जा' आसाएमाणे*, दाहिणातो वा हणयातों वास हंणुय णो सचारेउजा 
आसावेमाणे | से अगासादमाणे लााघविय आयसमाण | तवे से अभिसमण्ण|गते भत्राति । जहेय 
भगजता परेदित तमेव अभपनेव्वा सव्वतो सव्यवाए सम्मतमेत्र सम भ जा णिया । 


२२३ वह भिक्षू या भिक्षुणी प्रश्न, पान, खाद्य या स्वाद्य का श्राहार करते 
समय (ग्रास का) प्रास्वाद लेते हुए बाँए जबडे से दाहिने जबडे मेन ले जाए, (इसी 
प्रकार) स्वाद लेते हुए दाहिने जबड से बाँए जबड़े मे न ले जाए । 

वह अनास्वाद व्ृत्ति से (पदार्थों का स्वाद न लेते हुए) (इस स्वाद-विमोक्ष मे) 
लाघव का समग्र चिन्तन करते हुए (आहार करे) । 

(स्वाद-विमोक्ष से) वह (अबमौदय, वृत्तिसक्षेप एवं कायकलेश) तप का 
सहज लाभ प्राप्त कर लेता है । 

भगवान्‌ ने जिस रूप मे स्वाद-विमोक्ष का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप 
मे जातकर सब प्रकार से स्वात्मना (उसमे निहित) सम्यक्त्व या समत्व को जाने 
ओर सम्यक रूप से परिपालन करे । 


विवेचन---आहार मे अस्वाबवृत्ति--भिक्ष शरीर से धर्माचरण एव तप-सयम की आराधना 
के लिए आ्राह्यर करता है, शरीर को पुष्ट करने, उसे सुकुमार, विलासी एवं स्वादलोलूप बनाने 
की उसकी दृष्टि नही होती | क्‍योंकि उसे तो शरीर और शरीर से सम्बन्धित पदार्थों पर से 
आासक्ति या मोह का स्वेथा परित्याग करना है। यदि वह छहारीर निर्वाह के लिए यथोचित 
ग्राहार में स्वाद लेने लगेगा तो मोह पुन उसे श्रपनी ओर खीच लेगा ।* 


इसी स्वाद-विमोक्ष का तन्‍्व शास्त्रकार ने इस सूत्र द्वारा समभाया है 
उत्तराध्ययन सूत्र मे भी बताया गया है कि जिल्ला को वश मे करने वाला अ्नासक्त 


आझाचा० शीला० टीका पत्राक २८३ । 
यहाँ 'वा ४ के अनबन गत १९.९ सूत्रानुमार समग्र पाठ समझ ले । 
चूणि मे “स॑चारेज्जा' के बदले 'साहरेज्जा' पाठ है । तात्पय वही है । 

« मेंहों 'आसाएमाणे' के बदते 'आदायमाणे और आगे 'अणाढायसताणे' णठ बूिकार ने माना है, भ्र्थ 
किया है--भ्राढा णाम श्रायरों अमणुण्णे वा अणाडायमाणे त दुग्यध वा णो बामाओ दाहिण 
हणुय साहरेज्जा अणाढायमा हे, दाहिणाओ वा हुशुयाओ णो वाम हशुय साहरेज्ज़ा । --भावार्थ यह है 
कि वह मनोज्ञ वस्तु हो तो श्रादर--रुविपूर्वक और अमनोज्ञ दुगंन्धयुक्त वस्तु हो तो प्रतादर--- 
अहजिपूर्व क बांए जबड़े से दाहिने जबड़े मे था दाहिने जबड़े से बाँए जबडें मे न ले जाए । 

४ ग्राचाराग (पू० श्रा० आत्माराम जी म० कृत टीका) पृ० ५९७ । 


ल्<्‌ 0 >0७ ७ 


क्र रू 


खद्टम अध्ययन * धध्ठ उददेशक : सूत्र २९२-२२४८ २७७ 


मुनि सरस श्राहार मे या स्वाद मे लोलुप श्र गृद्ध न हो। महं/मुनि स्वाद के लिए नही, 
अपितु सबमी जीवन-यापन करने के लिए भोजन करे ।" 


अश्क्ाक्रपइन्न” मे भी बताया है कि ज॑से पहियेको घराबर गति मे रखने के 
लिए तेल दिया जाता है, उसी प्रकार शरीर को सयम यात्रा के योग्य रखने के लिए 
आहार करना चाहिए, किन्तु स्वाद के लिए, रूप के लिए, वर्ण (यश) के लिए बा बच (दर्ष ) के 
लिए नही ।* 


इसी अध्ययन में पहले के सूत्रो मे श्राहार से सभ्वद्ध गवेषणैषणा के ३२ शौर ग्रहणषणा 
के १० यो ४२ दोषों से रहित निर्दोष ग्राहार लेने का निर्देश किया गया था। प्रब इस सूत्र मे 
शास्त्रकार ने 'परिमोगेषणर' के पाँच दोषो--(अगार, धूम झ्रादि) से बचकर आहार करने का 
सकेत किया है । अंगार आदि ५ दोषों के कारण तो राग-द्वेष-मोह प्रादि ही हैं। इन्हे मिटाए 
बिना स्वाद-विमोक्ष सिद्ध नही हो! सकता ।* 


इसीलिए चूणि मान्य पाठास्तर मे स्पष्ट कर दिया गया है कि मनोज्ञ ग्रास की श्राद र- 
रचिपूर्षक और अ्मनोज्ञ अ्ररूचिकर को शप्रनादर-अ्रुचिपूर्बवक मुंह मे इधर-उधर न चलाए । 
इस प्रकार निगल जाए कि उस पदाथे के स्वाद की श्रनुभूति मुह के जिस भाग मे कोर रखा 
है, उसी भाग को हो, दूसरे को नहीं । मूल में तो आ्राहार के साथ राग-द्वेष, मोहरदि का परि- 
त्याग करना ही अभीष्ट है ।* 
सलेखना एव इगितमरण 


२२४. जस्स ण॑ भिक्‍्ख॒स्स एवं भवति 'से गिलामि च खल अहं इमस समए इस सरौरगं 
अणपुन्वेण परिवहित्तए' से आणपुष्येण आहार सबट्टेज्जा, आणपुष्वेण आहार संबद्टेत्ता 
कसाए पतणुए किच्चा समाहियच्छे फलगावयट्ठी उट्ठाय भिक्‍्ख*अभिणिष्युडच्चे अभुपविसित्ता 
गासं वा णगर वा खेड वा कठ्यर्ड वा सड़ब वा पट्टणं वा दोणमुहं वा आगर वा आसम या 
सणिवेस वा णिगम वा रायहाणि वा तणाई जाएज्जा, तणाई जाएता से त्तमायाएं एगतम- 
वकक्‍्कमिज्जा, एगंतसवकक्‍्क मित्ता अप्पड़ें अध्यपाणं अप्पब्ीए अप्पहरिए अप्पोसे अप्पोदए अर्प्पुत्तिग- 


१ अलोलो न रसे गिड्ो, जिब्भादतो अमुच्छिओ । 

न रसट्ठाए भु जिज्जा, जबणट्ठाए महामुणी ७४ - उत्तरा, अर० ३४५ गा० १७१ 
२८ तपि रूवरसत्थ, म य वष्णत्थ न चेव दष्पत्थ । 

सांजमभरवहभत्थ. अक्खोवग य यहणत्थ ॥! “-अच्छाचारपइश्ना गों० ५५। 
३ आचाराग वृत्ति पत्रांक २८३ । ४. प्राचाराग चूणि, श्रौचा० मूल पाठ टिप्पण सूत्र २२३ । 


४५. इसके बदले चणिकार ने 'से अशुपुब्बीए आहार हावर्टित्ता ' पाठाल्वर मानकर श्र्थ किया है-- 
३ पुष्बीए आह 


गिलाणों प्रण॒गृस्बीए_ आहार सम्म सबट्टेइड, यदुक्त भव॑ति संखिबति, प्राएपुन्यीते सवाद्रिता ।”! 
प्र्थात्‌--वह ग्लान भिक्षु क्रश्ः प्राह्दर की सम्यक्रूप से कम करता जाता है, कमश प्रौह्र को 
कम करके । 

६ इसके बदले चूरि मे 'अभिणिव्वुडप्पा पाठ है, प्र्थ होता हैं--शान्तात्मी । 


शव मसवारांग' सृत्र- प्रथम अतस्कप्क 


पणग-दगसटि्टिय-सक्‍कडासताणए पडिलेहिय पडिलेहिय पंसज्जिय षमज्जिय ब्रणाइ संभरेर्जा, 
तणाइ सथरेसर एए्थ वि सम्ए इतक्तिरिय” कुज्जा + 
ते रूच्छ सब्यवादो जोए तिभ्णे छिष्णकहुंकहे आतोतट्ठे अणालीते चिच्चाण मेदुरं कार्यो 
संविधुणिय जिशककसे परोसहोवसग्मे अस्त विस्समणबाएं भेरबमणुस्िण्णे » तत्थावि तस्ख 
कोलपरियाएं । से वि तत्थ वियतिकारए + 
इच्खेल विभोहायलण हित सुह खम णिस्लैस आणुगासिय ति बेमि ॥ 
# छट्ठों उहू सओ समत्तो ।॥ 


२२४ जिस भिक्षु के मन में ऐसा ग्रध्यकसाय हो जाता हैं कि सचमुच मैं इस 
शमय (साधुजीव्त की आवश्यक क्रियाएँ करने के लिए) इस (गअत्यन्त जीर्ण एवं 
झशक्त) शरीर को वहन करने में ज्मश म्लान (असमर्थ) हो रहा हूँ, (ऐसी स्थिति मे) 
वह भिक्षु क्रण (तफ के द्वारा) आ्राहार का सबतंत (सक्षेप) करे और क्रमश श्राहार 
का सक्षेप करके वह कषायो को क्ृश (स्वल्य) करें । कषायों को स्वृल्फ करके समाधि 
युक्त लेश्या (ऋन्‍त करण की वृक्ति) काला तथा फतक को तरह शरोर और कपाय 
दोनों श्रोीर से कृष बना हुआ वह भिक्ष्‌ समाधिमरण के लिए उल्थित होकर शरीर 
के सन्‍्ताप को शानत कर से | 


(वह सलेखना करने वाला सिक्ष्‌ शरीर में क्लने की शक्ति हो, तभी) 
क्रमश, ग्राम में, नगर मे. खेडे मे, करंट में, मडब मे, पट्टन में, द्रोणमुख मे, आराकर 
में, प्राश्नम मे, सन्रिवेश मे, निगम मे, या राजधानी में (किसी भी बस्ती मे) 
प्रवेश करके घास (सूखा तृण-पलाल) की याक्नना करे | घाव की यावता करके 
( प्राष्त होने पर ) उसे लेकर (ग्राम आदि के बाहर) एकान्त में चला जाए | वहाँ 
शकास्त स्थान में जाकर जहाँ कोड़े आदि के अडे, जीव-जन्तु, बीज, हरियाली 
(हरीघास), झोस, उदक, चीटियो के बिल ( कीडीनगरा ), फफ्‌ दी, काई, पानी का 
दलदल या मकडी के जाले न हो, वैसे स्थान का बार-बार प्रतिलेखन ( निरीक्षण ) 
करके, उसका बार-बार प्रमाजत (सफाई) करके, घास का सवारा (सस्तारक-बिछौना) 
करे । घास का बिछोना बिछाकर उस पर स्थित हो, उस समय इत्वरिक अनशन 
भ्रहण कर ले । 

वह ( इत्वरिक-इगित-मरणार्थ ग्रहण किया जाने वाला प्रनशन ) सत्य है ! 
बह सत्यवादी (प्रतिज्ञा मे पूर्णत स्थित रहने वाला), राग-द्वेष रहित, ससार-सागर को 
पार करने वाला, 'डगितमरण की प्रतिज्ञा निभेगी या नहीं ?! इस प्रकार के लोगो के 
कहकेहे ( शकाकुल-कथन ) से मुक्त या किसी भी रागात्मक कथा--कथन से दूर 
जीवादि पदार्थों का सांगोंपाग ज्ञाता अथवा सब बातौ (प्रयोजनों) से भ्रतीत, ससार 


१. इत्तिरिय' का प्रय चूणि मे किया गया हैं-- इसिरिय णास अध्यकालिय! इत्वरिक प्र्थात्‌प्ल्प- 
कालिक । 


शआध्टम अध्ययन * ह्ठ उद्देशक * सूत्र २९४ र्फ्दु 


पारगामी अथवा परिस्थितियों से प्रप्रभावित, (अनशन स्थित मुनि ईंगितमरंण कौ 
साधना को अगीकद्द र करता है) 

वह भिक्ष्‌॒प्रतिक्षण विनाशशील शरीर को छोडकर नाना प्रकार के परोषहों 
ओर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके ('शरीर और झ्रात्म पृथक-पृथक हैं) इस (सर्वेज्ञ 
अ्ररूपित्र भेदविज्ञान) मे पूर्ण विश्वास के सत्रथ इस घोर (भैरव) अनञञन का [शास्त्र- 
विधि के अनुसइ र) भ्नुपालब करे 4 


तब ऐसा (रशोबादि अ्रतक के कारण इगितमरण स्वीकार--) करने पर भव 
उसको बह काल-मृत्यु (सहज मरण) होती है । उस मृत्यु से वह ग्रन्तक्तिया (पूर्णतः कमें* 
सक्य) करने बालय भी हो सकता है 4 

इस प्रकार यह (इयितमरण के रूप मे धारोस-विमोक्ष) मोहमुक्त भिक्षग्रो कर 
आयत्तन (आराश्रय) हितकर, सुखकर, श्षमारूष यार कालोपयुक्त, नि:श्रेयस्कर भौर 
भवान्तर मे साथ चलने वाला होता है । ->ऐसा मै कहता हूं १ 


विवेचन--शरोर-जिमोक्ष के हेतु इगितमरण साधना--इस अध्ययन के चौथे उद्देशक में 
वहायोमरण पाचव में भक्तप्रत्याख्यान और छठे मे इगितमशण का विधान शरौर-विमोक्ष 
के सन्दर्भ मे किया गया है । इसको पूर्व तैयारी के रूप मे जास्त्रकार ने उपधि-विमोक्ष, वस्त्र- 
विमाक्ष, आहार-विमोक्ष, स्वाद-विमोक्ष, सहाय-विमोक्ष झ्रांद विविध पहलुओ से णरोरविमोक्ष 
का अभ्यास करने का निर्देश किया है। इस सूत्र (२२४) के पूर्वाध मे ललेखबा का विधि- 
विधान बताया है 4 


सलेखना कब और कैसे ?--सलेखना का अ्रवसर कब झाता है ? इस सम्धन्ध से बृत्तिकार 
सूत्रपाठानुसार स्पष्टीकरण करते है-- 


(१) रूखा-सूखा नीरस झाहार लेने से, या तपस्या मे शरीर भत्यन्त ग्लान हो गया हो । 

(२) रोग से पीडित हो गया हो । 

(३) प्रावश्यक क्रिया करने मे ग्रत्यन्त अ्रक्षम ही गया ही । 

(४) उठने-बैठने, करवट बदलने आदि नित्यक्तियाएँ करने मे भी अशक्त हो गया हो । 

इस प्रकार शरीर ग्रत्यन्त ग्लान हो जाए तभी भिक्ष्‌ को त्रिविध समाधिमरण मे से 
अपनी योग्यता, क्षमता और शक्ति के भ्रनुसार किसी एक का चयन करके उसकी तंयारी के 
लिए सर्वप्रथम सलेखना करनो चाहिए ।* 

सलेखना के मुख्य अग- इसके तीन अंग बताए है-- 

(१) आहार का क्रमश सक्षेप । 

(२) कषायो का ब्॒ल्पीकरण एबं उपशमन्त और 

(३) शरीर को समाधिस्थ, शान्‍्त एवं स्थिर रखने का अ्रस्यास । 

साधक इसी क्रम का भ्रनुसरण करता है । 





१ आचा० शीला» पत्राक २६४ । २६ झाचा० शोला० द्वीका पत्रा। रषढद । 


मर्ज 


श्ृ८० आधचारराग सत्र- प्रथम अतस्कन्ध 


सलेखना बिधि--यथ्यपि सलेखना की उत्कृष्ट अवधि १२ वर्ष की होती है। परन्तु यहाँ 
वह विवर्क्षित नही है। क्योंकि ग्लान की शारीरिक स्थिति उतने समय तक टिके रहने की नहीं 
होती । इसलिए संलेखन-साधक को अ्रपनी शारीरिक स्थिति को देखते हुए तदनुरूष योग्यता- 
नुसार समय निर्धारित करके क्रमश बेला, तेला, चौला, पचौला, उपवास, आयबिल भ्रादि 
क्रम से द्रव्य-सलेखना हेतु ग्राहार मे क्रशः कमी (सक्षेप) करते जाना चाहिए। साथ ही भाव- 
सलेखना के! लिए क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषायो को अत्यन्त शात एवं अल्प करना 
चाहिए। इसके साथ ही शरीर, मन, वचन की प्रवत्तियो को स्थिर एवं आत्मा मे एकाग्र करना 
चाहिए । इसमें साधक को काष्ठफलक की तरह गरीर और कषाय-- दोनो ओर से कृश बन 
जाना चाटिए, । 


'उद्ठाय भिकखू “>-इसका तात्क्य यह है--समाधिमरण के लिए उत्थित होकर ॥ 
शास्त्रीय भाषा में उत्थान तीन प्रकार का प्रतीत होता है-- 


(१) मुनि दीक्षा के लिए उद्यत होना--सग्रम में उत्थान, 
(२) ग्रामानुग्राम उग्र व अप्रतिबद्ध विहार करना--अ्रभ्युधतविहा र का उत्थान तथा 
(३) ग्लान होने पर सलेखना करके समाधिमरण के लिए उद्यत होना--समाधिमरण 


का उत्थान ।* 
यहाँ तृतीय उत्थान विवक्षित हैँ । 


इगितमरभ का स्वरूप और अधिकारी--पादपोपगमन की अपेक्षा से इगितमरण मे सचार 
(चलन) की छूट है। इसे 'इगितमरण” इसलिए कहा जाता है कि इसमे सचार का क्षेत्र (प्रदेश) 
इगित-नियत कर लिया जाता है, इस मरण का आराधक उतने ही प्रदेश मे सचरण कर सकता 
है। इसे इत्वरिक प्रनशन भी कहते हैं। यहाँ 'इत्वर' शब्द थोडे काल के श्रथ मे प्रयुक्त नही 
है और न ही इत्वर 'सागार-प्रत्यास्यान/* के अर्थ मे यहाँ अभीष्ट है, अपितु थोडे-से निश्चित 
प्रदेश में यावज्जीवन सचरण करने के अर्थ मे है। जिनकल्पिक आदि के लिए जब श्रन्य काल 
में भी सागार-प्रत्याख्यान करना असम्भव है, तब फिर यावत्कथिक भक्त-प्रत्याख्यान का अव- 
सर कंशे हो सकता है ? रोगातुर श्रावक इत्वर-अनशन करता है, वह इस प्रकार से कि अगर 
मै इस रोग से पॉच-छह दिनो में मुक्त हो जाऊँ तो आहार कर लगा, अन्यथा नही ।* चूणिकार 
ने इत्वरिक' का ग्रथ अल्पकालिक किया है, वह विचारणोय है । 








१ आया। (मुनि नथमलजी कृत विवेचन) पृ० ३१५। 

२ 'सागार-प्रत्यास्थात --भ्रागार या विशेष काल तक के लिए त्याग तो श्रावक करता है। सामान्य 
साधु भी कर सकता है, पर जिनकल्पी श्रमण सागारप्रत्याख्यान नही करता । 

३ (क) आचा० शीला० टीका पतन्नाक २८५-२०६। 
(ख) देखिए इवितम्रण का रवरूप दो गाथाओ में-- 


परच्चक्खइ आहार जडब्विद जियमओ गुरुससीवे । 
इगियदेसम्मि तहा चिटठपि हु णियमओ क्रुणद ॥१॥. 


अट्टम अध्ययन धष्ठ उददेशक : सूत्र २२४ रद १ 


इग्िल-सरणप्रहण की विधि--सलेव्ता से प्राहार और कबाय को क्ृश करता हुआझा 
साधक शरीर में जब धोडी-सो शक्ति रहे तभी निकटवर्ती ग्राम प्रादि से सूखा घास लेकर ग्राम 
श्रादि से बाहर क्रिसी एकान्त निरवद्य, जीव-जत्तुरहित शुद्ध स्थान में पहुचे। स्थान को 
पहले भलीभाँति देखे, उपका भलीभाँति प्रमाजन करे, फिर वहाँ उस घास को बिछा ले 
लघुनीति-बडीनीति के लिए स्थडिलभूमि की भी देखभाल कर ले । फिर उस घास के सस्तारक 
(बिछोने) पर पूर्वाभिमुख होकर बैठे, दोगों करतलो से ललाट बो स्तर्श करके वह सिद्धों को नम- 
सस्‍्कार करे, फिर पत्रपरमेष्ठो को नमस्क्रार करके 'नमोत्थण' का पाठ दो बोर पढ़े और तभी 
इत्वरिक--इग्रितमरण रूप भ्रनशन का सकत्प करे । अर्था “-धृति--सहनन श्रादि बलो से 
युक्त तथा करवट बदलना आ्रादि क्रियाएँ स्वय करने में समर्थ साधक जीवनपरयनन्‍त के लिए 
नियमत चतु्विध आ्राहार का प्रत्याख्यान (त्याग) यूरू या दीक्षाज्येष्ठ साधु के साब्निध्य मे करे, 
साथ ही 'इमित'--मन मे निर्धारित क्षेत्र मे सचरण करने का नियम भी कर ले । तत्पश्चात्‌ 
शाति, समता और समाधिपूर्वक इसकी ग्राराधना में तल्लीन रहे ।* 

हुशित-सरण का साहात्म्य--शास्त्रकार ने इसे सत्य कहा है तथा टसे स्त्रीकार बरने बाला 
सत्यवादी (अपनी प्रतिज्ञा के प्रति प्रन्त तक सच्छा व वफादार), राग-द्वेषग्हित, हृढ निश्चयी, 
सासारिक प्रपचोंसे रहित, परीषह-उपथर्णों से श्नाकुल, इस अनशन पर हक विश्वास होने 
से भयकर उपसर्गों के श्रा पडने पर भी ग्नुद्विग्न कृतक्ृत्य एवं समास्सागर से पारगामी होता 
है श्रौर एक दिन इस समाधिमरण के द्वारा अपन जीवन को सार्थक करके चरमलक्ष्य-मोक्ष 
को प्राप्त कर लेता है। सचमुच समभाव और घधयंपृवक इग्रितम ण को साधना से अपनत 
शरीर तो विमोक्ष होता ही है, साथ ही श्रनक मुमक्षओ्रों एवं विमोक्ष-्ताधको के लिए वह 
प्रेरणादायक बन जाता है ।' 

'अणातीते' के भ्रर्थ में टीकाकार व चणिकार के अर्थ कुछ भिन्न है| स्रृणि मे दो अर्थ इस 
प्रकार किये है--- 

(१) जो जीवादि पदार्थों, ज्ञानादि पत्र आचार का ग्रहण कर लिया है, वह उनसे भ्रतीत नही 
है, तथा 
(२) जिसने महान्नत भारवहन का ग्रतीत- <निक्रमण नही किया है, वह ग्रनातीत है 

प्र्थात महाव्रत का भार जेसा लिया था, वसा ही निभ।ने बाला है। समाधिमरण का साधक 
ऐसा ही होता है ।* 


उब्बसह परिअस॒ह काइगमाईपथि अप्पणा बुणइ । 

सब्यमिह अप्पणच्चिअण अज्नजोगेण ध्त्ब्लिओं ७२॥ *“ अझ्राचा० शीला० टीवा प+्कक २८६ 
अर्धे-निधमपूर्व क गुरु के समीप चाशे क्राहार का त्याग करता है और मर्यादित स्थान मे नियमित 
जेष्टा करता है । करवट बदलना, उठनाया काजिक गन (जचनोति-बड़ीलो[,) अादि भो स्वबे 
करता है। धैये, बल युक्त मुनि संब कार्य प्रपन श्राप करे, दूसरों बे सहायता न लेचे । 

१. झाचा० शीला० टीका पत्राक २८५-२८६ ! २ आचा० शीला० टीका पत्रॉक २८६ । 

'अणातीते' का भ्र्थ चुणिकार ने किया है---आत्तीसं णाम गहित, अस्था जीवाबि नाणादी या एच, जे 
अतोतो जहारोवियभारवाही ।--झाचा गग चूणि मूल पाठ टिप्पणो पृष्ठ ८१ 


औ 


रघ२ आचारांग सत- प्रथम अतस्कन्घ 


'क्िण्णकह कहे इस शब्द के वृत्तिकार ने दो श्रर्थ किए हैं-- 

(१) किसी भी प्रकार से होने वाली राग्र-द्वेषात्मक कथाएं (बातें) जिसने सर्वथा बन्द 
कर दी है, भ्थवा 

(२) 'मैं कैसे इस इगितमरण की प्रतिज्ञा को निभा पाऊगा ।' इस प्रकार की शकाग्रस्त 
कथा ही जिसने समाप्त कर दी है । 

एक अर्थ यह भी सम्भव है--इशितमरण साधक को देखकर लोगो की और से तरह- 
तरह की शकाएँ उठायी जाएँ, ताने कसे जाएं या कहकहे गू जे, उपह'स कया जाय, तो भो 
वह विचलित या व्याकुल नही होता । ऐसा साधक छिलन्नकथकथ' होता है ।* 

'आतोतद्ठे“--इस शब्द के विभिन्न नयो से वृत्तिकार ने चार अर्थ बताए हैं-- 

(१) जिसने जीवादि पदार्थे सब प्रकार से ज्ञात कर लिए है, बह श्रातीतार्थ । 

(२) जिसने पदार्थों को आदत्त-गृहीत कर लिया है, वह आदत्तार्थ । 

(३) जो ग्रनादि-अ्रनन्त ससार में गमन से अतीत हो चुका है । 

(४) ससार को जिसने ग्रादत्त-ग्रहण नही किया-््र्थात्‌ जो ग्रव निश्चय ही ससार- 
सागर का पारगामी हो चका है ।* 

चूणिकार ने प्रथम अर्थ को स्वीकार किया 

भेरषमणुचिण्णे या भेरवमझुविण्णे-- दोनों ही पाठ मिलते हे । 'भेन्बमसशुविण्णे' प/ठ मानने 
पर भरव शब्द इगितमरण का विशेषण बन जाता है, अर्थ हो जाता है- -जो घोर ग्रनष्टान 
है, कायरो द्वारा जिसका अध्यवसाय भी दुष्कर है, ऐसे भेरव इगितमरण को ग्रनुचीर्ण- अ्राच- 
रित कर दिखाने वाला । चणिकार ने दूसरा पाठ मानकर झ्रथ किया है-जो भयोत्पादक 
परीषहो और उपसर्गो से तथा इस, मच्छर, मिह, व्याध्न आदि से एवं राक्षस, पिशाच ग्रादि 
से उद्विग्ग नही होता, वह भैरवों से अनुद्विग्न है ।३ 


0 षष्ठ उद्देशक समाप्त ॥। 


सत्तमो उद्देसओ 


सप्तम उद शक 
अचेल-कल्प 
क्यनन न नन+-+म 


२२५- जै भिक्‍ख्‌ अचेले परिवुसते तस्स ण एवं भवति- चाएमि अहू तण-फ्ास अष्टिया- 








गआचा० शीला० टीका पत्राक २८६॥ 

२ ग्राचा० शीला» टीका पत्रींक २८०६ | 
'भेरबमससझुचिण्णे' के स्थान पर चूणि में 'लेरवसणुविष्यो। पाठ मितता है जिसका श्रर्थ इस' प्रकार 
किया गया है--भय करोतोीति भेरव भेरवेहि परौसहोद्'गेहि अर्युद्धिवजमाणों अश्युविष्णो, दसम- 
सग-सीह-वग्धातिएहि य रक्‍्स-पिसायादिहि य। ---प्राचाराग चूगि मूलपाठ प्पण पृष्ठ ८5१ 
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सेत्तए, सीतफास अहियासेत्तए, तेउफासं अहियासेत्तए्‌,' दंस-मसगफासं अध्ियासेत्तए, एगत्तरे 
अण्णतरे विरूवरूबे फासे अहियासेत्तर, हिरिपडिस्छादण च हु णो सचाएमि अहियासेत्तए । 
एवं से कप्पति कडिबधण धारिसए । 


२२६- अदुबा तत्थ परक्‍्कमंतं भुज्जो अचेल तणफासा फुसंति, सीतफासा फुसंति, तेउ- 
फासा फुससंति, दस-ससगफासा फुसति, एगसरे अण्णतरे घिरूयरूणे फासे अहियासेति अचेले 
रूघवियं आगसमाणे । तवे से अभिसमण्णागते भवति । 

जहेत भगवया पेदितं तमेव अभिससेच्च सब्बतो सव्वयाए सम्मत्तमेव समभिजाणिया । 


२२५ जो (प्रभिग्रहधारी) भिक्ष अचेल-कल्प मे स्थित है, उस भिक्षु का ऐसा 
प्रभिप्राय हो कि मै घास के तीखे स्पशं को सहन कर सकता हूँ, सर्दी का स्पर्श सह 
सकता हूँ, गर्मी का स्पर्श सहन कर सकता हूँ, डास भौर मच्छरों के काटने को सह 
सकता हूँ, एक जाति के या भिन्‍न-भिन्‍न जाति के, नाना प्रकार के ग्रनुकल या प्रति- 
कूल स्पर्शों को सहन करने मे समर्थ हूँ, किन्तु मै लज्जा निवारणार्थ (गरुप्तागों के--) 
प्रतिच्छादन-वस्त्र को छोडने में समर्थ नहीं हूँ ॥ ऐसी रिथिति में वह भिक्षु कटिबन्धन 
(कमर पर बाधने का बस्त्र) धारण कर सकता है । 

२२६ प्रथवा उस (अचेलकत्प) मे हो पराक्रम करते हुए लज्जाजयो भ्रचेल 
भिक्ष को बार-बार घास का तीखा स्पर्श चभता है, घीत्त का स्पर्श होता है, गर्मी का 
स्पर्ण होता है, डास और मच्छर कारटते हैं, फिर भी वह अचेल (अ्रवस्था से रहकर) 
उन एकजातीय या भिन्‍न -भिन्‍न जातीय नाना प्रकार के स्पर्शों को सहन करे । 

लाघव का सर्वागीण चिन्तन करता हुग्ना (वह अचेल रहे) । 

ग्रचेल मुनि को (उपकरण-म्रवमौदय्य एवं काय-क्लेश) तप का सहज लाभ 
मिल जाता है । 

ग्रत जैसे भगवान ने अचेलत्व का प्रतिपादन किया है, उसे उसी रूप में जान 
कर, सब प्रकार से, सर्वात्मना (उसमे निहिस) सम्यक्‍त्व (सत्य) या समत्व को भली- 
भांति जानकर आचरण में लाए । 

विवेचन - उपधि-विभोक्ष का चतुर्थंकल्प-- इन दो सूत्रों मे (२२५-२०६) मे प्रतिपादित है । 
इसका नाम ग्रचेलकल्प है । इस कल्प मे साधक वस्त्र का सर्बधा त्याग कर देता है। इस कल्प 
को स्त्रीकार करने वाल साधक का अन्त करण धति, सहनन, मनोबल, वेराग्य-भावना आदि के 
रग में इतना रगा होता है और प्रागमो में वर्शित नारकों एब तियंण्चों को प्राप्त होने 
वाली श्रसह्य वेदना की ज्ञानबल से अनुभूति हो जाने से घास, सर्दी, गर्मी, डांस, मच्छर आदि 
तीव्र स्पर्शों या झनुकुल-प्रतिकूल स्पर्शों को सहने में जरा-सा भी कष्ट नहीं वेदता । किन्तु 
कदाचित्‌ ऐसे उच्च साधक मे एक विकल्प हो सकता है, जिसकी श्रोर शास्त्रकार ने इगित 





१ “अहियासेत्तए के बदले चूणि में पाठ है--ण सो अह अवाउडो' श्रर्थावु--मैं श्रपाबत (नंगा) होने में 
समर्थ नही हूँ । मैं लज्जित हो जाता ६ ॥ 


श्षड आधचारांग सृत्र--परथम भुतस्कन्ध 


किया है। वह है--लज्जा जीतने की असमर्थता । इसलिए झ्ाास्त्रकार ने उसके लिए कटिबन्धन 


'(चोलपट) धारण करने की छूट दी है। किन्तु साथ ही ऐसो कठोर शर्त भी रखी है कि अचेल 


अवस्था में रहते हुए--शीतादि को या अनुकूल किसी भी स्पर्श से होने वालो पीडा को उसे 
समभावपूर्वक सहन करना है। उपधि-विमोक्ष का यह सबसे बड़ा कल्प है। शरीर के प्रति 
भ्रासक्ति को दूर करने में यह बहुत हो सहायक है ।" 
अभिष्नह्‌ एवं बैयावृत्य-प्रकल्प 

२२७. जस्स ण॑ भिक्‍्खुस्स एवं भवति--अहूं ज खलु अष्णास भिक्‍्खण असर्ण बाड़ 
आहदटु* दर्ूयिस्सामि आहड च सातिज्जिस्सासि [१], जस्स ण भिक्‍्खुस्स एवं भवति--अहू च 
खलु अण्णेसि भिक्‍्लुण असण वा ४ आहटद दरूयिस्सासि आहड च णो सातिज्जिस्सासि [२] 
जस्स ण॑ भिक्‍खुस्स एवं भवति--अह चर खलु असण्ण बा) ४ आहददु णो दलयिस्सामिर आहड़ 
लू सातिज्जिस्सामि [३२), जस्सण भिक्‍खुस्स एवं भवति--अह॒ चर अर््णोस खलु भिक्‍लण 
जसण बा ४ आहटद णो दलयिस्सामि आहर्ड चणो सातिज्जिरसामि* [४], [जस्स" ण॑ 
भिक्‍खुस्स एवं भवति--] अह* च खल तेण अहातिरित्त ण अहेसणिज्जेण अहापरिग्गहिएण अस- 


१ (क) झाचा० शीला ० टीका पत्र २८७ । (ख) भगवदगीता में भी बताया है-- 

थे हि सास्पर्शजा भोगा वु खगोतय एवं ते” 

--शीतोष्ण आदि स्पर्श से होने वाले भोग दु ख की उत्पत्ति के कागण ही हे । 

२, इसके बदले चूणिमान्य पाठ श्रौर उसवा श्रर्थ इस प्रकार है --- “झाहटदु परिण्ण दाहामि (ण) प्रुण 

गिलायमाणो विसरि (स) कप्पियस्सावि गिण्हिस्सामो [मि) भ्रसणादि बितियों । श्र्थात्‌ृ-- प्रतिज्ञा 

नुसार आहार लाकर दूगा, किन्तु ग्लान होने पर भी अ्रसममानकत्प बाले मुनि के द्वारा लाया हुथ्ा 
अशनादि आहार ग्रहण नही करू गा यह द्वितीय कल्प है । 

ज्ञाशब्द से यहाँ का सारा पाठ १९८ सूत्रानुसार समझा चाहिए । 

'दलगिस्प्तमि के बदले किसी-किसी प्रति में 'दातामि' पाठ है, अथ एक-सा है। 

यहाँ भी 'जाए शब्द से सारा पाठ १९६ सूत्रानुमार समभाना चाहिए । 

यहाँ चूणि में इतना पाठ अधिक है--'चउत्ये उभयपडिसेहों चौथ सकतलप में दूमरे भिक्षुश्नरो से अश- 

नादि देने-लेने दोनो का प्रतिषेध है । 

७ (क) कोष्टकान्तगगंत पाठ शीलाक वृत्ति में नही है । 

(ख) चूणि के अनुसार यहाँ श्रधिक पाठ मालूम हीता हे --चलारि पदिमा जधविरहविभेसा वत्ता, 
इंदाणि पचमों, सो पुण तेमसि चेव विए् अादिल्लाण परटिमाथिससाण विसेसा। >-जार प्रतिसाएँ 
अभिग्रहर्विशम कह गए है, ग्रब पाच+ अभिप्रह (बता हे है) वह भी उन्ही प्रा म्भ की तीन 
प्रतिमाविशेषों सं विशिष्ट है । 

८. यहाँ चूणि में पाठान्वर इस प्रकार है---''अहू च खलु अन्‍्नेत साहम्मियाण अहेसनिज्जेण अहापरिग्ग- 
हितैण अहातिरिरशेण असणेण बा ४ अभिलाए अभिकल् वेयाबडिय करिस्सासि, अह वा जि खलू तेज 
अहातिरिस ण अभिकख साहम्मिएण अगिलायतएण बेयावडिय कोरसाण सातिस्जिस्सासि । “मै भी 
अरनान ८ अत अपनो कल्पमर्यादानुसार एबणीय, जेसा भो गृहस्थ के यहाँ से लाया गया है तथा 
आ-श्यकता से अधिक प्रशनादि प्राहार से (,जरा के उद्देश्य से अन्य साधमिको की सेवा करूँगा, 


कण डा ए०एू +2४ 
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णेण बा" ड अभिकंख साहस्सियस्स कुज्जा वेयावडियं करणाय" अहे वा वि तेण अहातिरिसेण 
अहेसणिम्जेण अहापरिग्गहिएण असरणण वा ४ अभिकंख साहस्मिएहि कौरमाणं वेयबड़ियं 
सातिज्जिस्सासि [५] लाधघबियं आग्ममाणे जाव सम्मतभेव समभिजाणिया १ 

२२७. जिस भिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा [सकल्प) होती है कि मै दूसरे भिक्षश्रो 
को अशन, पान. खाद्य या स्वाद्य लाकर दूगा और उनके द्वारा लाये हुए (आहार) का 
सेवन करूगा । (१) 

अथवा जिस भिक्षु को ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षश्रों को ग्रशन 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर दूँगा, लेकिन उनके द्वारा लाये हुए (ग्राह्मरादि) का 
सेवन नही करू गा । (२) 

अ्रथवा जिस भिक्ष्‌ की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओ को भ्रशन, 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नहीं दू गा, लेकिन उनके द्वारा लाए हुए (झआलराहारादि) का 
सेवन करू गा । (३) 

श्रथवा जिस भिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि मैं दूसरे भिक्षुओं को भ्रशन, 
पान, खाद्य या स्वाद्य लाकर नही दूगा और न ही उनके द्वारा लाए हुए (ग्राहारादि) 
का सेवन करू गा । (४) 

(अथवा जिस झखिक्ष की ऐसी प्रतिज्ञा होती है कि) मै अपनी ग्रावश्यकता से 
अधिक, अयनी कल्प्मर्यादानुस।र एषणोय एब ग्रहणीय तथा अपने लिए यथोपलब्ध 
लाए हा गअ्रणन, पान, खाद्य या स्वाद्य में से निजेरा के उद्देश्य से, परस्पर उपकार 
करने का दृष्टि से साधमिक मुनियों की सेवा करूँगा, (अथवा) मैं भी उन साधमिक 
मुनिय्रों द्वारा अपनी आवश्यकता से गअ्रधिक, अपनी कल्पमर्यादानुमबार एषणीय-ग्रहणीय 
तथा स्वयं व लिए यथोपलब्ध लाए हुए ह्रणन, पान, खाद्य या स्वाद्य में से निजंेरा के 
उद्देश्य से उनके द्वारा को जाने वालो सेवा को रुचिपृर्वक स्वीकार करूसा । (५) 

बह लाघब का सर्वागीण विचार करता हुआ (सेवा का सकल्प करे) । 

(इस प्रकार सेवा का सकल्प करने वाले) उस भिक्षु को (वेयावृत्य और काय- 
क्लेश) तप का लाभ ग्रनायास ही प्राप्त हो जाता है । 

भगवान्‌ ने जिस प्रकार से इस (सेवा के कल्प) का प्रतिपादन किया है, उसे 
उसी रूप में जान-समक कर सब प्रकार से सर्वात्मना ( उसमें निहित ) सम्यक्त्व या 
समत्व को भलीभोतनि जान कर झाचरण में लाए । 
तथा मैं सी प्रस्त।त य ध वे, द्वारा आवरधऊता से अधिक लाए ग्राहार से नि्जेरा के उद्देश्य से की 

जाने वाली सेवा ग्रहण करूगा । 

१ यहाँ 'बा' शब्द से सारा पाठ १०९ सृत्रानुमार समभना चाहिए। 

२ 'करणाय' के बदले 'करणाएंँ तथा करणायते पाठ मिलता है। अर्थ हीता है--उपकार करने के 
लिए । 

३ यहाँ 'जाव' शब्द से समग्र पाठ १८७ सूत्र नुम।र समभना चाहिए । 


, रै८६ आधारांग सत्र-- प्रथम शुतस्कत्ध 


विवेचन--परस्पर बँयादृत्य कर्म-बिसोक्ष में सहायक-प्रस्तुत सूत्र मे आहार के परस्पर 
लेन-देन के सम्बन्ध मे जो चार भगो का उल्लेख है, वह पच्रम उद्देशक में भी है। श्रन्तर इतना 
ही हैं कि वहाँ अग्लान साधु ग्लात को सेवा करने का और ग्लान साधु ग्रग्लान साधुग्रों से सेवा 
लेने का संकल्प करता है, उसी संदर्भ में आहार के लेन-देत की चतुर्भगी बताई गई है । 
परन्तु यहाँ निजंरा के उद्देश्य से तथा परस्पर उपकार की रष्टि से आहारादि सेवा के प्रादान- 
प्रदान का विशेष उल्लेख पांचवें भग में किया । 


वैयावृत्य करना, करादा और वेयावृत्य करने वाले साधु की प्रशसा करना, ये तीनों 
सकलप कर्म-निजरा, इच्छा-निराध एवं परस्पर उपकार की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
इस तरह मन, वचन, काया से सेत्रा करने, कराने "व अनुमोदन करने वाले साधक के मन में 
अपूर्व श्रानन्द एवं स्फति की गनुभूति होती है तथा उत्साह की लहर दौड़ जाती है । उससे 
कर्मों की निजेरा होती है, केवल शारीरिक सेवा ही नही, समाधिमरण या सलेखना की 
साधना के समय स्वाध्याय, जप, वैचारिक पाथेय, उत्साह-सवद्ध न आदि के द्वारा परस्पर 
सहयोग एवं उपकार की भावना भी कर्म-विमोक्ष मैं बहुत सहायक है । सेवा भावना से साधक 
की साधना तेजस्वी और श्रन्तमु खो बनती है ।' 

परस्पर कैया (त्य के छह प्रकल्प- इस (२०७) खूब मे साथक के द्वारा अपनी रूचि और 
योग्यता के अनुसार की जाने वाली ६ प्रतिज्ञाओ का उल्लेख है 

(9) स्वयं दूसरे साधुप्रों को प्राहार लाकर दूगा, उनके द्वारा लाया हुआ्ना टूगा। 

(०) दूसरों को लाकर दू गा उनके द्वारा लाया हुआ नहीं छगा । 

(३) स्वयं दूसरों को लाकर न दू गा, उनके द्वारा लाया हुझा लू गा । 

(४) न स्वय दूमरो को लाकर दू गा, न ही उनके द्वारा लाया हश्रा लगा । 

(५) झावश्यकता से अधिक कल्पानुसार यथाप्राप्त आहार में से निजरा एवं परस्पर 
उपकार की हष्टि से साधमिकों की सेवा करूंगा । 

(६) उन साथमिको से भी इसी हृष्टि से सेवा छूगा ।* 

इन्हे चूणिकार ने प्रतिमा तथा अभिग्रह विशेष बताया है 
सलेखनता-पादपोपगसन अनशन 

२२८. जस्स ण भिक्‍व॒स्स एवं भवति से शिल्लामि च खलु अहूं इमस्मि समए इस 
सरोरणग अग॒ुपुष्बेण परिवहित्तए से अणपुव्वेण आहार संबट्टेज्जा, अणपुव्बेण॑ आहारं 
सबट्टेत्ता कसाए पतणुए किच्चा रूमाहियच्चे” फ्लगावयद्ठी उट्ठाय भिक्‍स्‌ अभिषणिव्युव्च्चे 


झ्राचा ता (पू० आ० «व भात्माशम जी म० केत टीका) पू० ६१० ! 

ग्राना० जीला० टीका पत्राक रृ८झ । 

इमके बदले किसी प्रति में 'समाहुड्छे' पाठ मिलता है। श्रर्थ होता है--जिसने अचा--सताप को 
समेट विया है । 


श्0ए. >> हल 


अष्टस अध्ययन : सप्तम उद शक * सूत्र २२८ र८७ 


अगुपविसिसा गरामं वा जाब' रायहाणि वा तणाई जाएज्जा, तणाइ जाएत्ता से तभायाए 
एगतमवक्‍कमेज्जा एगलतमवक्‍्कमेसा अप्पड़' जाय तणाइ सथरेज्जा', [तणाह सथरेत्ता | एत्थ 
वि समए काय जे जोग व इरिय च पच्चक्खाएज्जा ।* 


त सच्च सच्चवादी ओए तिण्ण छिप्णकहकहे आतोतट्ठु * अणातोते चेच्चाण भेउर काय 


सबिहृणिय विरूबरूवे परोसहुव॒सग्गे ऑस्सि विसभणताए भेरवसणुचिण्णे । तत्थायि तस्स काल- 
परियाएं । से तत्थ वियतिकारए । 


१ 
रे 


इच्चेत विभोष्ठायतर्ण हित सुह खम णिस्सेस आणगाश्य ति बेस 4 
॥ सत्तमो उह सओ समत्तों | 


००८ (शरौर विमोक्ष : सलेखना सहित प्रायोपगमन अनशल के रूप जे)-- जिस भिक्षु 
के मन में यह अध्यवसाय होता है कि मैं वास्तव मे इस समय (अ।वश्यक क्रिया करने 
के लिए) इस (अत्यन्त जोण एबं अशक्त) शरोर को क्रण वहन करने मे ग्लान 
(ग्रसमर्थ) हो रहा हूँ | वह भिक्ष क्रण आहार का सक्षेप करे । ग्राहार को क्रमशः 
घटाता हुगझा कषायो को भी हकृश करे । 


यो करता हुआ समाद्रिपूर्ण लेश्या- अन्त करण की वृत्ति) वाला तथा 
फलक की तरह जरीर और कपाय, दोनो झार से कृश बना हुआ वह भिक्ष्‌ समाधि- 
मरण के लिए उत्थित होकर शरीर के सन्ताप को जान्‍त कर ले । 

इस प्रक।र सलेखना करने वाला वह भिक्ष (शरीर मे थोडी-सी शक्ति रहते 
ही) ग्राम, नगर, खेंडा, कबंट, मडत्र, पत्तन, द्रोणमुख, भ्राकर [खान), आ्राश्रम, 
सन्निवेश (मुहल्ला या एक जाति के लोगो की वस्ती), निगम या राजधानी मे प्रवेश 
करके (सबप्रथम) घास की याचना करें। जो घास प्राप्त हुआ हो, उसे लेकर ग्राम 
ग्रादि के बाहर एकान्त मे चला जाए | वहाँ जाकर जहाँ कीडो के अडे, जीव-जन्‍्तु, 
बीज, हरित, आस, काई, उदक, चीटियो के बिल, फफु दी, गीली मिट्टी या दल-दल 
या मकड़ी के जाले न हों, ऐसे स्थान को बार-बार प्रतिलिखन (निरीक्षण) कर फिर 
उसका कई बार प्रमार्जन (सफाई) करके घास का बिछोना करे। घास का बिछोना 
विछाकर इसी समय शरीर, शरीर की प्र्क्ति और गमनागमन शआ्रादि ईर्या का प्रत्या- 
ख्यान (त्याग) करे (इस प्रकार प्रायोपगमन अनछन करके शरीर विमोक्ष करे) । 

यह (प्रायीोपगमन अ्रनशन ) सत्य है। इसे सत््यवादी (प्रतिज्ञा पर अन्त तक 





-२ 'जाव शब्द के अन्तर्गत २२४ सूत्राउसार यथायोग्य पाठ सर लेना चाहिए । 
इसके बदले चूणि म पाठान्तर है--हाथारग सथरेइ सथारग राबरेत्ता । प्रर्थात्‌ सस्तारक 
(बिछीता) बिछा लेता है. सस्तारक बिछा कर 


४. “पच्चक्जाएज्जञा' के बदले 'परच्चदखाएउज' णब्न मानकर चणिकार ने इसकी व्याख्या की है-- 


“पाओवगसण भणित समे विसमे वा पाठबों विय जह पडिओ | णागज्जुणा तु कटठमिय अचेटडे 


५- 'आतोतडडे' के बदले आइयटडे, अतोटदे पाठ मिलते है, प्रश्न प्राय समान हैं। 


श्द्थ आखारांग बुत्र- प्रथम अतस्कत्ध 


हैंढ रहने वाला) बीतराग, संसार-पारगामी, अनशन को अन्त तक निभाग्ेगा या 
नही ? इस प्रकार को शक्रा से मुक्त, सर्वथा क्ृतार्थ, जीवादि पदार्थों का सागोपांग 
जाता, प्रथवा समस्त प्रयौजनों (बातों) से झतीत (परे), परिस्थितियौ से ग्रप्रभावित 
(अनशन-स्थित मुनि प्रायोपगसन--अप्रनशन को स्वीकार करता है) । 


वह भिक्षु प्रतिक्षण विनाशरशील शरीर को छोड कर, नाना प्रकार के उपसर्गों 
झौर परीषहो पर विजय प्राप्त करके ('शरीर ऑर आत्मा पृथक-प्रथक है') इस 
(सर्वज्ञप्ररूपित भेद-विज्ञान) मे पूर्ण विश्वास के साथ इस घोर अ्नज्ञन का (शास्त्रीय 
विधि के अनुसार) ग्रनुपलिनां करे + 


ऐसा! (रोगादि आतंक के कारण प्रायौपगमन स्वीकार) करने पर भी उसकी 
यह काल-मृत्यु (स्वाभाविक मृत्यु) होती है। उस मृत्यु से वह अन्तक्रिया (समस्त 
कर्मक्षय) करने वाला भी हों सकता है । 
इस प्रकार यहे (प्रायोपगमन के रूप में किया गया शरीर-विभोक्ष) मोहमुक्त 
भिक्षुओ का ग्रायतन (आराश्यो)ं हितकर, सुखकर, क्षमारूष तथा समयोचित, 
नि श्रेयस्कर और जन्मान्तर में भी साथ चलने वाला है । 
“सा मैं कहता हूँ । 
विवेखन--प्रयोपगस्न अनशन : स्वरूप, विधि और माहातय---प्रस्तुत सूत्र मे समाध्रिमरण 
के तीसरे अनशन का वर्णन है । इसके दो नाम मिलते है--प्रायॉपगमस और परदपोपगमन । 
प्रायोपगमन का लक्षण है--जहाँ और जिस रूप में इसके साध्रक ने अपना अग रख 
दिया हैं, वहाँ और उसी रूप में वह झ्रायु की समाप्ति तक निश्चल पद्या रहता है," अग को 
बिलकुल हिलांता-इलाता नहीं । रंव और “पर दोनों के प्रतीकार स-सेवा-शुश्रूपा से रहित 
मरण का नाम ही प्रायोपगमन-मरण है ।* 
वादपोपगमन मरण का लक्षण है-- जिस प्रकार पादप-वृक्ष सम या विषम श्रवस्था में 
निश्चेष्ट पडा रहता है, उसी प्रकार सम या विषम, जिस स्थिति में स्थित हो पड जाता है, 
ग्रपता अग रखता है, उसी स्थिति में आजोबन निश्चल-निश्चेष्ट पडा रहता है। पादपीपगमन 
अनगम का साधक दूसरे से सदा नहीं लेता और न ही दूसरों की सेवा करता है। दोनों का 
लक्षण मिलता-जुलता है | 
इसकी और सब विधि तो इगित-मरण की तरह है, लेकिन इगित-मरण मे पूर्व नियत 


क्षत्र में हाथ-पर आदि ग्रवयवों का सचालन किया जाता है, जबकि पादपोपगमन में एक ही 
नियत स्थान पर भिक्षु निश्छेप्ट पडा रहता है ।* 


पकने 








भगवती आराधना मून २०६३ से २०७१ 

प्रायोपग ततमरण की निशेक व्याख्या के जिए देखिए>-जैनेन्द्रसिद्धान्लकोष भाग ४, पृष्ठ ३९०-३९१। 
भावती सूत्र श० २५, उ० » वी टीका । 

पाठ । मत को विशेष व्याख्या के जिए देखिये--प्रनिधानराजेस्द्र कोष भा७ ५, पृष्ठ ८५१९३ 


कर ० ता 


अच्टन्र अध्ययन : अध्टम उह शक्त : घत्च २२९ 


आनुपूर्वो-अनशन 


२८९ 
पादपोपगमन में विशेषतया तीन बातो का प्रत्याख्यान (त्याग) भ्रनिवार्स होता है-- 
(१) शरीर, 


(२) शरीरगत योग-- ग्राकुझ्चन , प्रसारण, उन्मेष आदि काय व्यापार और 
(३) ईया-- वाणीगत सूक्ष्म तथा ग्प्रशस्त हलन-चलन ।" 

इसका माहात्म्य भी इग्रितमरण की तरह बताया गया है । 

शरीर-विमोक्ष मे प्रायोपगमन प्रबल सहायक है । 


५ सातवा उद्देशक समाप्त ॥ 


अटठमो उद्देसओ 
अधष्टस उदं शक 
२२९. अणुपुष्बेण विमोहाईं जाइ" धीोरा समासज्ज । 


बसुमतो  मतिमतो सच्य णच्चा अणेलिस ॥१६।॥ 
२२९. जो (भक्तप्रत्याख्यान, इगितमरण एवं प्रायोपगमन, ये तीन) विभोह 


था विमोक्ष फ्रश (समाधिमरण के रूप मे बताए गए) है, धंयंवान्‌ संयम का धनी 


(वसुमान्‌ ) एबं हेयोपादेय-परिज्ञाता (मतिमान्‌) भिक्ष उनको प्राप्त करके (उनके 


सम्बन्ध मे) सब कुछ जानकर (उनमे से) एक प्रद्धिनोय (समाधिमरण को ग्रपनाए) । 


विवेचन--अनशन का आन्तरिक विधि विधान पूर्व उद्देशको मे जिन तीन समाधिमरण 


रूप अनशनो का निरूपण किया गया है, उन्ही के विशेष आन्वरिक विधि-विधानो के सम्बन्ध 
में श्राउवे उद्देशक मे क्रमश वर्णन किया है ।“ 


“अशुपुव्येश विमोहाइ -“इस पक्त के द्वारा शास्त्रकार ने दो प्रकार के ग्रनशनो की ओर 


इंगित कर दिया है, थे है-(१) सबिचार और (२) भ्विचार ।* इन्हे ही दूसरे शब्दो मे 


१, 


जे 


प्राचर० शीला० टीका पत्राक २८९ । 
हसके बदले पाठास्तर है--जाणि बीरा समापतज्ज--जिम्हे वीर प्राप्त करके 


६. “बसुसतो के घहले चूणिकार न 'बुसीसतो' पाठ मानकर प्रर्थ किया है-- संजमों वुसी, सो जत्थ 


झत्यि, जत्य वा विज्जति सो वुसिमा, वृुसिम व वुसिमती । अश्रर्थातू--बुसी (वृदि) सयम को कहते 
हैं, जहाँ वृषि है या जिसमे वृषि संयम है, बह वृयिमान्‌ कहलाता है, उसके बहुवचन का रूप है-- 
बुसीमतों । 

आचा० शोला० टीका पत्राक २८९ | 

विजरण नामागसल विचार विचारेण सह बर्तते इति सविचारमू--विचरंण --+नाना प्रकार के सचरण॑ 
से युक्त जो अनशन किया जाता है, वह सविचार अवशत होता है, यह भ्नागाढ, सहसा प्रनुपस्थित 
और चिरकालभावी मरण भी कहलाता है । इसके विपरीत श्रनणन (समाधिमरण) श्रविचार कहलाता 
है। “भगवती आ्राराधना वि० ६४/१९२/६ 


२९० आचारांग सुत्र--प्रधम अुतस्कत्प 


ऋमरप्राप्त और आकस्मिक ग्रथवा सपरिक्रम--(सपराक्रम) श्र अ्परिक्रम (अपराक्रम) भ्रथवा* 
अव्याघात और सव्याधात कहा गया है । 


सविचार भ्रनशन--तब किया जाता है, जब तक जधाबल क्षीण न हो (श्र्थात्‌--शरीर 
समर्थ हो) जब काल-परिपाक से प्रायु क्रश क्षीण होती जः रही हो, जिसमे विधिवत्‌ क्रमश. 
द्वादश वर्षीय सलेखना* की जाती हो । इसका क्रम इस प्रकार है--5 प्रब्नज्याग्रहण, गुरु के 
समीप रहकर सूत्रार्थ-प्रहण शिक्षा, उसके साथ ही अ्सेवना-शिक्षा द्वारा सक्रिय अनुभव, 
दूसरो को सूत्रार्थ का अ्रध्यापन, फिर गुरु से भ्रनुज्ञा प्राप्त करके तीन ग्रनशनों मे से किसी 
एक का चुनाव और (१) ग्राह र, (२) उपधि, (३) शरीर--इन तीनों से विमुक्त होने का 
प्रतिदिन भ्रभ्यास करना, अन्त में सबसे क्षमा-याचना, आलोचना-प्रायश्चित्त द्वारा शुद्धीकरण 
करके समाधिपूर्वक घगरीर-विसर्जन करना । इसी को श्रानुपूर्वी अनशन (प्र्थात्‌--अनशन की 
अ्नुक्तमिक साधना) भी कहते है| इसमे दुर्भिक्ष, बुढापा, दु साध्य मृत्युदायक रोग और शरीर- 
बल की क्रमश क्षीणता भरादि कारण भी होते है ।* 


ग्राकस्मिक प्रनशन--सहसा उपसर्ग उपस्थित होने पर या अकस्मात्‌ जधाबल आदि 
क्षीण हो जाने पर,” गरीर शून्य या बेहोश हो जाने पर, हठात्‌ बीमारी का प्राणानतक झ्राक्रमण 
हो जाने पर तथा स्वय में उठने-बेंठने आदि की बिलकुल शक्ति न होने पर किया जाता है । 

पूर्व उद्देशको में आ्राकश्सिक अनशनों का वर्णन था, इस उद्देशक मे क्रमप्राप्त अनशन का 
वर्णन है । इसे आझानुपूर्वी अनशन, अव्याघात, सपरात्रम और सर्विचार झनणन भी कहा 
जाता है| 

समाधिमरण के लिए चार बातें आवश्यक-- (१) संयम, (२) ज्ञान, (३) धैर्य और (४) 
निर्मोहभाव, इन चारो का साकेत इस गाभा में दिया गया है ।* 

'विमोहाइ समासज्ज सत्व णच््चा अशेलिस --इस गाथा में वेहानसमरण सहित चार 
मरणों को विमोह कहा गया है | क्योकि इन सब में दशरीरादि के प्रति मोह सर्वथा छोडना 
होता है । इन्ही को 'विमोक्ष कहा गया है । इस गाथा का तात्पयं यह है कि इन सब विमोहों 
को, बाह्य-ग्राभ्यन्तर, त्रमप्राप्त-भ्राक स्मिक, सविचार-अविचार आदि को सभी प्रकार से 
भलीभाँति जानकर, इनके विवि-विधानो, क्ृत्यो-अश्रकृत्यों को समझकर अपनी धृति, सहनन, 
बलाबल ग्रादि का नाप-तौल करके सयम के धनी, धीर और हेयोपादेय विवेक-बुद्धि से ओत- 
१ जा सा अणसणा मरणे, दुविहा सा विशहिया । 

सबियारमवीयारा, क़ायलेट्ठ पई भवे ॥१२ । 
अहबा सपडिकम्मा अपरिक्कम्सा य आहिया । 


नोहा मनौहारो आहारच्छेओ दोसु वि ॥१३॥ - श्रमिधान रा० कोप भा० १पू० ३०३-३०४ 
२. सागारधर्मामुत ६/९-१० ३ आचा० शोला० टीका पंत्राक ३८९ । 
४ उपसर्ग, बुभिक्षे जरति रुजाया जे निश्थतीकारे ॥ 
धम्ताय तनुविमोचतमाहु सलेखनामार्या ॥। “-- र्तक एडक श्रावकाचार १२२ । 


४५ अभिधान राजन्द्र कोप भा १ पृ० ३०३॥ ब्राचा० शोला० टीका पत्राता २८६९ । 


सध्टव अध्ययत : अधरम उदशक्त : सुत्र २२०-२३९ २९१ 


प्रोत भिक्षु को भ्रपने लिए इनमे से यथायोग्य एक ही समाधिमरण का चुनाव करके समाधि- 
पूर्वक उसका भ्रनुपालन करना चाहिए ।१ 


भरतप्रेत्याश्प्रान अतशन तथा सलेखना विधि 


२३०. दुजिह* पि बिदिसा ण बुद्धा धम्मस्स पारगा | 
अणुपुष्चोए सखाए आरभाए तिउद्दडतिः ॥१७॥। 
२३१. कसाए पथणए किच्चा अप्पाहारों तितिक्वए* । 
अहभिक्‍ख गिलाएज्जा आहारस्सेव अतिय ।१८।। 
२३२, जीथिय णाभिकरखेज्जा भरण णो वि फ्त्थए | 
दुहतो थि ण सज्जेज्जा जीवबिते मरणे तहा।।१९॥ 
२३३. सज्ञझत्यो णिज्जरापेही समाहिसणपालए | 
अंतो बहि वियोसज्ज अज्यत्थं सुद्धमेसए ॥२०॥ 
९३४ ज किचुवककस जाणे आउखेमस्स अप्पणों । 
तस्सेव अतरड्ाएं खिप्प सिक्‍लेज्ज पडिते ।॥२१।॥ 
२३५. गासे अदुबा रण्णे थडिल पडिलेहिया। 
अप्पपाण तु विण्णाय. तणाई सथरे मुणी ॥२२॥॥ 
२३६ अगाहारो तब ज्जा पुटठो तत्थ हियासए। 
णातिवेल उदचरे माणुस्सेषहि थि पुट्ठव ॥२३॥ 
२३७. संसप्पगा य जे पाणा जे य उड्ढमहेचरा । 
भृजते मससोणिय ण छणें ण पमज्जए ।२४।। 
२३८ पाणा देह विहिसंति ठाणातों ण वि उब्भसे । 
असबेहि विवित्त हि लिप्पमाणोपधियासए ॥|२४।॥। 
२२९. गयेहि विधित्ताह आयुकालूस्स पारए। 
फरगहोततरण॑ चेत॑ दर्वियस्स वियाणतों ॥२६।। 
२३० थे धर्म के पारगामी प्रबुद्ध भिक्ष दोनो प्रकार से (शरोर उपकरण 
क्रादि बाहा पदार्शों तथा रागादि आन्तरिक विकारों को) हेयता का प्रनुभव फरके 


१ भाचा०शीला०टीका पत्रांक २८" । 

२ इसके बदले चूणि में पाठान्तर मिलता है -- दुडिह पि वि्गिचित्ता बुद्धां--अबुद्ध साधक दौतों प्रकार 
से विशिष्ट रूप से विश्लेषण क*के । 

३ इसके बदले चूणिकाश मान्य पाठान्तर है--किम्भुणा थ तिड़ट्टति' प्रन्य भी पाठाध्तर है--कम्मुणाओं 
तिउट्टति, भ्र्थात्‌ृ-- कम से प्रतग हो जाता है--सम्बन्ध दूट जाता है। 

४ तितिक्खए' के बदले च॒णि मे 'तिउटटति” पाठ है। अर्थ होता है--कर्मों फो तोडता है। 

४५. इसके बदले चूणि में पाठालतर हैं --आहारस्सेव कारणा' । अर्थ दोता है--श्राह्मर के कारण ही भि्ु 
ग्लान हो जाए तो ॥ 


२९२ आवाराग--प्रयभ श्रुतस्कन्ध 


(प्रश्नज्या आदि के) क्रम से (चल रहे सयमी शरीर को) विमोक्ष का अवसर जानकर 
प्रारंभ (बाह्म प्रवृत्ति) से सम्बन्ध तोड लेते हैं ।!१७॥। 

२३१. वह कषायो को कृश (अल्प) करके, अल्पाह्ारी बन कर परीषहो एव 
दुवंचनो को सहन करता है, यदि भिक्षु ग्लानि को प्राप्त होता है, तो वह भाहार के 
पास ही न जाये (प्राहार-सेवन न करे) ।। १८।। 


२३२. (सलेखना एवं अनहन-साधना में स्थित श्रमण) नतो जीने की 
आाकाक्षा करे, न मरने की अभिलाषा करे। जीवन और मरण दोनो मे भी आसक्त 
न हो ॥।१९।। 

२३३ वह मध्यस्थ (सुख-दु ख मे सम) और निर्जरा की भावना वाला भिक्षु 
समाधि का श्रनुपालन करे । वह (राग, द्वेष, कषाय श्रादि) श्रान्तरिक तथा (शरीर, 
उपकरण प्रादि) बाह्य पदार्थों का ब्युत्सर्गं--त्याग करके शुद्ध अ्रध्यात्म की एषणा 
(अन्वेषणा) करे ।२०॥। 

२३४ (सलेखना-काल मे भिक्ष्‌ को) यदि ब्रपनी आयु के क्षेम (जीवन-यापन) 
मे जरा-सा भी (किसी आतक श्रादि का) उपक्रम (प्रारम्भ) जान पडे तो उस सलेखना 
काल के मध्य मे ही पण्डित भिक्षु शीघ्र (भक्त-प्रत्याख्यान भ्रादि से) पण्डितमरण को 
अपना ले ॥२१।॥। 


२३५ (सलेखन-साधक) ग्राम या वन मे जाकर स्थण्डिलभूमि का प्रति- 
लेखन (भ्रवलोकन) करे, उसे जीव-जन्तु रहिन स्थान जानकर मुनि (वही) घास 
बिछा ले |।२२॥। 

२३६ वह वही (उस घास के बिछोने पर) निराहार हो (त्रिविधया चतुविध 
अभ्राहार का प्रत्याख्यान) कर (श्ान्तभाव से) लेट जाये। उस समय परीषहो और 
उपसर्गो से आकानत होने पर (समभावपूर्वक) सहन करे | मनुप्यक्रर (अनुकूल-प्रति - 
कूल) उपसर्गों से आक्रान्त होने पर भी मर्यादा का उल्लंघन न करे ।॥२३।। 


२३७ जो रेगने वाले (चीटी आ्रादि) प्राणी है, या जो(गिद्ध श्रादि) ऊपर 
प्राकाश में उडने वाले है, या (सर्प आदि) जो नोचे बिलों मे रहते है, वे कदाचित्‌ 
अनशनधारी मुनि के शरीर का मास नोचे और रबत पीए' तो मुनि न तो उन्हे मारे 
और न ही रजोहरणादि से प्रमाजन (निवारण) करे ।०४॥। 


२३८ (बह मुनि ऐसा चिन्तन करे) ये प्राणी मेरे शरीर का विधात (नाश) 
कर रहे है, (मेरे ज्ञानादि आत्म-गुणो का नहीं, ऐसा विचार कर उन्हे न हटाए) और 
नहीं उस स्थान से उठकर प्रन्यत्र जाणप। आख्वों (हिसादि)से प्रथक्‌ हो जाने के 
कारण (अमृत से सिचित की तरह) तृप्ति अनुभव करता हुआ (उन उपसर्गो को) 

हन करे ॥॥२५॥। 

२३९ उस सलेखना-साधक की (गरीर उपकरण।दि बाह्य और रागादि 
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अप्रन्तरग) गाठे (ग्रन्थियाँ) खुल जाती है, (तब मात्र आत्मचिन्तन में सलग्न बह मुनि) 
आयुष्य (समाधिमरण) के काल का पारगामी हो जाता है ॥२६१। 

विवेचन -- भक्तप्रत्याइयान अनशन की पूर्व तंयारो--इन गाथाओ्रो में इसका विशद वर्णन 
किया गया है। समाधिमरण के लिए पूर्वोक्त तीन पअ्नश्ननों में से भक्तप्रत्याख्यानरूप एक 
अनशन का चुनाव करने के बाद उसकी क्रमश पूर्व तैयारी की जाती है, जिसकी काकी सू ० 
२३० से २३४ तक मे दी गई है । सूत्र ०३० से भक्‍तप्रत्याख्यानरूप श्रनशन का निरूपण है । 
यहाँ साविचार भक़््तप्रत्याख्ययन का प्रसग है। इसलिए इसमे सभी कार्यक्रम क्रमशः सम्पन्न 
किये जाते है। भअक्तप्रत्याख्यान पश्रनञ्नन को पूर्णते सकने बनाने के लिए अनशन का पूर्ण 
सकलल्‍प लेने से पूर्ब मुख्यतया निम्नोक्‍्त क्रम अपनाना आवश्यक है--जिसका निर्देश उक्त 
गाथा में है । वह क्रम इस प्रकार है-- 

(१) सलेखना के बाह्य और श्राभ्यन्तर दोनो रूपो को जाने झौर हेय का त्याग करे । 

(२) प्रब्रज्याग्रहण, सूत्रार्थ ग्रहण-शिक्षा, ग्रासेवना-शिक्षा श्रादि क्रम से चल रहे सयम- 
पालन में घरीर के ग्समर्थ हो जाने पर दशरीर-विमोक्ष का अवसर जाने । 

(३) समाधिमरण के लिए उद्यत सिक्ष क्रश कषाय एवं श्राहार की सलेखना करे । 

(८४) सलेखना काल में उपस्थित रोग, आतक, उपद्रव एवं दुर्वंचन आदि परीषहो को 
समभाव से सहन करे । 

(५) दाद जवर्षीय सलेखना काल में ग्राह्मर कम करने से समाधि भग होती हो तो 
सलेखता क्रम छोडकर आहार कर ले, यदि झ्ाहार करने से समाधि भंग होती हो तो बह 
आहार का सवेथा त्याग करके अनशन स्वीकार कर ले । 

(६) जीवन और मरण में समभाव रखे । 

(3) ग्रनुकल-प्रतिकल परिस्थितियों में मध्यस्थ और निजरादर्शी रहे । 

(८) ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीये, समाधि के इन पाच अगो का अनुसेवन करे । 

(९) भीतर की रागद्वेषादि ग्रन्थियों ग्रौर बाहर की शरीरादि से सम्बद्ध प्रवृत्तियों तथा 

ममता का व्युत्मगें करके शुद्ध अध्यात्म को भाकी देखे । 
(१०) निराबाध सलेखता में आकस्मिक विष्न-बाधा उपस्थित हो तो सलेखना के 
क्रम को बीच में ही छोडकर भकवतप्रत्याख्यान भ्रनशन का सकलप कर ले । 

(११) विध्न-बाधा न हो तो सलेखनाकाल पूर्ण होने पर ही भक्तप्रत्याख्यान 
ग्रहण करे ।* 

सलेखना स्वरूप, प्रक्लार और बिधि-सम्यक्‌ रूप से काय और कषाय का--वाह्य श्रौर 
आराभ्यन्तर का सम्यक लेखन -- (कृश) करता सलेखता है। इस दृष्टि से सलेखना दो प्रकार 
की है--बाह्य और आझाभ्यन्तर | बाह्य सलेखना शरीर में और आशभ्यन्तर कपायो में होती 
है। श्राध्यात्मिक दृष्टि से भाव सलेबना वह है, जिपमें ग्रात्म-सस्कार के अन्तर उसके 


कल 


१ झ्ाचर० शीला० टीका पत्राक २८९, २९० । 


रद मचात्तंग सत्र - प्रथम धंतस्करत 


लिए ही क्रोधादि कर्षाय रहित अनन्‍्तज्ञानांदि गुणों से सम्पन्न परमात्म-पद में स्थित होकर 
रागादि विकलो को कृश किया जाय और उस भाव-सलेखना की सहायता के लिए काय- 
बले श॒ रूप अनुष्ठान भोजनादि का त्याग करके शरीर को कृश करना द्रव्यसलेखना है ।* 

कोल की प्रपेक्षा े सलिखना तीन प्रकार की होती हैं--जघन्या, मध्यमा और उत्कृष्टा ? 
जधस्या रलिखना १२ पक्ष को, मध्यम ११५ मास की और उत्कृष्ट! १२ वर्ष को होती है । 


द्वादशवर्षीय रलिखना की विधि इस प्रकार हैं-प्रथम चार वर्ष तक कभी उपवास, 
कभी बेला, कभी तेला, चौला या फ्वोंला, इस प्रकार विचित्र तप करता है, पारभे के दिन 
उदगमादि दोषी से रहित शुद्ध श्राहार करता है। तत्पश्चात फिर चार वर्ष तक उसी तरह 
विचिक्र तप करता है, पारणा के दित विगय' रहित (रस रहित) आहार लेता है। उसके बाद 
दो वर्ष तक एकान्तर तवे करता हैं, पारणा के दिन श्रायम्बिल तप करता है। ग्यारहवे वर्ष के 
प्रथम ६ मास तक उपवास या बेला तप करता है, द्वितीय ६ मास में विकृष्ट तप--तेल-चोला 
ग्रादि करता है। पारणे में कुछ ऊनोदरीयुक्त आयम्बिल करता है। उसके पश्चा [ १०वें वर्ष 
में कोटी-सहित लगातार झायम्बिल करता हैं, पारणा के दिन झ्रायविल किया जाता है । 
बआारहवे वर्ष में साधक भोजन में प्रतिदिन एक-एक ग्रास को कम करते-करते एक सिक्थ भोजन 
पर झा जाता है ।* 

बीरहवें बर्ष के अ्रल में वह अ्र्धभासिक या मासिक ग्रनशन या भकतप्रत्यास्यान भ्रादि 
कर लेता है| दिगम्बर परम्परा में भो आहार को क्राण कम करने के लि। उपवास 
आचाम्ल, ६ तिल्‍्सक्षेष, फिर रसबवजित आदि विविध तफ करके शरीर रालेखना करने का 
विधान है | यदि श्रायु और शरी र-शक्ति पर्यात हो तो साधक बारह शिक्ष्‌ प्रतिमाए स्वीकार 
करके शरीर को क्रृर्श करता है। शरीर-सालेखना के साथ राग-इंष-कषायादि रूप परिणामों 
की विशुरद्धि अनिवार्य हैं, अन्यथा केवल णशरोर को कृश करने से रलेखना का उद्देश्य पूर्ण 
मही होता । 

सनेखता के पाव अतिवारों से सावधान-सालेबना क्रम में जीवन और मरण की' 
झाकाक्षा ता बिलकुल हो छोड देती चाहिए, यानी 'मै अंक जीऊँ या शीकघ्र ही मेरी मृत्यु 
हो जाय तो इस रोगादि से पिड छूटे, ऐसा विकहप सन में नद्वी उठता चाहिए ।४ काम-भोगों 
का तथा इहलोक-परलोक सम्बन्धों कोई भो ग्राकाक्षा या निदान नहीं करना चाहिए। तात्पर्य 

हे हैं कि सालिखना के ५ अतिवारों से सावधान रहना चाहिए ।* 


१ (कह) सर्वाविर्साद्त औ२२३६३ | (ख) भंगवर्ती ऑराबना छुल २०६/४२३ । 
(ग) पंचा[स्तिकाय ता० बु० १७४१२५२/१७ 
२. प्रभिधान शजेन्द्र बॉष भा० ७ पूृ०८ २१८, नि०/ १० ब०, आ० चू० । 
भगवती आराधना मु० २४. में २४९, २५७ से २५६, सातारधर्मामत 4२३ ।॥ 
सूं७ २३० से इसका उल्तेख है, आचा० शीवा० टीका पत्रांक २८०९ | 
सतखता के ५ प्रतिचार -उड़वोकाशसाप्रतोंग, परलोफाशमसाप्रयोग जीविताशसाप्योग, मरणा« 
शमाप्रतीग और कॉममोगाशसाप्र  + “+उश्यक झ० ५ हारि० वुत्ति पु० ८श्ेण ! 


र 
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'आरसम्भाओ तिउद्ृइ'--इस वाक्य मे आरम्भ शब्द हिसा अर्थ मे नही है, किन्तु शरोर 
धारण करने के लिए आ्राह्र-पानी के ग्रन्वेषण भ्रादि को जो प्ररत्तियाँ है, उन्हे भी झ्रारम्भ 
दाब्द से सूचित किया है | साधक उनसे सम्बन्ध तोड देता है, बानी भ्रलग रहता है । हिसात्मक 
आरम्भ का त्याग तो मुनि पहले से ही कर चका होता है, इस समय तो वह सलेखना-- 
सथारा की साधना मे सलम्न है, इसलिए आ्राहारादि की प्रः त्तियों से विमुक्त होना आरम्भ 
से मुक्ति है। यदि वह आहारादिची खटपट मे पडेगा तो वह अधिकाधिक श्रात्मचिन्तन नही 
कर सकेगा ।१- यहाँ चुणिकार कम्मुणाओ ठिजट्ूइ ऐसा पाट।-तर मानकर अथ करते है, भ्रष्ट 
विध कर्मो को तोडता है -तोडना प्रारम्भ कर देता है । 


“अह भिक्‍खु गिलाएज्जा '“-ठत्तिकार ने इस सूत्रपक्ति के दो फलितार्थ प्रस्तुत किए है--- 
(१) सलेखना-साधना में स्थित भिक्ष को आहार मे कमी कर देने से कदाचित्‌ आ्राहार के 
ब्रिना मूच्छी-चक्‍्कर आदि ग्लानि होने लगे तो सलेखना-क्रम को छोडकर चिकृष्ट तप न करके 
आहार सेवन करना चातिश । (२) अथवा आहार करने से अगर ग्लानि-अ्रुचि होनी हो तो 
सिश्न को श्राहार के समीप ही नहीं जाबा चाहिए । ब्र्थाद--यह नहीं सोचना चाहिए कि 
कुछ दिन सलेखना क्रम तोइकर आहार कर लू, फिर शेप रूलेखना क्रम पूण कर लू गा, 
ग्रवितु आहार करने के विचार को हो पास में नहों फटकने देना चाहिए (९ 


(के चुवक्कम जाणे. -- यह गाथा भी सलेखना काल में सावधानी के लिए है । इसका 
तात्पर्य यह है कि सलेखदा काल के बीच में ही यदि झ्रायुप्य के पुरगल सहसा क्षीण हात 
मालूम ईद तो विचक्ष । सावक का उसी समय बीच मे ही सलेखना क्रम छोडकर भकतप्रत्या- 
स्थान आ्रादि अ्रनशन स्वीकार कर लेना चाहिए । भक्तप्रत्या्यान को विधि पहले बताई जा चुको 
है । इसका नाम भक्तपरिज्ञा भी है ।* 


सलेखना काल पूर्ण होने के बाद >सूत्र ०३५ से भत्त प्रत्याख्यान झ्रादि में से किसी एक 
अनशन को ग्रहण करने का विधा प्राग्म्भ हो जाता है। सलेखनाकाल पूर्ण हो जाने के 
बाद साधक का गाँव मेया गांव से बाहर स्थण्डिलभूमि का प्रतिलेखन-प्रमाजंन करके जीव- 
जन्तुरहित निरवद्य स्थान मे घास का संथारा-बिछोना विछाकर पूर्वोत्त विष्चि सु अनशन का 
साकलल्‍प कर लेना चाहिए। भक्तप्रत्याख्यान को स्वीकार कर लेने के बाद जो भी अनुकल या 
प्रतिकूल उपसर्ग या परीपह श्राये उन्हें समभावपूर्षक सहना चाहिए। गहस्थाश्रमपक्षीय या 
साधुसंधीय पारिवारिक जनो के प्रति मोहबश श्रातंध्यान न करना चाहिए, न ही किसी पीड़ा 
देने वाले मनुष्य या जलचर, स्थलचर, खेचर उरपरिसिपे, भज्परिसपं ग्रादि प्राणी से घबरा 
कर रौद्रध्यान करना चाहिए। डास, मच्छुर आदि या साप, बिच्छ झ्रादि कोई प्राणी शरीर 
पर आ्राक्षमण कर रहा हो, उस समय भी विचलित न होना चाहिए, न स्थान बदलना चाहिए । 


१ ग्रात्रा० शीला० टीका पत्राक २८९ । ४२ आज्ञा० जीवा० दीवबा प्रात २०० ॥। 
३ ग्रातच्रा० शीला० टीका पत्राक २९० । 


२९६ लाचारांग सूत्---प्रथम शुतस्कत्य 


ग्रनशन साधक स्वय को आख्रवों से शरीरादि तथा राग-द्वेष-कषायादि से बिलकुल मुक्त समभे । 
जीवन के प्नन्त तक शुभ अध्यवसायी में लोन रहे ।* 

इगितमरणरूप विमोक्ष और यह इगितमरण पूंगृहीत (भक्तप्रत्याख्यान) से विशि- 
घ्टतर है। इसे विशिष्ट ज्ञानी (कम से कम नौ पूर्व का ज्ञाता मीताथं) सयमी मुनि ही प्राप्त 
कर सकता है । 
इगितमरणकूप विमोक्ष 


२४०- अय॑ से अबरे धसम्से णायपुत्तेण साहिते 

आयवज्ज पडियार बविजहेज्जा तिधा तिधा।। २७ ।॥॥ 
२४१- हरिएसु ण णिवज्जेज्जा थडिल् सुणिआ* सए । 

विउसिज्जर अणाहारो पुंट्टों तत्य:क्ियासए ॥। २८ ।॥ 
२४२ इविरएह गिलायतो समिय साहरे मुणी* । 

तहायि से अगरहे अचले जे समाहिए ॥। २९ ॥! 
१४३- अभिक्‍कसे पड़िक्कसे सकुचए पसारए । 

कायसाहारणद्वाए एत्थ वा वि अचेतण ॥। ३० ।॥॥ 
२४४- परिक्कसे परिकिलते अदुवा खिटठे अहायते । 

ठाणेंग परिकिलते णिसीएज्ज य अतसो || ३१ ।। 
२४५- आसी्णेणेलिस* मरण इदियाणि समोरते । 

कोलाबास समासज्ज बवितह पादुरेसए३ || ३२ ।। 
२४६. जतो बज्ज समुप्पज्जे ण तत्थ अबलबए ! 

ततो उकक्‍कसे अप्पाणं सब्बे फासेषडधियासए || ३३ ।। 

२४० ज्ञात-पुत्र भगवान महावीर ने भवतप्रत्याख्यान से भिन्न इग्रितमरण 


१ आवा० शीला० टीका पत्राक २९ १ के झ्राधार पर । 

२ 'मुणिआसए' के बदले चूणि में 'मुणी आसए!' पाठ है, श्रर्थ बिया गया है--मुणी प्रब्वभणितों, प्रासीत' 
जासए । प्रर्थात्‌--पूर्वोक्त मुनि (स्थण्डिलभूमि पर) बेठे । 

३ 'विउसिज्ज के बदले वियोसज्ज, वियोसेज्ज, विउसेउज, विउसउज्ज, बिभौसिब्ल आदि पाटान्तर मिलते 
ह, श्र्थ प्राय एक-समान है । 

४ इसके बदले चूणिकर ने 'समित साहरे मुणी' पाठ मानकर भ्रथं क्या है--“संकुडितों परिकिलतो वा 
ताह मम्म पसारेइ, फ्सारिय बिछतो वा पमज्जित्ता साहु.इ ।/ इन्द्रियों (हाथ पैर आदि) को सिकोइने 
में ग्तानि>-जेचनी हो तो उन्हे सम्यक्रूप (टीक तरह) से पसार ले । पसारने पर भी पीडा होती 
हो तो उनका प्रमाजन क*के समेट ले । 

५ चृणिकार ने इसके बदले 'आसीस्तेश्त गेलिल्न पन्‍ठ मान्य करके प्रथ वियां है--“आझासीण इति उदासीणों 
ग्रहवा धम्म प्रस्मितो ।- अर्थाव ऑसीन यानी उदासीन अथवा धमं के प्राश्चित ) 

६ “पादुज्ज़तेत्ते' पाठान्तर माल्य कश्के चूणिकार ने अर्थ किया है--'पादु पकासे ग्रवट्ठत, कं ” * 
एसति--प्र्थात्‌-प्रादु का अर्थ हे प्रकट (प्रकाश) में अथस्थित, उसकी एथणा करे । 
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भ्रनशन का यह प्राचार-धर्म बताया है। इस अनशन मे भिक्षु (मर्यादित भूमि के 
बाहर) किसी भी अंगोपांग के व्यापार (संचार) का, पभ्रथवा उठने-बेठने झ्रादि की क्रिया 
में प्रपने सिवाय किसी दूसरे के सहारे (परिचर्या) का (तीन करण, तीन योग से) मन, 
घचन और काया से तथा कृत-कारित-भनुमोदित रूप से त्याग करे ॥॥२७१॥ 

२४१. वह हरियाली पर शयन न करे, स्थण्डिल (हरित एवं जीव-जन्तुरहित 
स्थल) को देखकर बहाँ सोए। वह निराहार भिक्षु बाह्य एवं झ्ााभ्यन्तर उपध्ि का 
व्युस्सगं करके भूख-प्यास प्रादि परीषहो तथा उपसर्गों से स्पृष्ट होने पर उम्हे सहन 
करे ।।२८।। 

२४२. भाहारादि का परित्यागी मुनि इन्द्रियो से ग्लान (क्षीण) होने पर 
समित (यतनासहित, परिमित मात्रायुक्त) होकर हाथ-पेर श्रादि सिकोड़े (पसारे); 
प्रथवा दमिता--शान्ति या समता धारण करे। जो अचल (श्रपनी प्रतिज्ञा पर श्रटल) 
है तथा समाहित (धर्म-ध्यान तथा शुबल-ध्यान में मन को लगाये हुए) है, वह परि- 
मित भूमि में शरीर-चेष्टा करता हुआ भी निन्‍्दा का पात्र नहीं होता ॥२९॥। 
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२४३. (इस भ्रनशन में स्थित मुनि बेठे-बंठे या लेटे-लेटे थक जाये तो) बह 
धरीर-सधारणार्थ गमन श्रौर आगमन करे, (हाथ-पैर झ्ादि को) सिकोडे शौर पसारे। 
(यदि शरीर में शक्ति हो तो) इस (इगितमरण प्रनशन) में भी अच्वेतन की तरह 
(निश्चेष्ट होकर) रहे ॥३०।। 

२४४. (इस प्रनशन मे स्थित मुनि) बैठा-बैठा थक जागे तो नियत प्रदेश में 
चले, या थक जाने पर बेठ जाए, अ्रथवा सीधा खड़ा हो जाये, या सीधा लेट जाये। 
यदि खडे होने मे कष्ट होता हो तो श्रन्त में बैठ जाए ॥।३१॥। 

२४५ इस ग्रद्वितीय मरण की साधना में लीन मुनि अपनी इन्द्रियो को 
सम्यक्रूप से सचालित करे । (यदि उसे ग्लानावस्था मे सहारे के लिए किसी काह्ठ- 
स्तम्भ या पढट्ट की आवश्यकता हो तो) घुन-दीमकवाले काष्ठ स्तम्भया पट्टो का 
सहारा न लेकर घुन आदि रहित ब निश्छिद्र काष्उ-स्तम्भ या पट्टो का भ्रस्वेषण 
करे ॥३२॥। 

२४६. जिससे वज्ञवत्‌ कर्म या वज्यें--पाप उत्पन्न हो, ऐसी घुण, दीमक, 
आदि से युक्त वस्तु का सहारा न ले। उससे या दुर्ध्यान एवं दुष्ट योगो से अपने 
प्रापको हूटा ले भशौर उपस्थित सभी दु.खस्पर्शों को सहन करे ॥।३३॥। 


बविवेखत--इगितम'लज : स्वकय, साबधानों ओर आभ्तरिकथि७धि--सूत्र २३९ से २४६ तक 
की गाधाप्नों मे इगितम रण का निरूपण क्रिया गया है, जो समाधिमरण रूप भ्रनशन का द्वितीय 
प्रकार है । भक्तप्रत्याख्यान से यह विशिष्टतर है। इसकी भी पूर्वेतेयारी तथा सकल्प करने 
तक की क्रमण: सब विधि भक्तप्रत्याख्यान की तरह ही समझ लेनी चाहिए। इतना ही नही, 
भक्तप्रत्याख्यान में जिन सावधानियों का निर्देश किया है, उनसे इस झ्नशन में भी सावधान 
रहना आवश्यक है । 


आचारांग सृत्र--प्रधम भुतह्करप 


2 ह 
इगितमरण में कुछ विशिष्ट बातों का निर्देश शास्त्रकार ने किया है, जैसे कि इगित- 
मरण साधक प्रपना अगसंचा र, उठना, बेठना, करवट बदलना, शौच, लघुशका आदि समस्त 
शारीरिक कार्य स्वय ऋरता है। इतना हो नही, दूसरों के रा करने, कराने, दूसरे के द्वारा 
किसी साधक क॑ निर्मित्त किये जाते हुए ग्रनुमोदन करने का भी वह मन, वचन, काया से 
त्याग करता है। वह सकलल्‍प के समय निर्धारित भूमि मे ही गमनागमन भ्रादि करता है, उससे 
बाहर मही । वह स्थण्डिलभूंमि भी जीव-जन्तु, हरियाली आ्रादि से रहित हो, जहाँ वह इच्छा- 
नुसार बेठे, बेटे या सो सके । जहाँ तक हो सके, बह अंगचेष्टा कम से कम करे । हो सके तो वह 
पादपोपगमन की तरह अचेतवत्‌ सर्वंधा निश्चेष्ट-निस्पन्द होकर रहे । यदि बैठा-बैठा या लेटा- 
लेटा थक जाये तो जीव-जन्तु रहित काष्ठ को पट्टी आदि किसी वस्तु का सहारा ले सकता है। 
किन्तु किस्ली भी स्थिति मे भ्रातंध्यान या राम-द्वेषादि का बिकल्प जरा मन मे न झ्ाने दे ।१ 


दिगम्बर परम्परा में यह 'इगितमरण!” के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तपरिजा मे जो प्रयोग- 
विधि कही गयी है, वही यथासम्भव इस मरण में भी समभती चाहिए। इसमें मुनिवर 
शौच आदि शारीरिक तथा प्रतिलिखन आदि धामिक क्रियाएँ स्‍व्य ही करते है। जगत्‌ के 
सम्पूर्ण पुठगल दु खरूप या सुखरूप परिणमित होकर उन्हे सुखी या दृखी करने को उद्यत 
हो, तो भी उनका मन (शुक्ल) ध्यान से च्यूत नहीं होता । थे बाचना, पच्छना, धरमपिदेश, 
इन सबका त्याग करके सूत्रार्थ का श्रनुप्रेक्षात्मक स्वाध्याय करते है । मौनपृवंक रहते है। तप 
के प्रभाव से प्राप्त लब्धियों का उपयोग तथा रोगादि का प्रतीकार नहीं करते । पैर से काँटा 
या नेत्र मे रजकण पड जाने पर भी वे स्त्रय नहीं निकालते ।* 


भ्राधोषगभन अनशन-रूप विभोक्ष 


२४७, अय चाततरे) सिया जे एव अणुपालए । 
सब्वगायणिरोधे वि ठाणातो ण वि उब्भमे ।।३४।। 


२४८. अय से उत्तमे धम्मे पुव्वट्ठाणस्स परगहे । 
अचिर पडिलेहिता बिहरे चिंट्र माहणे ।|३५।। 


१ आजा० णील० टीका पत्राक २९१-२९०२ | 
२ जो भत्तपदिण्णाए उयबकमों वण्णिदों सबित्थारों । 
सो ख्रेव जधाजोग्यों उवक्‍कमो इ्णीए थि ॥२०३०।॥। 
ठिच्चा निसिद्धिश्ता वा तुबद्िदृण व सकायपडिचरण । 
सयमेव निरुवसग्गे कुणदि विहारश्सि सो रूयबव ॥२०४१॥ 
सयमेव अप्पणो सो करेदि आउटणादि किरियाओ । 
उच्चारादीण तधा सयमेव विकिचदे विधिणा ॥२०४२॥ . “>-भंग4ती आरायना 
३ अय चाततरे सिया का ग्र्थ चुणिकार ने किया है-- “अत (अन्त) तरो, आतरो वा ग्रावव रो । 
आयतरे-दढगाहतरे धम्मे-मरणधम्मे, इगिणिमरणातोी आयंतरें उत्तमतरे।  अर्थात्‌++अततर या 
प्रन्ततर ही आततर है। तात्पये यह है--प्रायतर यावी ग्रहंग करने मे दहतर, धर्मं--मरणधर्म है 
यह । इगिनिनरण में यह धर्म (पादपोपगमन)ग्रायतर यावी उत्तमत र है । छ् 


तक 
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२४९. अचित्त* तु समासज्ज ठावए तत्य अप्पगं। 

बोसिरे सब्बसो कायं ण में देहे परीसहा ॥ ३६॥। 
२५०. जावज्जीब" परीसहा उवसग्गा (य)इति संखाय । 

सब॒र्ड देहमेदाएं इति पण्णेधियासए ॥ ३७ ।। 
२५१. भिंदुरेस* ण रज्जेज्जा कामेस बहुतरेसु वि। 

इच्छालोभ॑ ण॒सेवेज्जा धुववण्ण” सपेहियां ॥ ३८ ।। 
२५२. सासएंहि णिर्मतेज्जा दिव्यमाय' ण॑ सहहे । 

त पडिब॒ज्म माहणे सब्यं नम विधणिता || ३९ ।॥। 
२५३. सच्यदरठेहि अमुच्छिए आयुकारूस्स पारए। 

सलितिक्ख॑ परम णच्या विमोहण्णतर्र हित॑ |! ४० !। सि बेसि | 

॥ अष्टम विभोक्षाध्ययर्म धमाप्तम्‌ |! 


१ इसके बदले चूणिकार ने पाठान्तर माना है--अखिश तु समासज्ज तत्यथथि किर कीरति । 

२ इसका श्रर्थ चूणिकार ने किया है--“परीसहा--दिगिसछादि, उवसश्गा ये अण्लोमा पडिलोमा या 
इति सखाय--एवं संखाता तेण भवति, ग्रदुक्त तेन भवति नाता, अणहियासते पुण सुद्धते पडुच्च ण 
सखाता भवति । झहवा जावज्जीब एते परीसहा उवसग्गा वि ण में भतस्स भविस्मतीति एवं सखाएं 
अहियासए । श्रहवा परीसहा एवं उवसगा, तप्बुरिसो समासो। अहवा (परीसहा) उवसरगा य जावदेह- 
भाविणो, ततो बुच्चति-जावज्जीब परीसहा, एवं सखाय, संबुड़े देशभेदाय इसि पण्णे अहियासए 4” 
प्र्थात्‌--परीषहु -- जुगुप्सः भ्रादि तथा प्रनुकूल-प्रतिकूल उपसमे है, यह जानकर तातपय॑ भह है कि 
इस प्रकार उसके द्वारा ये ज्ञात हो जाते है । जो परीषहू भौर उपसगों को सहन नही कर पाते। इस 


शुद्धता की अपेक्षा से सख्यात--सज्ञात नही होते । श्रथवा जीवनपर्य त ये परीषह और उपसर्ग भी मेरे 
मानने के अनुसार नही होगे, यो समककर इन्हे सहन करे। भ्रथवा तत्पुरुष समास माने पर-परोषह 


ही उपसग्ं है, ऐसा अर्थ होता है। भ्रथवा परीषह श्रौर उपसर्ग भी जब तक शरीर है, तभी तक हैं । 


इसीलिए कहते हैं--जिदगी रहने तक ही तो परीषह हैं, ऐसा जानकर शरीरभद के लिए समुद्यत 
सबृत प्राज्ष भिक्षु इसे समभाव से सहन करे । 


३ इसके बदले 'भेउरेसु' पाठान्तर है । अर्थ समान है । 

४ 'घुववण्ण सपेहिया' पाठ के अभ्रतिरिक्त चूणिकार ने 'धुब्मन्न समेहिता, 'घुवमनन्‍ल सपेहिया' तथा 
'सुहुस बण्ण समेहिता' ये पाठान्तर भी माने है। अर्थ क्रशः यो किया है--' धुवो अव्वधिचारी कषण्णो 
सजमो,''---धुव यानी श्रव्यभिचारी-निर्दोष सयम (वर्ण) को देखकर । 'धुवी-मोक्खो सो य अण्णो 
ससारशापझ्ो त सदोहिता--अश्र्धात्‌--भ्र,व मोक्ष, वह ससार से झअन्य-भिन्न है, उसका संदा ऊहापोह 
करके । धुवसन्न थिरसजम समेहिता--समपेहिज्ज,ध्लव > स्थिर, वर्ण सयम का प्लवलोकन करके । 
अथवा सुहुमरूवे उवसग्गे सूयणीया सुहुमा, वण्णो नाम सजमो, सोप सुहुमो थोवेणवि विराहिज्जति 
बाल-पद्मवत्‌ ।” उपसगे सूक्ष्मरूप होने से सूत्रनीति से वे सूक्ष्म कहलाते है। वर्ण कहते है--सयम 
को, वह भी सूक्ष्म है, थोडे-से दोष से बाल कमल की तरह विराधित--खण्डित हो जाता है । 

५. चूणि मे इसके बदले पाठान्तर है-- विव्य आय ण॑ सहहे” अर्थात्‌ दिव्य लाभ पर विश्वास न करे । 

६ चुणिकार ने इसका प्र किया है--भहवा नूमति दब्वमुन्चति, विविह धूमिता विधुमिता विभोमिखिया । 
पझ्र्थात्‌--नूम द्रब्य को भी कहते हैं। उस द्रव्य को विविध प्रकार से घूमित--विमोक्षित---पृथक्‌ 
करके माहन (साधु) भलीभाति समझ ले । 


३०० ह आचारांग तुत्र- प्रथम अतस्करछ 


२४७ यह प्रायोपगमन ग्रनश्न भक्तप्रत्याख्यान से और इग्रितमरण से भी 
विश्विष्टतर है भोर विशिष्ट यतना से पार करने योग्य है। जो साधु इस विधि से 
(इसका) भनुपालन करता है, बह सारा शरीर पभ्रकड जाने पर भी अपने स्थान से 
चलित नही होता ।।३४॥। 

२४८. यह (प्रायोपगमन श्रनशन) उत्तम धर्म है। यह पूर्व स्थानद्ृय--भक्त- 
प्रत्याख्यान भ्ौर इगितमरण से प्रकृष्टतर ग्रह (नियन्त्रण) वाला है। प्रायोपगमन अ्रन- 
शन साधक (माहन-भिक्ष) जीव-जन्तुरहित स्थण्डिलस्थान का सम्यक निरीक्षण 
करके वहाँ अ्रबेतनवत्‌ स्थिर होकर रहे ।३५।॥ 

२४९ अचित्त (फलक, स्तम्भ झादि) को प्राप्त करके थहाँ भ्रपने झ्रापको 
स्थापित कर दे। शरीर का सब प्रकार से व्युत्सगं कर दे। परीषह उपस्थित होने 
पर ऐसी भावना करे-“यह शरीर ही मेरा नहीं है, तब परीषह (-जनित दुख 
मुझे कंसे होगे) ? ॥३६॥।। 

२५० जब तक जीवन (प्राणधारणा) है, तब तक हो ये परीषह झौर उप- 
सर्ग (सहने) है, यह जानकर सवृत (शरीर को निश्चेष्ट बनाकर रखने वाला) शरीर- 
भेद के लिए (ही समुद्यत) प्राज्ष (उचित-विधिवेत्ता) भिक्षु उन्हे (समभाव से) 
सहन करे ॥।३७।॥। 

२५१ शब्द भ्रादि सभी काम विनाशशील है, बे प्रचुरतर मात्रा मे हो तो 
भी भिक्षु उनमे रक्त नहों। ध्रूव वर्ण (शाश्वत मोक्ष या निश्चल सयम के स्वरूप) 
का सम्यक्‌ विचार करके भिक्षु इच्छा-लोलुपता का भी सेवन न करे | ३८।। 


२५२ शासको द्वारा प्रथवा श्रायुपर्यन्त शाश्वत रहने वाले वेभओ्ो या काम- 
भोगो के लिए कोई भिक्षु को निमन्त्रित करे तो वह उसे (मायाजाल) समभे। (इसी 
प्रकार) देवी माया पर भी श्रद्धा न करे। वह माहन-साधु उस समस्त माया को 
भलीभाँति जानकर उसका परित्याग करे ॥३९॥। 

२५३ देवी और मानुषी-सभी प्रकार के विषयों में प्रनासक्त और मृत्यु 
काल का पारगामी वह मुनि तितिक्षा को सर्वश्रेष्ठ जानकर हितकर विमोक्ष (भक्त- 
प्रत्याख्यान, इगितमरण, प्रायोपगमन रूप त्रिविध विमोक्ष मे से) किसी एक बिमोक्ष 
का आ्राश्नय ले || ४०॥। ऐसा मै कहता हूँ । 


विवेखचन--प्रायोपगसन रूप - स्वरूप, विधि, सावधानो और उपलब्धि-सू ० २४७ से २५३ 
तक प्रायोपगसन झ्रनशन का निरूपण किया गया है। प्रायोपगभन या पादपोपगमन अ्रनशन 
का लक्षण सातवे उद्देशक के विवेचन में बता चुके है ।" 

भगवतीतृत्र मे पादपोपगमन के स्वरूप के सम्बन्ध मे जब पूछा गया तो उसके उत्तर 





१ (क) देखिए अभिधान राजेन्द्र कोष भा० ५ पृ०८१९-८२० । 
(ख) देखे, सूत्॑ २२८ का विवेचन पृ० २८८ पर 


अध्टम अध्ययन ; अष्टल उददेशक ' सृज् २४७-२४३ शै०्रे 


में भगवान्‌ महावीर ने बताया कि 'पादपोपगमन दो प्रकार का है--निर्हारिम और भ्रनिर्हारिम ३ 
यह प्रनशन यदि ग्राम ग्रादि (बस्ती) के भ्रन्दर किया जाता है तो निर्हारिम होता है ।' श्रर्थात्‌ 
प्राणत्याग के पश्चात्‌ दारीर का दाहसस्कार किया जाता है भ्रौर बस्ती से बाहर जगल में 
किया जाता है तो अ्रनिर्हारिम होता है--दाहसस्कार वही किया जावा। नियमत: यहू प्रनशन 
ग्रप्रतिकर्म है । इसका तात्पयं यह है कि पादपोपशमन भ्नशन मे साधक पादप--३ क्ष की तरह 
निश्चल-नि :स्पन्द रहता है । वृत्तिकार ने बताया है-पादपोपगमत अनशत का साधक ऊर्ध्व स्थान 
से बैठता है; पाश्बे से नही, भ्रन्य स्थान से भी नहीं । वह जिस स्थान से बंठता या ख्लेटता है, 
उसी स्थान मे वह जीवन-पर्यन्त स्थिर रहता है, स्वत वह अन्य स्थान में नहीं जाता। 
इसीलिए कहा गया है--सब्बगायनिरोहेडवि ठाचातों व थि उब्भले (-- 


प्रायोपपमन मे ७ बाते विशेष रूप से श्राचरणीय होती हैं--(१) निर्धारित स्थान से 
स्वय चलित न होना, (२) शरीर का सबंथा व्युत्सर्गं, (३) परीषहो और उपसर्गों से जरा भी 
विचलित न होना, श्रनुकूल-प्रतिकल को समभाव से सहना, (४) इहलोक-परलोक सम्बन्धी 
काम-भोगो में जरा-सी भी ग्रासक्ति न रखना, (५) सासारिक वासनाओ्रों और लोलुपताश्रों 
की न अपनाना, (६) शासको या दिव्य भोगो के स्वामियों द्वारा भोगो के लिए प्रामन्त्रित किए 
जाने पर भी ललचाना नही, (७) सब पदार्थों से अनासक्त होकर रहना ।* 


दिगम्बर परम्परा मे प्रायोपगमन के बदले प्रायोग्यगमन एवं पादपोपगमन के स्थान पर 
वादोपगसन शब्द मिलते है । भव का अन्त करने के योग्य सहनन और सस्थान को प्रायोग्य 
कहते है। प्रायोग्य की प्राप्ति होना--प्रायोग्गगमन है । पैरो से चलकर योग्य स्थान मे जाकर 
जो मरण स्वीकारा जाता है, उसे पादोपगमन कहते है । यह श्रनशन आझात्म-परोपकार निरपेक्ष 
होता है । इसमे स्व-पर--दोनो के प्रयोग (सेवा-शुश्रूषा) का निषंध है। इस ग्रनशन मे-- 
साधक मल-समृत्र का भी निराकरण न स्वय करता है, न दूसरो से कराता है। कोई उस पर 
सचित्त पृथ्वी, पानी, अग्नि, वनस्पति ग्रादि फेके या कूडाकर्कट फेंके, श्रथवा गध पुष्पादि से 
पूजा करे या ग्रभिषेक करे तो न वह रोष करता है, न प्रमन्न होता है, न ही उनका निराकरण 
करता है, क्योकि वह इस श्रनशन मे स्व-पर प्रतीकार से रहित होता ।* 


१. भगवती सूद्र शतक २५ उ० ७ का मूल एवं टीका देखिए-- 
से कि त पाओवगमसण ? 
'वाओवगसण बुबिहे पष्णस, तजहा--शोहारिसे भा अशोहारिसे मे नियमा अपहिक्कमे । 
से त पाओवगमभे ।' 
२ आचाराग मूल एवं चृत्ति पत्राक २९४, २९५। 
३, (क) भगवती आराधना वि० २९१११३।६ । 
(ख) घवला १/१२३।४ । 
(ग) सो सल्लेहियवेहों जम्हा पाओोवगमजमुबजादि ; 
उच्चारादि वि किचललमदि बत्यि पोगढ़ों तस्हा ॥२०६५।। 


३ श्र आचारांग सत्र--प्रथम अुतस्कन्ध 
'अय॑ं चाततरे'--का अर्थ चूणिकार ने किया है--यह प्रायतर है--यानी ग्रहण करने में 
हहेतर है । इसीलिए कहा है “अं से उसमे धम्मे ।' प्र्थात्‌-यह सर्वप्रधान मरण विशेष है ।* 

न में देहें परीसहा--इस पक्ति से आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध सूचित किया 
गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि परीषह भर उपसर्ग तभी तक हैं, जब तक 
जीवन है | अनशन साधक जब स्वय ही शरीर-भेद के लिए उद्यत है तब वहूं हत परीषह-- 
उंपसंर्गों सै क्यों घंबराएगा ? वह तो इन्हें शरीर-भैद मे सहायक या मित्र मानेगा ।* 

घुंबबन्म॑ सपेहिया --शास्त्रकार ने इस पक्ति से यह ध्वनित कर दिया है कि प्रायोपंगमन 
प्रनशन साधक की हृष्टि जब एकमात्र प्र्‌ वर्ष्ण--मोक्ष या शुद्ध संयम की शोर रहेगी तो वह मोक्ष 
में बिध्तक्रारक या सयम को अशुद्ध--दोषयुक्त बनाने वाले बिनश्वर काम-भोगो मे, चक्रवर्ती -- 
इन्द्र आ्रादि पदो या दिव्य सुखो के निदानों मे क्यो लुब्ध होगा ? वह इन समस्त सासारिक 
सजीब-निर्जीब पदार्थों के प्रति अनासक्त एब सर्वथा मोहमुक्त रहेगा । इसी मे उसके प्रायोप- 
गमन अनशन की विशेषता है । इसीलिए कहा है-- 

“दि्यमाय ण सहहे--दिव्य माया पर विश्वास न करे, सिर्फ मोक्ष मे उसका विश्वास 
होना चाहिए । जब उसकी दृष्टि एकमात्र मोक्ष की ओर है तो उसे मोक्ष के विरोधी ससार 
की ओर से अपनी दृष्टि सवंधा हटा लेनी चाहिए ।३ 


॥ अष्टस उहँ ज़्क समाप्त ॥॥ 


॥ अष्टस विमोक्ष अध्ययन सम्पूर्ण ॥॥ 


पुदबी आऊ तैऊ वणप्फवित तेसु जद्वि वि साहरिदो । 

बोसटठचरवेही अधायुय.. पालए._ तत्य ॥२०६६॥ 

अज्जणयगध प्रुपष्फोवयार  पडिचारण किश्त ॥ 

जोसटूठ चत्तदेहों भधायुग पालए._ तधबि ॥२०६७॥ 

बोसटूचत्तदेहो वु णिविक्रवेज्नों जहि जधा अग। 

जावज्जोब तु सय तहिं, तमग ण चालेक्ज ॥२०६८॥ - भगबती आ>मूल 
१ आजचा० शीला० टीका पत्राक २९५ २. आचा» शीज़ा० ढीड़ा परद्राक्त २०५ । 
३. आचा० शीला» टीका पत्राक २९५॥ 


चुपकि 


कर 


। 
ल्‍ 


प्छ 


। हु ) डँ 
“उपधान-श्रत नवम अध्ययन ' 


प्राथभिक.. 


ग्राचाराग सूत्र के नबम अध्यन का नाम “उपधान ,श्रत! है । 
उपधान का सामास्य प्र्थ होता है--शय्या प्रादि पर सुख से सोने के लिए सिर के नीचे 
(पास मे) सहारे के लिए रखा जाने वाला साधन-तकिया । परन्तु यह द्रव्य-उपद्ा है । 


भाव-उपधान ज्ञान, दर्शन, चारित्र श्रौर तप्र है, जिनसे चारित्र परिणत्‌ भाव को सुर- 
क्षित रखने के लिए सहारा मिलता है । इनसे साधक को अनन्त घुख-आन्ति एब आनन्द 
की प्रनुभूति होती है,। इसलिए ये ही साधक के शाश्वत सुखदायक उपधान है ।' 


उपधान का ग्र्थ उपधनन भी किया जा सकता है। जैंस मलिन वस्त्र जल श्रादि द्रव्यो 
से धोकर शुद्ध किया जाता है, वहाँ जल आदि द्रब्य द्रब्य-उपधान होते है, वैसे हो 
आत्मा पर लगे हुए कर्म मैल वाह्यन्प्राभ्यन्तर तप से घुल जाते-नप्ट हो जाते है । 
ग्रात्मा णुद्न्‍ध हो जाती है। अत करमं-मलिनता को दूर करने के लिए यहाँ भाव-उपधान 
का अर्थ 'तप' है।* 

उपधान के साथ श्रुत शब्द जुडा हुआ्ना है, जिसका अथे होता है-सुना हुआ ।इसलिए 
उपधान-श्रत' अध्ययन का विशेष अर्थ हुआ--जिसमे दीघ॑तपस्वी भगवान महावीर के 
तपोनिष्ठ ज्ञान-दर्शन-वारित्र-पाव्नारूप उपशधानमत्र जोवन का उनके श्रोमुख से सुना 
हुआ वर्णन हो । 

इसमे भगवान महावीर की दीक्षा से लेकर निर्वाण तक की मुख्य जीवन-घटनाग्रो का 
उल्लेख है। भगवान ने यो साधना की, वीतराग हुए, धर्मोपदेश (देशना) दिया और 
अन्त में 'अधिजिल्युडे' ग्रर्थात्‌ निर्वाण प्राप्त किया ।४ इन्हे पढ़ते समय ऐसा लगता है कि 
श्रायं सुधर्मा ने भगवान महावीर के साधना-काल की प्रत्यक्ष-हृप्ट विवरणी (रिपोर्ट या 
डायरी) प्रस्तुत की है। 


(क) झाचाराग नियुक्ति गा० २८२, (ख) ग्राचा० शीला० टीवा पत्राक् २९७ 
(क) जह खलु मदल वत्थ सुज्ञद उदगाइर्णाह दव्वेहि । 
एव भावुवहारोण सुझझए कस्मट्ठविह-- “-पभ्राचा० नियु कनि गा० एघ३े 
(ज) झ्राचा० शीला० टीका पत्राक २९७ | 
आजाराग निर्यक्ति गा० २७६, (ख) आचा ० शीला७ टोवा पत्राॉंक २९६ 
जैन साहित्य का बृहद इतिहास भा० है, पृ० १०८ । जा ह 


४ डँ 


शैण्ड आधारांग सृत्र--अथम भृतस्कत्ध 


इस प्रध्ययन के चार उद्देशक हैं, चारों में भगवान के तपोनिष्ठ जीवन की झलक है । 

प्रथम उद्देशक में भगवान की चर्या का, द्वितीय उद्देशक मे उनकी शब्या (ग्रासेवितस्थान 

झौर झासन) का, तृतीय उद्देशक मे भगवान द्वारा सहे गये परीषह-उपसर्गों का और 

चतुर्थ उह्देशक में क्ष्धा श्रादि से आतकित होने पर उनकी चिकित्सा का वर्णन है ।* 

के. अध्ययन का उदददेश्य--पूर्वोक्त ग्राठ अध्ययनों में प्रतिपादित साध्वाचार विषयक साधना 
कोरी कल्पना ही नही है, इसके प्रत्येक अग को भगवान ने अपने जीवन मे झआचरित 
किया था, ऐसा हृढ विश्वास प्रत्येक साधक के हुदय में जाग्रत हो प्लोर वह अपनी 
साधना नि.शक व निश्वलभाव के साथ सपन्‍न कर सके, यह प्रस्तुत ग्रध्ययत का 
उद्देश्य है।* 

£ इस पअ्रध्ययन में सूत्र सख्या २५४ से प्रारम्भ होकर ३२३ पर समाप्त होती है। इसी के 

साथ डथम श्रुतस्कध भी पूर्ण हो जाता है । 


हर जुट 


मे 





१. (का) झ्राचारांग नियुक्ति गां० ३७९, (ख) प्रोचां० शीला० टीका प्राँक ३९६ | 
२३. (क) झाचारांग नियं क्ति म० २७९, खि) आचा० शीला० टीका पत्राक २९६ । 


'उबवहाणसुयं नवमं अज्सयणं 
पढमों उद्देसओ 


उपधान-झ त : मवस अध्ययन : प्रथम उ्ह शक 
सपधान सहाघीर की विहारचर्या 
२५४. अहासुतं बषिस्सालमि जहा से समणे भगवं उटठाथ । 
संखाएं तंसि हेमते अहुणा पथ्यदए रोइत्या |।४१।। 
२५५. णो बेजिसेज वअस्थेण पिहिस्सासि तंसि हेम॑ते। 
से पारएए आवक,हाएं एतं ख अणधम्मियं तसस |।।४२।। 
२५६. चत्तारि साहिए मासे बहवे पाणजाइया" आगध्म | 
अभिरुज्य काय विह्सु आरुसियाणं तत्थ हिंसिसु ।।४३।। 
२५७ संवबच्चरं साहिय मास जं भ शिक्‍कासि वत्थगं भगय । 
अचेलए सतो धाई त॑ बोसज्ज वस्यमणगारे ((४४।। 


२५४ (आय सुधर्मा स्वामी ने कहा--जम्बू !) श्रमण भगवान ने दीक्षा लेकर 
जैसे बिहारचर्या की, उस विषय मे जंसा मैने सुना है, बसा मै तुम्हे बताऊँगा। भग- 
धान ने दीक्षा का प्रवसर जानकर (घर से प्रभिनिष्क्रमण किया)। थे उस हेमन्त ऋतु 
में (मार्गशी्ष कृष्णा १० को ) प्रव्रजित हुए श्रोर तत्काल (क्षत्रियकुण्ड से ) विहार 
कर गए ।।४१।। 

२५५. (दीक्षा के समय कथे पर डाले हुए देवदृष्य वस्त्र को वे निलिप्स भाव 
से रखे हुए थे, उसो को लेकर सकलप किया--) “मैं हेमनत ऋतु में इस वस्त्र से 
शरीर को नही ढक्‌गा | वे इस प्रतिज्ञा का जीवनपयेनत पालन करने वाले भ्ौर 
(प्रत ) ससार या परीषहो के पारगामी बन गए थे। यह उनकी भ्रनुधभिता ही थी । 


२५६. (अभिनिष्क्ररण के समय भगवान के छारीर और बस्त्र पर लिप्त 
दिव्य सुगन्धितद्रव्य से आाकषित होकर ) भौरे भ्ादि बहुत-से प्राणिगण भ्राकर उनके 
शरीर पर चड़ जाते ओर (रप्तान के जिए) मॉडराते रहते। (रस प्राप्त न होने पर) 


१ वाचजाइवा आगस्म' के बदले 'पाणजातोया आगम्त' एवं वाणमाति आगम्म! पाठ मिलता है। चूंथिकार 
मे इसका अर्थ यो किम्रा है--भमरा मधुकराय पाणजातोबा बहबो श्रागमिति “”“ पाणजातीभी 


प्रारुण्फ काय विंहरति ।” भ्र्यात्‌-भौंरे या मधुमकिशियाँ भादि बहुत-से प्राणिसमूह आते थे, के प्राणि* 
समूह उनके शरोर पर चढ़कर स्वच्छुन्द विचरण करते थे । 


३०६ आबारांग सूज--प्रभम भ्रुतस्कन्ध 


वे रुष्ट होकर (रक्‍्त-मास के लिए उनका शरोर) नोचने लगते । यह क्रम चार मास 
से श्रधिक समय तक चलता रहा ॥॥४३॥। 

२४५७. भगवान ने तेरह महीनों तक (दीक्षा के समय कधे पर रखे) वस्त्र 
का त्याग नहीं किया । फिर अ्ननगार और त्यागी भगवान महावीर उस वस्त्र का परि- 
त्याग करके अ्रचेलक हो गए ॥४४॥। 

वजिवेखन--दीक्षा से लेकर वस्त्र-परित्याग तक की चर्मा--पिछले चार सूत्रों में भगवान 
महावीर की दीक्षा, कब, कंसे हुई ? वस्त्र के सम्बन्ध में क्‍या प्रतिज्ञा ली? क्यो और कब 
तक उसे धारण करते रहे, कब छोडा ? उनके सुगन्धित तन पर सुगन्ध-लोलुप प्राणी कंसे 
उन्हे सताते थे ? आदि चर्या का वर्णन है । ॥ 

'उद्ठाए' का तात्पय॑ पूर्वोक्त तीन प्रकार के उत्थानो में से मुनिनदीक्षा के लिए उचद्यत 
होना है । वृत्तिकार इसकी व्याख्या करते है--समस्त झाभूषणों को छोड़कर, पच्मुप्टि लोच 
करके, इन्द्र द्वारा कन्बे पर डाले हुए एक देवदूष्य बस्त्र से घुक्त, सामाधिक की प्रतिज्ञा लिए 
हुए मन पर्यायज्ञान को प्राप्त भगवान अध्टकर्मों का क्षय करने हेलशु तीर्थ-प्रवर्ताथ्थ दीक्षा के 
निए उद्यत होकर ।* 

तत्काल बिहार क्यो ?--भगवान दीक्षा लेते ही कुण्डप्राम (दीक्षास्थल) से दिन का एक 
मुह्॒त शेष था, तभी विहार करके कर्मास्म्राम पहुचे ।* इस तत्काल विहार के पीछे रहस्य यह 
था कि अपने पूर्व परिचित सगे-सम्बन्धियों के साथ साधक के अधिक रहने से अनुराग एव 
मोह जागृत होने की भ्रधिक सम्भावना है। मोह साधक को पतन की ओर ले जाता है। अत 
भगवान ने भविष्य मेआने वाले साधकों के अनुसरणार्थ स्वयं आचरण करके बता दिया । 
इसीलिए ज्ञास्त्रकार ने कहा है- 'अहुणा पब्चदुए रीहस्था' । 

भगवान का अनुधामिक आधरण--सामायिक की प्रतिज्ञा लेते ही इन्द्र ने उनके कन्ध पर 
देवदूष्य बस्त्र डाल दिया । भगवान ने भी नि सागता को दृष्टि से तथा दूसरे मुमुक्ष्‌ धर्मोप- 
करण के बिना सायमपालन नही कर सकंगे, इस भावी अपेक्षा से मध्यस्थ३त्ति से उस वस्त्र को 
धारण कर लिया, उनके मन में उसके उपभोग की कोई इच्छा नहीं थी। इसीलिए उन्होंने 
प्रतिज्ञा की कि “मै लज्जानिवारणार्थ या सर्दी से रक्षा के लिए बस्त्र से अपने शरीर को 
अ्रच्छादित नही करू गा ।” 

प्रश्न होता है कि जब वस्त्र का उन्हे कोई उपयोग ही नहीं करन। था, तब उसे धारण 
ही 48 ? इसके समाधान में कहा गया है--'एत खु अख्ुधम्मिय तस्प', उनका यह अ।चरण 
अनुधा।मक था। वृत्तिकार ने इसका श्रर्थ यो किया है कि यह अम्त्र-धारण पूरब तीर्थक रो 
द्वारा आचरित धर्म का अ्रनुसरण मात्र था । अथवा प्रपने पोछे झ्ााने वाले साधु-साध्वियों के 


लिए अपने प्राचरण के अनुरूप मार्ग का स्पष्ट करने हेतु एक वस्त्र धारण किया ।* 
क्ण्ााफासससेख ओिल्््तत+त+ 


१ आचा० शीला० टीका पत्राफक ३०१ । २, प्रावश्यकचरण पूर्व भाग पृ० २१६८। 
हे आचाराग टीका (पू० आ० क्षी आत्माराम जी महाराज कृत) पृ० ६३३ ॥ 
४ आाजा० शीला० टोका पत्राक २६४ । 


भवम अध्ययन * प्रथम उदह शक : सूत्र २४४-२५७ ३०७ 


इस स्पष्टीकरण को प्रागम का पाठ भी पृष्ट करता है, जेंसे--मैं कहता हूं, जो भरि- 
हनत भगवन्त श्रतीत में हो चुके हैं, बतंमान में हैं, ओर जो भविष्य मे होगे, उन्हे स्ोपधिक 
(धर्मोपक रणयुक्त) धर्म को बताना होता है, इस ६ष्टि से तीर्थधर्म के लिए यह प्रनुधमित्षा है । 
इसी लिए तीर्थंकर एक देवदृष्य वस्त्र लेकर प्रव्॒जित हुए है, प्रब्नजित होते हैं एव प्रव्नजित होगे ।* 
एक आाचाय ने कहा भी है-- 
गरीयस्वात्‌ सचेलस्थ धर्मस्यास्पेश्तथागते. । 
शिष्यस्प प्रत्ययाकष्चंब वस्खे दर न लखजया ।, 


“-सचेलक धर्म की महत्ता होने से तथा शिष्यो को प्रतीति कराने हेतु ही भ्रन्य तीर्थंक रों 
ते वस्त्र धारण किया था, लज्जादि निवारण हेतु नही ।* 


चूणिकार अनुधमिता शब्द के दो श्र करते हैं--( १) गतानुगतिकता और (२) श्रनुकाल- 
धर्म | पहला श्रर्थ तो स्पष्ट है। दूसरे का प्रभ्िप्राय है--शिष्यो की रुचि, शक्ति, सहिष्णुता, 
देश, काल, पात्रता श्रादि देखकर तीर्थंकरो को भविष्य मे वस्त्र-प।त्रादि उपकरण सहित धर्मा- 
चरण का उपदेश देना होता है । इसी को ग्ननुधामता कहते है ।* 


पाली शब्द कोष मे “अनुश्रस्मता' शब्द मिलता है, जिसका अर्थ होता है-धर्मसम्मतता, 
०मं के अ्रनुरूप ।* इस दृष्टि से भी 'पूर्व तीर्थंकर आचरित धरम के अनुरूप” अर्थ सगत होता है । 

भगवान महावीर के हारा बस्त्र-त्याग->मूल पाठ में तो यहाँ इतनी-मी सक्षिप्त काकी दी 
है कि १३ महीने तक उस बस्त्र को नही छोडा, बाद मे उस बस्त्र को छोडकर वे ग्रबेलक हो 
गये । टीकाकार भी इससे श्रधिक कुछ नही कहते किन्तु पश्चा र्‌वर्ती मह।वो र-चरित्र के लेखक 
ने बस्त्र के सम्बन्ध मे एक कथा कही है--ज्ञातखण्डबन से ज्यों ही महावोर अ्रागे बढ़े कि 
दरिद्रता से पीडित सोम नाम का ब्राह्मण कातर स्वर मे चरणों से लिपट कर याचना करने लगा । 
परम कारुणिक उदा रचेता प्रभ्‌ ने उस देवदृष्य का एक पट उस ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया । 
किन्तु रफूगर ने जब उसका झ्राधा पट और ले आराने पर पूर्ण शाल तैयार कर देने को कहां तो 
ब्राह्ण लालसावश पुन भगवान महावीर के पीछे दौडा, लगातार १३ मास तक वह उनके 
पीछे-पीछे घूमता रहा | एक दिन वह वस्त्र किसी झाडी के काँटो मे उलककर स्त्रत गिर पडा। 
महावीर भ्रागे बढ गये, उन्होने पीछे मुडकर भी न देखा । वे वस्त्र का विसजंन कर चके थे । 
कहते है--बाह्मण उसी वस्त्र को भाडी से निकाल कर ले आया और रफू करा कर महाराज 
नन्दिवद्ध न को उसने लाख दीनार मे बेच दिया ।* 





१. “से बेमि जे य अईया, जे य पहुण्पन्ना, जे य आगसेस्सा अरहता भगवतो जेय पब्दयति जे अ पव्य- 
इस्सति सब्बे ते सोवहिधम्मो देसिअध्यो तसि कटटु तित्यघस्मयाए एसा अख्ुधम्मिगत्ति एग देवदूस- 


सायाए पब्वइंसु बा प्वययति वा पव्वइस्सति व सि। --आचाराग दीका पत्राक ३०१। 
२६ प्राबा० शीला० टीका पत्रांक ३०१। ३ आचाराग चूणि ! 
४. पाली शब्दकोष । 

इस घटना का वर्णन देखिये--- (झ) तरिषष्टिशलाका पुरुषचरित १०/३ 


(ब) महाबीरचरिय (गुणचन्द्र) 


बै०८ आचारांग सृत्र--अथम अ्तस्कल्य 


चूणिकार भी इसी बात का समर्थन करते हैं--भगवान ने उस वस्त्र को एक वर्ष तक 
यथारूप धारण करके रखा, निकाला नहीं। श्र्थात्‌ तेरहवें महीने तक उनका कन्धा उस 
वस्त्र से रिक्त नहीं हुआ । भअ्रथवा उन्हे उस वस्त्र को शरीर से अलग नही करना था। क्योकि 
सभी तीधैकर उस या अन्य वस्त्र सहित दीक्षा लेते हैं। ' भगवान ने तो उस वस्त्र का भाव से 
परित्याग कर दिया था, किस्तु स्थितिकल्प के कारण वह कन्वे पर पडा रहा | स्वर्णबालुका 
नदी के प्रवाह मे बह कर झाये हुए काँटो मे उलमा हुझा देख पुन उन्होंने कहा--मैं वस्त्र का 
व्युत्सजंन करता हूँ ।१ इस पाठ से ब्राह्मण को वस्त्रदान का सकेत नही मिलता है 4 
निष्कर्ष यह है कि भगवान पहले एक वस्त्रसहित दीक्षित हुए, फर निर्व॑स्त्र हो गये, 
यह परम्परा के ग्रनुसार किया गया था । 
पाचआाइया--का प्रथं वृत्तिकार और चूणिकार दोनो “भ्रमर झादि'* करते हैं । 
आशसियाणं--का भ्र्थ चूणिकार करते हैं--'प्रत्यन्त रुष्ट होकर' 3 जबकि वृत्तिकार श्रर्थ 
करते हैं--मास व रक्त के लिए दरीर पर चढकर 
वध्यान-साधमा 
२५८. अबु पोरि&सि तिरियभित्ति चक्‍्जुमासज्ज अतसो झाति। 
अह 'चक्‍खभीतसहिया ते हंता हता बहये कदिसु ॥ ४५ || 
२५९. सयर्णह वितिमिस्सेहि इत्थोओ सत्थ से परिण्णाय । 
सागारियं* न से सेवे इति से सय परयेसिया झाति।। ४६॥। 
२६०. जे केयिमे अगारत्या सोसोभाज॑ पहाय से झाति। 
पुट्ठो' वि जाभिभासिसु गष्छति णाइवत्ततो अज्‌ |३४७॥। 


१ इसी सन्दर्भ मे 'भण रिकक्‍्कासि! का अर्थ चूथि में इस प्रकार हे---''सो हि भगव त वत्य सम्क्छरसेग 
अहाभावेण धरितवां, ण तु लिक्कासते, सहिय सासेथ साहिय भास, त तस्स खध तेण बरयेश ण रिक्‍्क 
भासि | अहया ण गिवकासितव त वत्थ सरोराओं (--सब्द उत्थगराण वा तेण अम्तेणश वा साहिज्जद, 
सगवता तुत प्वइयभिसतश भावतो चिसटठ तहा वि सुबध्जबालुगतदीपु्रभवहिते कठए खर्ग 
बंद ठु पुणी वि बुच्चइ वोसिरासि ।---भराचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पण पृ० ८९ (मुत्ति जम्बूविजयजी) 

२ आचा० शीला» टीका पत्राक ३०१ । 

, आरक्तियाश का अर्थ चूणिकार ने किया है--अच्चस्थं रह्सिसाश अरल्सिसाण । 

« 'सागारिय ण से सेबे! का अर्थ चूणि में इस प्रकार है--'सागारिय णाम महुण तं ण सेबति ।--- 

अयथत्--सागारिक यानी मैथुन का संवन नही करते थे । 

८ इसके बदने चूणि में पाठान्तर है-- 'पुटठे व से अपुट्ठे बा गच्छति जातिबतए अबू । प्र्थ इस प्रकार 
है--किसी के द्वारा पूछने या न पूछने पर भगवान बोलत नहीं थे, वे अपने कार्य में ही प्रबस २हते । 
उनके द्वारा (भला-बुरा) वहे जाते पर भी वे सरलात्मा मोक्षपथ या ध्यान का प्रतिक्रमण नहीं करते 
थे। नागाजु नीय सम्मत पाठान्तर यो है---“'पुट्ठो व सो अपुदठों वा णो अश्जुज्ञानाति पाबग भगव --- 


पर्थात्‌--पूछने पर या न पूछने पर भगवान किसी पाप कर्म की झुज्ञा प्रथवा अनुनोदता नहीं 
करते थे । 


री । 


लगम अध्ययन : प्रथल उद्देशक : सुश २५८-२६४ ३७५ 


१ 


२६१. णो सुकरमेतमेगेसि जाभसिभासे अभिवादसाणे। 
हयपुण्चो तत्थ बंडेंहि रूसियपुथ्ो अध्पपुण्णोह ॥४2॥। 
२६२. फरिसाईं दुसतितिबलाइ अतिअच्च मुणी परक्‍्कमाणे। 
आधात-णट्‌ट-गोताइ. वंडजुद्धाई भुट्ठिजुद्धाई ॥४९॥। 
२६३. गढ़िए' मिहो कहासु समयस्सि णातसुते विसोगे अदक्खु । 
एतसाइ से उराराइ गच्छति णापपु्ते असरणाएं ॥५०॥। 
२६४. अवि* साध्िए दुबे बासे सोतोद॑ णिवखते । 
एगतलिगते? पिहितच्खे से अभिष्णायदंसणे सते |।५१॥ 


२५८. भगवान एक-एक प्रहर तक तिरछी भीत पर आँखे गडा कर ग्न्तरात्मा 


में ध्यान करते थे। (लम्बे समय तक अ्रपलक रखने से पुतलियाँ ऊपर को उठ जाती) 
ग्रत उनकी भ्राखे देखकर भयभीत बनी बच्चों की मण्डली 'मारो-मारो' कहकर 
चिल्लाती, बहुत से अन्य बच्चो को बुला लेती ॥।४५॥। 


२५९ (किसी कारणवछ्) गृहस्थ श्लौर प्रन्यतीथिक साधु से सकुल स्थान में 
ठहरे हुए भगवान को देखकर, कामाकुल स्त्रयाँ वहाँ आकर प्रार्थना करती, किन्तु 
वे भोग को कर्मंबन्ध का कारण जानकर सागारिक (मंथन) सेवन नहीं करते थे । वे 
अपनी अन्तरात्मा में गहरे प्रवेश कर ध्यान मे लीन रहते ॥४६॥। 

२६० यदि कभी गृहस्थों से युक्त स्थान प्राप्त हो जाता तो भी वे उनमे 
घुलते-मिलते नही थे। वे उनके मसग॑ (मिश्रीभाव) का त्याग करके धर्मध्यान में मग्न 
रहते । वे किसी के पूछने (या न पूछने) पर भी नहीं बोलते थे। (कोई बाध्य करता 
तो) वे श्रन्यत्र चले जाते, किन्तु श्रपने ध्यानया मोक्षपथ का अतिक्रमण नहीं 


क्रते थे ।4७।। 
२६१ वे अभिवादत करने वालो को ग्राशीर्बंचन नही कहते थे, श्रौर उन 





“गढिए मिहोकहा समयस्भि गच्छति णातिवत्तए अदबलु” श्रादि पाठान्तर मान कर चूणिकार ने इस 
प्रकार अर्थ किया है--गढिते विधूतसमय ति गढित, यदुक्‍्त भवति बद्ध * “मिहो कहा समयो' एवमाडी 
यो गचछ्छति णातिबसए >गतहरिसे-श्ररतत भ्रदुटुठे अलोमपडिलोमेसु पिसोगे जिगतहरिसे अ्रदकखु 
त्ति बट्‌ठु । ग्र्थात्‌--परस्तर कामकथा आदि बातो में व्यर्थ समय को खोते देख कर अथवा उन बातो 
में परस्पर उलभे देखकर भगवान चल पडते, न तो वे हित होते, ते अवनुरक्त और न ही द्वष करते । 
प्रनुकुल-प्रतिकूल पतस्थितियाँ देखकर वे हष-शोक से रहित २हते थे । ' 
अवधि साधिए दुबे वासे” का धर्य चूणिकार ने यो किया है-- “ग्रह तेसि त अनत्थ णच्चा साधिते दुहे 
(वे) वासे ' -- (माता-पिता के स्वगंवास के अनन्तर) उन (पारिबार्कि जनों) का मन पअस्वस्थ जान कर 
दो वर्ष से प्रधिक समय यृहवास में बिदाया । 

एगलिगते का प्र्थ चूणिकार ने यो किया है--“एगत एगत्ती, एगत्तिगतों गाम, 'ण में कोति, णाहुम- 
वि कस्मति”--एकत्व को प्राप्त का नाम एकत्वीगत है, मेरा कोई नही है, न मैं किसी का ;' इस 
प्रकार कौ भावना का नाम एकर्वगत होता है । 


१० ४ माचारांग सूत्र- प्रथम शतस्कत्ध 


ग्रनायें देश आदि में डडो से पीटने, फिर उनके बाल खीचने थां अंग-मंग्र करने वाले 
अभागे भ्रनाय॑ लोगों को वे शाप नही देते थे । भगवान की यह साधना श्रन्य साधको 
के लिए सुगम नही थी ।।४८।! 

२६२. (अनाय॑ पुरुषों द्वारा कहे हुए) ग्रत्यन्त दु सहाय, तौले बचनों की परवाह 
न करते हुए मुनीन्‍्द्र भगवान उन्हें सहन करने का पराक्रम करते थे। वे भ्राख्यायिका, 
नृत्य, गोत, दण्डयुद्ध श्रौर मृष्टियुद्ध ग्रादि (कौतुकपूर्भ प्रवृत्तियों) मे श्स नहीं 
लेते थे ॥१४९॥। 
' २६३. किसी समय परस्पर कामोत्त जक बातो या व्यर्थ की गप्पो में झासक्त 
लोगों को ज्ञातपुत्र भगवान महावीर हंषें-शोक से रहित होकर (मध्यस्थभाव से) देखते 
थे | के इन दुर्दंमनीय॑ (श्रनुकुल-प्रतिकूल परीषहोपसगों) को स्मरण न करते हुएं विचरण 
करते थे ।।५०॥॥ ; ॥ 


२६४ (माता-पिता के स्वर्गंवास के बाद) भगवान ने दो वर्ष से कुछ अधिक 
समय तक गृह॒वास में रहते हुए भी सचित्त (भोजन ) जल का उपभोग नहीं 
किया । परिवार के साथ रहते हुए भी वे एकत्वभावना से श्रोत-प्रोत रहते थे, उन्होने 
क्रोध-ज्वाला को शान्‍्त कर लिया था, वे सम्यम्ज्ञान-दशेन को हस्तगंत कर चके थे 
झ्ौर जान्तचित्त हो गये थे। (यो गृहवास में साधना करके) उन्होने प्रभिनिपक्रमण 
किया ॥।५१।। 


बिवेचन--ध्यान साधना और उसमे आते वाले विध्मो का परिहार-सूत्र ०५७ से २६८ तक 
भगवान महावीर की ध्यानसाधना का मुख्यरूप से वर्णन है। धर्म तथा शुकलध्यान की साधना 
के समय तत्सम्बन्धित विध्न-बाधाएँ भी कम नहीं थी, उनका परिहार उन्होने किस प्रकार 
किया और ग्रपने ध्यान में मग्न रहे ? इसका निरूपण भी इन ग।था्रो में है । 


'तिरियभित्ति चक्खुमासज्ज अतसो झाति--इस पकित में 'तिर्यकिति' कागर्थ विचारणीय 
है । भगवती सूत्र के टीकाकार अमयदेवसूरि 'तियंकूभिक्ति' का भ्रर्थ करते है--प्राकार, वरण्डिका 
ग्रादि की मिलसि गअ्रथवा पर्वतखण्द ।* बौद्ध साधको में भी भित्ति पर दृष्टि टिका कर ध्यान 
करने को पढ्ति रही है। इसलिए तियंरक्नामत्ति का अर्थ 'तिरछी भोत' ध्यान की परम्परा के 
उपयुक्त लगता है, किन्तु वृत्तिकार ग्राचाय॑ शीलाक ने इस सूत्र को ध्यानपरक न मान कर 
गमनपरक माना है । 'झाति” शब्द का अर्थ उन्होने ईयसिमितिपूर्वक गमन करता बताया हे 
तथा 'पौरुषी वीथी' सस्कृत रूपान्तर मानकर अर्थ किया है--पीछे से पुरुष प्रमाण (आदमकद) 
लम्बी बीथी (गली) और झाग से बलगाडी के धूसर की तरह फैली हुयी (विस्तीण) जगह पर 
नेत्र जमा कर यानी दत्तावधान हो कर चलते थे*। ऐसा अर्थ करने मे वत्तिकार को बहत 
खीचातानी करनी पडी है । इसलिए ध्यानपरक ग्रथे ही ग्रविक सीधा और संगत प्रतीत होता 
है । जो ऊपर क्रिया गया है । 


१ भगवती सूत्र वृत्ति पत्र ६८३-६४८॥ २. प्राचा० शीला० टीका पत्राक ३०२ । 


सवस अध्ययस : प्रथम उ्द शक : खूत्र २५८-२६४ ११९ 


ध्यान-साधना में विध्ञ-- पहला विध्न--भगवान महावीर जब पहर-पहर तक तियेकभित्ति 
पर दृष्टि जमाकर ध्यान करते थे, तब उनकी आँखों की पुतलियाँ ऊपर उठ जाती, जिन्हे देख 
कर बालको को मण्डली डर जात्ती झ्चौर बहुत-से बच्चे मिलकर उन्हे 'मारो-मारो' कह कर 
चिल्लाते । वृक्तिकार ने 'उता हता बहये कबिसु' का अर्थ किया है--“बहुत-से बच्चे मिलकर 
भगवान को धूल से भरी मुट्ठियों से मार-मार कर चिल्लाते, दूसरे बच्चे हल्ला मचाते कि 
देखो, देखो इस नगे मुण्डित को, यह कौन है ” कहाँ से झाया है ? किसका सम्बन्धी है ? 
ग्राशय यह है कि बच्चो की टोली मिलकर इस प्रकार चित्ला कर उनके ध्यान में विध्न 
करती । पर महावीर प्रपने ध्यान मे मग्न रहते थे । यह पहला विध्न था ।" 

बूसश बिध्न--भगवान एकान्स स्थान न मिलने पर जब गृहस्थों श्लौर भ्रन्यतीथिको से 
सकुल स्थान में ठहरते तो उनके झद्भत रूप-यौवन से आकृष्ट होकर कुछ कामातुर स्त्रियाँ, 
ग्राकर उनसे प्रार्थना करती, वे उनके ध्यान मे अनेक प्रकार से विध्त डलती, मगर महावीर 
श्रग्नह्म चयं-सेवन नही करते थे, वे अ्रवनी ग्रन्तरात्मा में प्रविष्ट होकर ध्यानलीन रहते थे । 

तीसरा विध्न-- भगवान को ध्यान के लिए एकान्‍्त शान्त स्थान नही मिलता, तो वे गृह- 
स्थ-सकुल स्थान में ठहरते, पर वहाँ उनसे कई लोग तरह-तरह की बाते पूछकर या न॒पुछकर 
भी हल्ला-ग्रुल्ला मचाकर ध्यान में विध्न डालते, मगर भगवान किसी से कुछ भी नहीं कहते । 
एकान्त क्षेत्र की सुबिधा होतो तो वे वहाँ से ग्रन्यत्र चले जाते, अन्यथा मन को उन सब परि- 
स्थितियों से हटाकर एकान्त बना लेते थे, किन्तु ध्यान का वे हगिज अतिक्रमण नही करते थे। * 

चौया विध्न--भगवान अभिवादन करने वालो को भी श्राशीबंचन नहीं कहते थे और 
पहले (चोरपल्ली आदि मे) जब उन्हे कुछ प्रभागों ने डटो से पीटा और उनके अग-भग कर 
दिए या काट खाया, तब भो उन्होंने शाप नहीं दिया था । स-मौन अपने ध्यान मे मग्न रहे । 
यहे स्थिति अन्य सब स।धको के लिए बडी कठिन थो ।* 

पाँचयाँ विष्म--उनमे से काई कठार दु सह्य वचनो से क्षुब्ध करने का प्रयत्न करता, तो 
कोई उन्हें श्राख्यायिका, नृत्य, सगीत, दण्डयुद्र, मृष्टियुद्ध श्रादि कार्यक्रमों मे भाग लेने को 
कहता, जेंसे कि एक वीणाबादक ने भगवान का जाते हुए रोक कर कहा था -"देवाये ! ठहरो, 
मेरा वीणावादन सुन जाओ ।”* भगवात्‌ प्रतिकल-अनुकूल दोनो प्रकार की परित्थिति कों 
ध्यान मे विध्न समभकर उनसे विरत रहते थे । वे मौन रह कर अपने ध्याव में ही पर।क्रम 
करते रहते । 

छठा विध्न--कही परस्पर कामकथा या गए्पे हाँकने में आसक्त लोगो को भगवान हपे- 
शोक से मुक्त (तटस्थ) होकर देखते थे। उन झनुझूल-प्रतिकूल उपसर्ग रूप विध्नो को वे 
स्मृतिप्ट पर नही लाते थे, केवल आत्मध्यान मे तल्लीन रहते थे ।९ 


है श्राचा० शीला० टीका पत्र जे ०२॥ २ ग्याचा० शीला० टीका पत्र ३: २ 
३ आचा० शीला० टीका पत्र ३०२१॥ 

४ (क) ब्राचा० शीला० दीका पत्र ३२०१।. [वख) भावाराग चूणि, पृ७ ३०३ । 

५ आयारो (सुति नवमल जी) पृ० ३४३ । ६ झ्रावा० शीवा० टीका पत्र ३०३ । 


३१२ आचारांध सूच- प्रथम शतत्कर्त 

सातथाँ बिध्न--यह भी एक ध्यानविष्न था बड़े भाई नंदोबद्धन के भ्राग्रह से दो वर्ष 
तक गृह॒वास में रहने का । माता-पिता के स्वगंवास के पश्चात्‌ २८ वर्षीय भगवान ने प्रव्ज्या 
लेने की इच्छा प्रगटट की, इस पर नदीवद्ध न श्रादि ने कहा--'कुमार ! ऐसी बात कहकर 
हमारे घाव पर नमक मत छिडको । माता-पिता के वियोग का दु ख ताजा है, उस पर तुम्हारे 
श्रमण बन जाने से हमें कितना दू ख होगा ! 

भगवान ने प्रवधिज्ञान में देखकर सोचा--'“इस समय मेरे प्रन्नजित हो जाने से बहुत-से 
लोक शोक-सतप्त होकर विक्षिप्त हो जाएँगे, कुछ लोग प्राण त्याग देंगे ।” श्रत भगवान ने 
पूछा-- “भाप ही बतलाएँ, मुझे यहाँ कितने समय तक रहना होगा ?” उन्होंने कहा--'माता- 
पिता की मृत्यु का शोक दो तर में दूर होगा | श्नत दो वर्ष तंक तुम्हारा धर में रहना आझ्ावर- 
यक है ।” 
भगवान ने उन्हे इस शर्त के साथ स्वीकृति दे दी कि, “मैं भोजन आदि के सम्बन्ध में 
स्वतन्त्र रहूंगा ।” नन्दीवद्ध न श्रादि ने इसे स्वीकार किया ।" और सचमुच ध्यान-विध्तका रक 
गृहवास में भी निलिप्त रहकर साधु-जीवन की साधना की । 

एगक्तिगते--एकत्वभावना से भगवान का अन्त करण भावित हो गया था| तात्पयं यह 
है कि “मेरा कोई नही है, न मै किसी का हूँ ।” इस प्रकार की एकत्वभावना से वे औोत-प्रोत 
हो गए थे । वृत्तिकार और चूणिकार को यही व्याख्या प्रभीष्ट है।* 


पिहितअजे --जब्द के चूणिकार ने दो प्र किए है--अर्चा का अर्थ आस्रव करके इसका 
एक भ्रर्थ किया है--जिसके भ्राल्व-द्वार बन्द हो गए है। (२) ग्रथवा जिसकी प्रप्रशस्तभाव 
रूप अ्रचियाँ अर्थात्‌--राग-द्वेष रूप प्रग्ति की ज्वालाएँ शान्त हो गयी है, बह भी पिहि- 
ताच्यं है। वृत्तिकार ते इससे भिन्न दो भ्रर्थ किए हैं--(१) जिसने ग्र्चा-क्रोव-ज्वाला स्थ- 
ग्रित कर दी है, वह पिहिताच्य है, श्रथवा (२) भ्र्त्ा यानी तन (शरीर) को जिसने पिहित- 
सगोपित कर लिया है, वह भी पिहिताच्चे है ।? 


मिला, विनशदका 


२६५. पुडवि च आउकाय च तेडकाय थे वापुकाय थ | 
पणगाई बीयहरियाइ तसकाय शव सब्बसो जच्छा ।।५२।| 

२६६. एताईं संति पड़िलेहे चिसमताई से अभिष्णाय । 
परिबज्जियाण जिहरित्था इति सलाए से महाबोरे ।।५३।। 





१, ग्राचा० शीला० टीका पत्र ३०३ ! 
२ (क) झ्राचा० शीला० टीका पत्र ३०३। (ख) आचाराग चूणि--आचा० मृलपाठ टिप्पण पृ०९१। 
३ (क) पिहितक्णा के अथं चूणिकार ने यो किए है--पिहिताओं अच्चाओ जर्स भवति विहितापणों, 
अब्चा पुम्बभणिता भावश्चातो विभप्यसत्थाओ पिदिताओं रागदोपाणिलजाशा विहिला । 
“आाओधाराग चूति-प्राचा० मूदपाठ, दिप्पण पृ०२८१। 
(खि) आचा० शीला० टीका पत्र ३०३ | है 


॥/7. 5 . ४ > 5. ०१ 


सब्म अध्ययन : प्रथम उद्वेशक : सूत्र २६५-२७६ ११४ 


२६७. अदु थावरा तसत्ताए तसजीबा य थौवरत्ताएं | 
अदुबा" सबथ्वजोणिया सत्ता कम्मुण। कप्पिया पुढो बोला ॥५४।॥४ 
२६८- भग॒व* स्व एबमण्णेसि सोवधिए हु लुप्पतो बाले । ' 
कम्म छू सव्वसो णक्चा त॑ पडियाइक्खे पावर्ग भर्गंव॑॥।५५॥। 
२६९. दुविह' समेच्च सेहावी किरियमबलखायसणेलिस णाणी । 
आयाणसोतमतिबातसोतं॑ जोग अत सव्बसो जच्चा ॥५६।॥ 
२७०. अतिवत्तिय" अणाउटिट सयमण्णंसि अक्रणयाएं । 
जस्सित्थीओ परिएण्णाता सव्वकम्मावहाओ सेडदक्‍्ख ॥॥५७॥। 
२७१. अहाकड ण से सेबे संव्बसो” कम्सुणा थ अदक्‍्ख । 
ज किचि पावग भगव त अकुव्व ध्रियद्ध, भू जित्था ॥५८॥। 
२७२. णीसेवइय परवत्थ परपाएं वि से ण भु जित्था । 
परिवज्जियाण ओसमाण गच्छति सर्खाड भसरणाएं ॥५९॥। 
२७३. मातण्णं असणपाणस्स णाणगिद्ध रसेसु अपडिण्ण । 
अऑच्छि पि णो पमज्जिया णो वि य कड्घए भुणो गात ।६०॥॥ 
२७८. अप्प तिरिय पेहाए अप्प पिठ्ओ उपेहाएं । 
आअप्प" बुद्ए पड़िभाणी पंथपेही चरे जतमाण ॥॥६१॥ 


'अबु (बा) सब्वजोणिया सता का भ्रर्थ चुणिएर करत है---अदुति अधसद्या अवब्भसों सुहदुह- 
उच्चारणत्ता ।/- अ्रदृ” शब्द 'भ्रधसद्रा या “अदृहा' का श्रपश्न श है, इसका श्रथ होता है--जो श्रपने 
सुख-दू ख वा उच्चारण ब (कह) नहीं सकते, ऐसे सर्वेधौनिक प्राणी । 

भगय से एव मण्णेसि---का अथ चणिकार ने इस प्रकार किया है--च प्रणे, एक्मबधारणे, एव 
अन्लिमित्ता ज भणित भवति भ्रणचितेला ।-- इस प्रकार भगवान को झअ्निश्चित-अज्ञानी जो कुछ वचन 
बालते थे, उस पर बे अमृचिन्तन करसे । यानी सिद्धास्यानुसाश चिन्तन करत थे । 

इसका पब्र्थ चूणिकार ने इस प्रका+ कया है---दुण्हि कोरतीति कम्स रूप्टतित्थगरखाय पन्ने 
ज्मि'“असरिस विन्यि वे ।» दो प्रकार के कर्म जो कि सपस्त लीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित थे 
(उन्हें जानकर) असहर-श्ननुपस जिया वा प्रतिपादन किया । 

अतिवलसिय के बदले बिसी-क़िसी प्रति में अतिवाइम अतिवातिय पाठ मिलते है, इन दोनो का 
श्रथ है-+पातक (पाप) में अ्तिकान्त--निर्योष (निष्पाप)। अतिवतक्तिय का अर्थ चणिकार मे यो किया 
है- -- अतिव्तिय अगाउटिट अतिदादिज्जति जेण सो अतिवादों हिसादि, प्राउटण करण त अतिवात 
णाउदट्रति-- जिससे अतिपाद किया जाता है, वह अतिपाद-हिसादि है । झाकुट्टण करना अतिपात है-- 
हिसा है इसलिए ग्रनाकुट्टि अहिसा-ग्रनतिपात का नाम है। 

'सब्चसो कम्सुणा य अदवज़ से लकर 'ज कि चि पावग तक प॒क्ति में पाठास्यर चूणिसम्मत यो 


। कम्मुणा ये अदवखु ज किचि अपायण भ्रर्थात्‌- जो कुछ पापा हित है, उसे कम से देख लिया धथा। 
अप्प' भ्रादि पक्ति का अर्थ चणिकार ने यो किया है-- “अ्रप्पमिति अभावे' ण॑ गच्छतो तिरिय 


पेद्धितवा, णे बा पिटठतों पच्चवनोगितवा | --अ्रप्प यहाँ भ्रभाव श्र में प्रयुक्त है। प्रधावि---. भगवान 
चहूते समय न ति-छा (दाएं बाएं) देखते थे भ्रौर न पीछे देखते थ । हर 


कैप आजारांग सूत्र--प्रथम अतस्कत्ध 


२७५. सिसिरंसि अद्भधपड़िवण्णे तं बोसक्‍ज वत्यमणगारे। 
पसारेसु * बाहुं परक्‍कसे णो जवरूंबियाण कधसि ।॥।६२।। 
२७६- एस बविधो अणव्कंतो' साहणंण मतोसता। 
बटहुसो' अपडिल्लेण भगवया एवं रोयति ॥॥६३॥। त्ति बेसि । 
।॥ पढ़मो उद्देंसओ सम्मसो ॥। 


२६५. पृथ्वीकाय, श्रप्काय, तेजस्काय, वायुकाय, निगोद-शंवाल झ्रादि, बीज 
ओर नाना प्रकार की हरी वनस्पति एव च्रसकाय--इन्हे--सब प्रकार से जानकर ॥॥५२।। 

२६६. 'ये अस्तित्ववान्‌ हैं, यह देखकर 'ये चेतनावान्‌ है यह जानकर, 
उनके स्वरूप को भलीभाँति अ्रवगत करके वे भगवान महावीर उनके झारम्भ का 
परित्याग करके विहार करते थे ५३॥। 

२६७. स्थावर (पृथ्वीकाय आदि) जीव जस (्वीन्द्रियादि) के रूप मे उत्पन्न 
हो जाते है और त्रस जीव स्थाबर के रूप मे उत्पन्न हो जाते हैं ग्रथवा ससारी जीव 


सभी योनियो मे उत्पन्न हो सकत है। श्रज्ञानी जीव अपने-अपने कर्मों से पृथक्‌- 


छ. 


जब 


'अप्प बुतिए पड़िभाणी' इस प्रकार का पाठान्तर मान कर चूणिकार ने प्रर्थ किया हैं-- 'पुष्छिते अप्प 
पडिभणति, अभावे दट्ठव्यो अप्पसदो, सोणेण अच्छुति---पूछने पर श्रत्प--नही बोलते थे, यहाँ भी 
प्रष्पशब्द अभाव अर्थ मे समकना चाहिए । यानी भगवान मौन हो जाते थे ! 


» इसके बदले 'पसारेतु बाहु पक्‍कस्म' पाठास्तर मानकर चूणिकार ने भ्रथ॑ किया है--'बाहु (ह) पसा+ 


श्यि कमति, णो ग्रवलक्षित्ताण कंठसि, बाहुहि कठोबलबितेहि हिययस्स उब्भा भवति, तेण सभिज्जद 
सरीर, स तु भभव मसतुसारेवि सीते जहापणिहिते बाहुहि परिकमितवा, ण करे प्रवलबितवा । भश्रथ त््‌- 
भगवान बाहे (नीचे) पसार बर चलते थे, कठ मे लटका कर नहीं, भुजाओों को कठ में लटकाने से 
छाती का उभार हो जाता है, जिससे शरीर एकदम सट जाता है, किन्तु भगवान शीतऋतु में हिमपात 
होन पर भी स्वाभाविक रूप से बहो का नोचे फैलाए हुए चलते थे, कठ का सहारा लेकर नही । 

इसके बदल पाठान्तर है--/अणोकतो', 'अण्णोक्कतो , 'यइणोकतों । चूणिकार न अष्णोभोवकतो ओर 
अजुक्कतो' ये दो पाठ मानकर अथं त्रमश यो किया है--छरियाहिगारपडिरुमाणणत्थि (त्थ) इस 
सल्यति-एस बिही अल्‍्णो (जो) क्‍्कतो अशु पस्छामावे, जहा अध्सेहि तित्थगरेहि कतो, तहा 
तेणाबि, अतो अशुक्कतो ।' यहे विधि भ्रस्याउनकान्त है--यानी दूसरे तीथंव रो के भाग का %तिक्रमण 
नहीं किया । चरिताधिकार प्रति सम्माना्थ यह बहा गया है---स विधी ।+--०ह विधि »नुक्रान्त 
है । अनु पश्चादुभाव अर्थ में है। जंसे अ्रन्य तीर्थकरो ने किया, बेस ही उन्होंने भी क्रिया, इसलिए 
कहा--अर्ुक्क तो । 

चूथणि में पाठान्तर है--अपडिश्णेण बीरेण कासवेण भहेसिणा । प्रर्थात्‌- अर्थ ,ज्ञ काश्यपयगोत्रीय महषि 
महावीर ने । 

बहुसो अपडिण्लेण रष्य (य) ति' वा अर्थ चूणिकार ने इस प्रकार किया है--बहुसो इति श्रणेगसों 
पडिण्णो भणितो, भगवता रीयमाणेण रीयता एव बेसि जहा मया सुत ।- बहुमो का भ्रर्थ है---पनेक 
बार, अपडिण्णो का अर्थ कहा जा चुवा है। भगवान ने (इस चर्या के अनुसार) चलकर । चूणिवार 
को रीयति के बदले 'रीयता' पाठ सम्मत मालूम होता है। 


लटम अध्ययन ' प्रथम उहू शक : सृत् २६५-२७६ ३१४६ 


पृथक रूप से ससार में स्थित है या भ्रज्ञानी जीव अपने कर्मों के कारण प्रधक्‌-पृथक्‌ 
रूप रचते है ।॥५४।। 

२६८ भगवान ने यह भलीभांति जान-मान लिया था कि द्रव्य-भाव-उपधि 
(परिग्रह) से युक्त ग्रज्ञानी जीव प्रवश्य ही (कर्म से) क्लेश का अनुभव करता है। 
ब्रत कमंबन्धन को सर्वांग रूप से जानकर भगवात ने कर्म के उपादान रूप पाप का 
प्रत्याख्यान (परित्याग) कर दिया था ।॥५५।॥। 

२६९ ज्ञानी श्रौर मेधावी भगवान ने दो प्रकार के कर्मों (ईयप्रित्यय भौर 
साम्परायिक कम) को भलीभाति जानकर तथा भ्रादान (दुष्प्रयुक्त इन्द्रियों के) स्रोत, 
झ्तिपात (हिंसा, मृषाबाद आदि के) स्रोत और योग (मन-वचन-काया की प्रवृत्ति) को 
सब प्रकार से समऋकर दूसरो से विलक्षण (निर्दोष) क्रिया का प्रतिपादन किया है ।५६।॥॥ 

२७० भगवान ने स्वयं पाप-दोष से रहित-निर्दोष भ्रनाकुट्टि (अहिंसा) का 
ग्राश्नय लेकर दूसरों को भी हिसा न करने की (प्रेरणा दी)। जिन्हे स्त्रियाँ (स्त्री 
सम्बन्धी काम-भोग के कटु परिणाम) परिज्ञात हैं, उन भगवान महावीर ने देख लिया 
था कि 'ये काम-भोग समस्त पाप-कर्मों के उपादान कारण हैं', (ऐसा जानकर भगवान 
ते स्त्री-ससग का परित्याग कर दिया) ।।५७।॥। 

२७१ भगवान ने देखा कि ग्राधाकर्म ग्रादि दोषयुक्त ग्राहार ग्रहण सब 
तरह से कर्मबन्ध का कारण है, इसलिए उन्होंने आधाकर्माद दोषयबुक्त आहार का 
सेवन नहीं किया । भगवान उस आहार से सम्बन्धित कोई भी पाप नही करते थे । 
वे प्रासुक भ्राहार ग्रहण करते थे ॥५५।। 


२७२ (भगवान रवय वस्त्र वा पात्र नही रखते थे इसलिए) दूसरे (गृहस्थ या 
साधु) के वस्त्र का सेवन नही करते थे, दूसरे के पात्र मे भी भोजन नहों करते थे । 
वे अपमान की परवाह न करके किसी की शरण लिए बिना (अ्रदीनमनस्क होकर) 
पाकशाला (भोजनगुहो) में भिक्षा के लिए जाते थे ॥५९।। 


२७३ भगवान अशन-पान की मात्रा को जानते थे, वे रसो में आसक्त नही 
थे, वे (भोजन-सम्बन्धी) प्रतिज्ञा भी नही करते थे, मुनीन्द्र महावीर झख मे रजकण 
प्रादि पड जाने पर भी उसका प्रमाजंन नहीं करते थ और न झारीर को खुज- 
लाते थे ॥|६०॥। 

२७४. भगवान चलते हुए न तिरछे (दाएँ-बाएं) देखते थे, ग्रौर न पीछे-पीछे देखते 
थे, वे मौन चलते थे, किसी के पूछने पर बोलते नहीं थे । बे यतनापूर्वक मार्ग को 
देखते हुए चलते थे ।।६१॥। 

२७५ भगवान उस (एक) वस्त्र का भी- (मन से) व्यूत्सगं कर चुके थे । 
ग्रत. शिशिर ऋतु में वे दोनो बाँहे फलाकर चलते थे, उन्हे कन्धों पर रखकर खड़े 
नही होते थे ।।६२॥ 


कै आखारांग सूत्र-प्रयम शृतस्कन्ध 


२७६ ज्ानकान्‌ महामाहत भगवान महावीर ने इस ([पुर्वोक्त. क्रिया--) 
विधि के अनुरूप झाचरण किया ।& प्रनेक प्रकार से (स्वयं श्राचरित क्रियाविधि) 
का उपदेश दिया। झत मुमुक्षुजन कर्मक्षयार्थ इसका अनुगमन करते है. ॥६३॥ 

-ऐसा मैं कहता हूं । 

विवेचन--अहिसा का विवेक सूत्र २६५ से २७६ तक भगवान की श्रहिसायुक्त विवेक- 
चर्या का वर्णन है। 

प्रुनर्णस्भ और सभी ,योनियो मे जन्म का सिद्धान्त-- पाश्चात्य एवं पिदेशी धर्म प्रनरजन्म को 
मात़तने से इस्कार करते है, चार्वाक ग्रादि नास्तिक तो कतई नही म्रानते, न वे शरीर मे आत्मा 
नाम का क्रीई-तत्त्व मानते है, न ही जीव का अस्तित्व वतमान ,जन्म के बाद मानते है। परस्तु 
पू्बेजन्म की घ्रटनाओ को प्रगट कर देने बाले कई व्यक्तियों से प्रत्यक्ष मिलने और उनका 
प्रक््ययत्न करने से परामनोव ज्ञानिक भी इस नतीजे पर पहुँचे है कि पृनर्जन्म है, पूर्वेजन्म हैं, 
चेतन्य इसी जन्म के साथ समाप्त नहीं होता । 

भगवान महावीर के समय मे यह लोक-मान्यता प्रचलित थी कि स्त्री मरकर स्त्री गोनि 
मे ही जन्म लेती है, पुरुष मरकर पुरुष ही होता है तथा जो जिस योनि में वर्तमान में हैं 
वह अगले जन्म मे उसी योनि मे उत्पन्न होगा । प्रृथ्वीकाय ग्रादि रथावर जीव पृथ्वीक्रायिक 
प्रादि स्थावर जीव ही बने गे, त्रसकायिका किसी अन्य योनि में उत्पन्न नही होगे, त्सग्रोनि में 
ही उत्पन्न होगे। भगवान ने इस धारणा का खण्डन किया और युक्ति, सूक्ति एबं अनुभूति से 
यह सिश्चित रूप से जानकर प्रतिपादन किया कि अपने-अपने कर्मोदियवण जीव एक योनि स 
दूसरी योनि मे जन्म लता है, त्रस, स्थावर रूप में जन्म ले सकता है और स्थावर, त्रस रूप 
मे 

भगवतीसूत्र मे गौतम स्वामी द्वारा यह पूछे जाने पर कि 'भगवन्‌ ! यह जीव प्रृथ्वीकाय 
के रूप से लकर त्रसकाय के रूप तक में पहले भी उत्पन्न द्रञ्मा है ? 

उत्तर मे कहा ह-- अवश्य, वार-बार हो नही, ग्रनन्‍त बार सभी योनियों में जन्म ले 
चुका है।”* इसीलिए कटा गग-'अदु थावरा. अदुबा सब्णजोगिया सत्ता ।'/ 

,». कमंबन्धन के ख्रोतो को खोज और क्मंम्क्ति की सा ना- यह निश्चित है कि भगवान 
महावीर ने सवेधा परम्परा की लीक पर न चलकर अपनी स्थ॒तन्त्र पन्ञा और अनुभूनि से सत्य 
को खोज करके ग्रान्मा को बावने वाले कर्मो से सर्वबया मक्त होने की स,धना की । उनकी 
इस साधना का लख।-जाखा बहने सक्ष प में यहा अकित है। उन्होने कर्मा के लीन खोलो को 
सवया जान लिया था- - 


(?)आवानब्रोत--कर्मो वा आगमन दो प्रकार का ज्ियाझों से होता है-- साम्परायिक 





१ ग्राचा>० जीला० टाका पत्र २०८। 


२ “अय ण भते ! जीवे पुएविकाइयत्ताए जाव ठसकाइयत्ताए उबदष्णपुरये ?' हुता ग्रोयसा | असह 
अदुगा अणतजुतों जाव उववण्णपुण्षे “भगवनासूत्र १२७ सूत्र १८० (जग स॒०) 


सब अध्ययन : प्रथम उहूं शक सूद २६५-२७६ ३१७ 


छः 


क्रिया से और ईथप्रत्ययिक क्रिया से । भ्रयतनापूर्वक कपाययुक्त प्रमत्तयोग से की जाने वल्ली 
'साम्पराथिक क्रिया से कर्मबन्ध तीव्र होता है, ससारपरिशक्रमण बढ़ता है, जबकि यतनापूकक 
कषाय रहित होकर अप्रमत्तभाव से की जाने वाली ईयप्रित्ययक्रिया से कर्मों का बन्धन बहुत 
हो हल्का होता है, समारपरि भ्रमण भी घटता है । परन्तु है दोनों हो आदातख्रोत । ह 

(२) अतिपात्ञोत--अतिपात शब्द मे केवल हिंसा ही नहीं, परिग्रह, मेथुन, चोरी, 
श्रमत्य ञ्रादि का भी ग्रहण होता है। ये. आसत्रव भी कर्मो के स्रोत है, जिनसे श्रतिपातक (पाप) 
होता है, वे सब (हिंसा प्रादि) झ्रतिपात है | यही श्र्य चूणिकारसम्मत है । 

(३) त्रियोगरूप स्रोत - मन-वचन-काया इन तीनो का जब तक व्यापार (प्रवृत्ति) चलता 
रहेगा, तब तक शुभ या अग्गुभ् कर्मों का स्रोत जारो रहेगा । 

यही कारण है कि भगवान ने अशुभ योग से सर्वथा निवत्त होकर सहजदत्या शुभयोग 
में प्रतत्ति की। इस प्रकार कर्मों के ख्रोतो को बन्द करने के साथ-साथ उन्होने कमंमुक्ति की 
विजेपत पापकर्मों से सर्व था मुक्त होने को साधना की ।" 


भगवान महातीर की दृप्टि में निम्नोक्‍त कर्मखोत तत्काल बन्द करने योग्य प्रतीत हुए, 
जिस उन्होंने बाद किया-- 
(१) प्राणियों का आरम्भ । 
(०) उप्वि +वाह्म-ग्राभ्यन्तर परिग्रह । 
(5) लिसा की प्रवृत्ति । 
(४) स्त्री-प्रसग रूप अब्द्राचर्य । 
(५) भ्राधाकर्म आदि दोपयुकक्‍त आहार हा 
(६) पर-बस्त्र और पर-पात्र का सबन । 
(3) ग्राह्मार के लिए सम्मान और पराश्रय यी प्रतीक्षा । 
८) ग्रतिम,त्रा मे ग्राहार । 
(९) रस-लॉलपता । 
(१०) मनोज्ञ एवं सरस आद्वार लेना । 
(११) देहाध्यास +्राँखों में पडा रजकण निकालना, थरीर खजलाना आदि । 
(४०) आअयलभा 7 व चचलता से गमन + हे 
(१३) शीतकाल में श्ोततिवा रण का प्रयत्न ।* 
कस्मुणा कप्पिण पुढ़ो बाला--का तात्पयं है- राग-द्वं प से प्रेरित होकर किये हुए अपने- 
ग्रपने कर्मो के करण «अ्ज्ञ जीव प्रथक्‌ू-पुथक्‌ बार-बार सभी योतियों में अपना स्थान बना 
लेते है ।३ 
१ आया० अझीला० शीका पत्राक ३०४ । 
२ आजा गग मूल पाठ एव, वुज्षि-पत्र ३०४-३०५ के ग्राधार पर । 
३ जाबा७ शीला० टोका पत्राक ३०४। 


। 





३१५८ माचारांग वृत्र--प्रथम भुतसत्का्य 


सोवधिए हु सुप्पती-- इस पक्ति में 'उपधि' शब्द विशेष भ्र्थ को सूचित करता है । 
उपधि तीन प्रकार की बतायी गयी है--(१)शरीर,(२)कर्म और (३)उपकरण आ्रादि परिग्रह ) 
बेसे बाह्य-प्राभ्यन्तर परिग्रह को भी उपधि कहते हैं। भगवान मानते थे कि इन सब उपधियों 
से मनुष्य का सयभी जीवन दब जाता है । ये उपधियाँ लुम्पक--लुटेरी हैं ।* 

जस्सित्योओ परिष्णाता--स्त्रियो से यहाँ श्रब्रह्-कामवासनाश्रों से तात्पय है। 'स्त्री' 
धाब्द को श्रब्रहमचय का प्रतीक माना है जो इन्हे भली-भाँति समझकर त्याग देता है, वह कर्मों 
के प्रवाह को रोक देता है। यह वाक्य उपदेशात्मक है, ऐसा चूणिकार मानते है ।* 


परवस्त्र, परपात्र के सेवन का स्थाग--चूणि के श्रनुंसार भगवान ने दीक्षा के समय जो देव- 
दृष्प्र वस्त्र धारण किया था, उसे १३ महीने तक सिर्फ कथधे पर टिका रहने दिया, शीतादि' 
निवारणार्थ उसका उपयोग बिलकुल नही किया। वही वस्त्र उनके लिए स्ववस्त्र था, जिसका 
उन्होंने १३ महीने बाद व्युत्सग कर दिया था, फिर उन्होने पाडिहारिक रूप मे भी कोई वस्त्र 
धारण नही किया ।* जैसे कि कई सन्‍्यासी गृहस्थों से थोडे समय तक उपयोग के लिए वस्त्र 
ले लेते है, फिर वापस उन्हे सौप देते हैं । भगवान महावीर ने अपने श्रमण सघ मे गृहस्थो के 
बस्त्र-पात्र का उपयोग करने की परिपाटी को सचित्त पानी आदि से सफाई करने के कारण 
पश्चातकर्म आदि दोषो का जनक माना है । 

भगवान ने प्रब्रजित होने के वाद प्रथम पारण में गृहस्थ के पात्र मे भोजन किया था, 
तत्पश्चान्‌ वे कर-पात्र हो गए थे । फिर उन्होने किसी के पात्र मे श्राहार नहीं किया । बल्कि 
नालन्दा की तन्तुवायशाला मे जब भगवान विराजमान थे, तब गोशालक ने उनके लिए ग्राहार 
ला देने की अनुमति माँगी, तो 'गृहस्थ के पात्र मे आहार लाएगा' इस सम्भावना के कारण 
उन्होंने गोशालक को मना कर दिया। 

केबलज्ञानी तीर्थंकर होने पर उनके लिए--लोहाय॑ मुनि गृहस्थों के यहाँ से श्राहार 
लाता था, जिसे वे पात्र मे लेकर नही, हाथ मे लेकर करते थे ।* 

आहार-सम्बन्धी दोदो का परित्याग--आहार ग्रहण करने के समय भी जसे दोषों से साव- 





१ प्राचा ० शीला ० टीका पत्राक ३०४। 
२० (क) आचा » शीला ०» टीका पत्राक ३०५ | 
(ख) इसके बदले चूणिकार 'तस्सिस्यीओ परिष्णाता' पाठ मानते है, उसका अर्थ भगवान महा4र 
परक करके फिर कहते है-- 'भह॒वा उबदेसिगसेव जल्सित्योओ परिक्षाता + अर्थात्‌ प्रथ्वा 
यह उपदेशपरक वाक्य ही है "जिसको स्त्रियाँ (स्त्रियो की प्रकति) परिज्ञात हो जाती है ।' 
-““अआखश्ाा० सूणि सू० पा० टिप्पएण १० ०२ 
३ चूणिकार ने “गासेवई य परवत्थ मानवर प्रर्थ किया है-“ज त दिष्य वेवदूस पथ्य्यतेश मात 
त साहिय बरिस लधेण लेव घरित ण वि पाउय त सुइश्ा सेस परचत्थ पाडिहारितमबि ण धरित- 
थां। के वि इच्छति सबत्य तसस ततु, सेस परवत्थ जनगाबि त॑ नासेवितबो ।' 
“ आचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण पृ० ९२४: 
४ झावश्यक चूणि पूर्व भाग पृ० २७१॥ 


मंजन अध्यवन * हितोथ उददेशक : सृत्र २७७ १९ 


धान रहना पडता है, वैसे ही श्राहार का सेवन करते समय भी । भगवान ने प्राह्मर सम्बन्धी 
निम्नोक्त दोषो को कर्मबन्धजनक मानकर उनका परित्याग कर दिया था-- 
(१) प्राधाकरम भ्रादि दोषों से युक्त ग्राहार । 
(२) सजित्त श्राहार । 
(३) पर-पाज में आह, र-सेवन । 
(४) गहस्थ भ्रादि से भाहार मेंगा कर लेना, या ग्राहार के लिए जाने मे निमत्रण, मनु- 
हार या सम्मान की अपेक्षा रखना । 
(५) मात्रा से भ्रध्रिक भ्राहार करना । 
(६) स्वादलोलुपता । 
(७) मनोज्ञ भोजन का सकत्प ।" 
अप्प तिरिय 'आ्रादि गाथा मे “भ्रप्प' शब्द अत्पार्थक न होकर निषेधार्थंक है। चलते 
समय भगवान का ध्यान अपने सामने पड़ने वाले पथ पर रहता था, इसलिए न तो वे पीछे 
देखते थे, न दाएं-बाएँ, श्रौर न ही रास्ते चलते बोलते थे ।* 
अशुवकतो--का ग्रर्थ 4त्तिकार करते है ग्नुचो्ण-- प्राचरित । किन्तु चूणिकार इसके दो 
ग्रथ॑ फलित करते है -- 
(१) अन्य तीर्थकरो के द्वारा भ्राचरित के प्रनुमार ग्राचरण किया । 
(२) दूभरें तोर्थकरो के मार्ग का अतिक्रमण न किया । झते यह प्रन्यानतिक्रान्त विधि है। 
'अपडिण्णेण भगवया--भगवान किसी विधि-विधान मे पूर्वाग्रह से, निदान से या हठाग्रह- 
पृ्ब॑ंक बध कर नही चलते थे। वे सापेक्ष-प्रनकानतवादी थे । यह उनके जीवन में हम देख सकते 
है ।* 
॥ प्रथम उहूं शक समाप्त ।। 


बिहओ उददेसओ 


द्वितीय उह शक 
शय्या-आसन चर्या 


२७७. चरियासणाइ” सेज्जाओ एगतियाओ जाओ ब॒इताओ । 
आइवस ताइ सयणासणाइ जाइ सेविस्थ से महाबीरे (६४।। 


आज्ञा'राग मूल तथा वृत्ति पत्र ३०४ के झ्राधार पर । २ आचा० शीला० टीका पत्र ३०५ । 
(क) श्राच्ा ० शीला० टीका पत्रांब ३०५ ! (ख) चूणि मूल पाठ सू० २७६ का टिप्पण देखे । 
झ्राचा० शीला० टीका पत्र ३०६ के अार पर । 

अणिफार ने दूसरे उद्दे शक की प्रथम गाथा के साथ सगति बिठाते हुए कहा--बरियाणतर सेज्जा, तद्वि- 
भागों अवदिस्सति---ा तासणभाई सिपआओ एगतियाओ बाओ बुतिताओं । आइबल ताति सयकासभाइ 
जाइए सेवित्थ ते महावीरे । एसा पुष्छा । चर्या के अनन्तर शय्या (व।सस्थान) है, उसके विभाग का 


रद ०9%. सए 
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२७८. आवेसण-सभा-पवासु* परणियसालास एगदा वासों। 
अदुवा पलियट्ठाणेस पलालपु जेस एगदा बासों ।|६५॥ 

२७९. आगतारे* आरासागारे नगरे वि एगदा वासो। 
सुसाण सुण्णयारे वा रुकखमूले वि एगदा बासो ॥६६।। 

२८०. एंतेहि मुणी सयर्णेहि समणे आसि पतेरस? बासे । 
राइंदिव पि जयमाणं अप्पमत्ते समाहिते झाती ॥।६७॥। 


२७७ (जम्बूस्वामी ने ग्रार्य सुधर्मास्त्रामी से पूछा)--'भते | चर्या के साथ- 
साथ एक बार आपने कुछ आसन और वासस्थान बताये थे, अत मुझे आप उन वास- 
स्थानों और आसनो को बताएँ, जिनका सेवन भगवान महावीर ने किया था ।।६४।॥ 


०२७८ भगवान कभी सूने खण्डहरों मे, कभी सभाझ्रो (धर्मशालाओं) में, कभी 
प्याउशों में और कभी पण्यशालाओं (दुकानों) में निवास करते थ। अथवा कभी 
लुहार, सुधार, सुनार श्रादि के कर्मस्थानो (कारखानों) में और जिस पर पलालपु/ज 
रखा गया हो, उस मच के नीचे उनका निवास होता था ॥६५१। 


२७९ भगवान कभी यात्रोगृह में, कभी आरामगह में, अथवा गाँव या नगर 
में निवास करते थे। अथवा कभी श्मशान में, क्रभी शुन्यगृह से तो कमी वक्ष के नीचे 
ही ठहर जाते थे ॥६६॥। 

श८० त्रिजगत्वेत्ता मुनीश्चर इन (पूर्वोक्त) वासस्थानों में साधना काल के 
बारह वर्ष, छह महीने, पन्द्रह दिनों में शान्‍्त ओर समत्वयुक्त मन से रहे। व रात- 
दिन (मन-बचन-काया की) प्रत्येक प्रवत्ति म यतनाशील रहते थ ठथा अप्रमत्त और 
समाहित (मानसिक स्थिरता की) अवस्था में ध्यान करते थ ।4६७।॥ 

निद्रात्याग-चर्या 
२८१. णिहु4 वि णों पगामाए सेवइया भगवं उदठाए। 
जग्गावतो य* अप्पाण *ईसि साई य अपडिष्णे ।।६८!। 





व्यपदेग करते ह--- अ्रापने एक दिन भगवान को चर्या आसन और शय्या ५ विषय से बड़ा वा #४ 
उन शयतना (वासस्थानों) ओर झासनों के बियय में बताएए, जिनका भगवान महावीर न सेबन क | 
था ।'' यह सुधर्मास्वामी से जम्बूस्वामी का प्रश्न है । 
'वरणियसालाधु' के बदले 'पणियगिहेधु” पाठ है | प्र्थ समान है । 

२ इसके बदले चुणिसम्मत पाठान्तर है--- आरशामागारे गासे रण्णे बि एफता बसो । अथति आ्रापम- 
गृह में, गाँव में या वन में भी कभी-कभी निवास करते थे । 

रे पतरतवाते के बदले पाठान्तर 'पतेलसबासे भी है। चूणिकार ने ब्र्थ (एज हे “० 'पगत पत्थ्य वा 
तेरसमें वरिम, जेमिबरिसाण ताणियाणि+-पतेस्‍्सबरिसकणि । “ते “हता,दप प्रगक्कष--वल रहा ।, 
प्रस्थित था-- स्थान कार घुका था| प्रशयोदश कपय॑'सः सम्यब्धित को 'प्रत्ररोदश<प.' कहते है । 
चणियार ने स्वसम्मत तथा नागाजु नीयमस्मत दोनो पाठ दिये है--णिद्र णो पमासादे सेथइया भगव, 


मरदम अध्ययन , द्वितीय उद्देशक - शूत्र २८१-२८४ ३२१ 
२८२- संबुज्जमाणे' पुणरथि आसिसु भगवं उद्ठाएं। है 
णिकखम्म एंगया राओ बहि प्रंकमिया" मुहुत्तागं ।६९।॥) 

२८७ भगव्रान निद्रा भी बहुत नह लेते थे,। (निद्रा श्राने लगती तो) वे खड़े 
होकर अभ्पने झापकों जग्रा लेते थे। (चिरजागरण के बाद शरीर घारणाथं कभी 
जरा-सी नींद ले ले थे । किल्तु सोने के प्नभिश्राय से नही सोते थे । ॥६८॥।) 

२८२. भगवान क्षण भर की निद्रा के बाद फिर जागृत होकर (सयमोत्थान 
से उठकर) ध्यान मे बंठ जाथे। कमो-क्रमो (शोतकाल की) रात मे (निद्वा प्रमाद 
मिटाने के लिए) मुहूर्त भर बाहर धूमकर (पुन. अपने स्थान पर आकर ध्यान-लीन हो 
जाते थे) ।।६९।। 

विधिध उपसर्ध - ५ 
२८३. सथर्णेहि तश्सुबसम्गा>े भोसा आसो अणेशरूवा थ । 
ससप्पनमा य जे पाणा अदुधा पक्खिणी उबचरति ॥७०॥। 
२८४. अदु कुधरा उवचरति गामरक्खा य सलिहृत्थाय। 
अदु गासिया उबसष्णगा इस्थी एगलिया पुरिसा बर ।७१)॥ 


२८३ उन ग्रावास-स्थानो में भगवान की प्रनेक प्रकार के भयंकर उपसर्ग 
ग्राले थे। (पे ध्यान भे रहते, तब) कभी सांप श्रौर नेवला श्रादि प्राणी काट खाते, 
कभी गिद्ध आदि पक्षी झ्राकर मास नोचते 9०।। 

२८४ ग्रथवा कभी (शून्य गृह में ठहरते तो) उन्हे चोर था पारदारिक (ब्यभि- 
चारी पुरुष) आकर तग करते, भ्रथवा कभी हाथ मे शस्त्र लिए हुए ग्रामरक्षक (पहरे 
दार) या कोतवाल उन्हे कष्ट देते, कभी कामासक्त स्त्रियाँ और कभी पुरुष उपसगे 
देते थे ॥॥3१.। 


तथा निद्ठा बि ण प्पगामा आसो तहेव उटठाए-प्र्थ--भगवान ने (खडे होकर) गाढ़ रूप से निद्रा 
का सेवन नहीं किया । भगवान की निद्रा अत्यन्त नही थी, तथ्थव वे खड़े हो जाते थे । 

४ इस पक्ति का अर्थ चूणिकार ने किया है--'जग्गाइतर्जा अप्पाण झ्ाणेश” भगवान ने प्रपनी भ्रात्मा को 
ध्यान से जागृत कर लिया था । 

६ चूण्णिकार ने इसके बदले 'ईस सतितासि' पाठान्तर मानकर प्र्थ किया है--इत्तरकाह णिमेस-उम्मे- 
समेत्त व (प) लमित्त बा ईसि सइतवा प्रासी प्रपडिण्णो ।' -प्र्थातु--वतु का अर्थ है. ---थोडे 
काल तक, निर्मेष-उन्मेपमात्र या पलमात्र काल । भगवान सोये थे । वे निद्रा की प्रतिज्ञा से रहित थे । 

१. इसके बदले 'सबुम्मसाणे पुणशाबि . पाठान्तर मानकर चूणिकार ने तात्पये बताया है--.'. थे पडि- 
लेहाते, ण पल्लायति, ण थिद्वापमाद घिर करोति' निद्रा आने लगती तो बे उसका निषेध नहीं करते 
थे, त भ्रत्यन्त ध्यान करते थे श्रौर न ही चिरकाल नक निद्रा-प्रमाद करते थे । 

२, इसके बदले अश्कृिया धंक्कमिया, अंकित, अक्कमिस भ्रादि पाठान्तर मिलते हैं। प्रथे एकन्सा है । 

३. 'तहत का तात्यय॑ चूणिकार ने लिखा है-- तत्स छठमत्थकाले प्ररुहतों .।! छुद्मह॑ंथ अवस्था में 
भारूड उन भगवान के. . | 





शेर झाचारांग तृत्र--प्रणम अुतल्कश्ध 


उ्थास-परोडहु नी 
२८५. इहलोइपाई परलोइयाई भोभाई अणेगरूबाई । 
भवि सुब्भिदुश्थिगंधाइ सहाह अणेगरूवाइ ॥।७२।॥। 
२८६- अहियासए सया संभिते फासाइ विरूवरूबाइ । 
अरति रति अभिमूय रोयति माहणे अबहुवादी ।।७३।। 
२८७. स जणेह' तत्य पुच्छिसु एगचरा वि एगदा रातो | 
अव्थाहिते' कसाइत्या पेहमाणं समाहि अपडिण्णें) ।।७४।। 
२८८. अयमंतर सि को एत्थ अहमंसि त्ति भिक्‍ख आहटट । 
अयमुत्तमे से धम्मे तुसिणोीएं सकसाइए* श्ञाति ।|७५।। 
२८५ भगवान ने इहलौकिक (मनुष्य-तियंझच सम्बन्धी) शौर पारलौकिक 
(देव सम्बन्धी) नाना प्रकार के भयकर उपसर्ग सहन किये । वे झनेक प्रकार के सुगन्ध 
और दुर्गन्‍्ध मे तथा प्रिय और अपध्रिय शब्दों मे हष॑ं-शोक रहित मध्यस्थ रहे ।।७२।। 
२८६. उन्होने सदा समिति-(सम्यक्‌ प्रवृत्ति) युक्त होकर श्रननेक प्रकार के 
स्पशों को सहन किया | वे संयम में होने वाली श्ररति ओर भ्रसयम मे होने बाली रति 
को (ध्यान द्वारा) शात कर देते थे । वे महामाहन महावीर बहुत ही कम बोलते थे। 
वे श्रपने सयमानुष्ठान मे प्रवृत्त रहते थे ।'७३१। 
२५७. (जब भगवान जन-शून्य स्थानों मे एकाकी होते तब) कुछ लोग श्राकर 
पूछते--“तुम कौन हो ? यहाँ क्यो खडे हो ?” कभी श्रकेले घूमने वाले लोग रात में 
ग्राकर पूछते-- इस सूने घर मे तुम क्या कर रहे हो ”? तब भगवान कुछ नही बोलते, 


१ इस पक्ति का तात्पयं चूणिकार ने लिखा है--एवं गुत्तागुत्त सु सबशर्हह तत्थ पुल्छिसु एसचार 
बि एगबा राज, एगा चरति एगचरा, उठ्भानित्राश्रों उब्भामगर पुज्छति ग्रहवा दोवि जणाइ श्रागम्म 
पुन्छति मोणेणअच्छति ।---इस प्रकार बासस्थानो (शयनस्थान) से गुप्त या अगुप्त 'होने पर भी 
रात को वहाँ कभी अकेले घूमने वाले या अवारागई या अवारागदं से पूछते, या दोनों व्यक्ति भगवान 
के पास प्राकर पूछते थे .. भगवान मौन रहते । 

२. 'अब्याहित कसाइट्थ', का भावार्थ चूणिकार यो करते है--“पुच्छिज्जतो बिवाय॑ं ण देइ त्ति काऊण 
रुस्सति पिट्टति” --श्र्थात्‌-पूछे जाने पर भी जब कोई उत्तर वे नही देते, इस कारण वे रोष में प्रा 
जाते थे श्र पीटते थे । 

३ सर्माहि अपडिण्णे' का तात्पर्य चुणिकार के शब्दों मे --'विममसमासनिरोही णेध्दाण्सुह्समाहि चल 
पेहुमाणों बिसबसगदोसे य पेहमाणों इह परत्थ य अपडिण्णो”' --शअर्थात्‌- वपझ्सुखो की आशा के 
निरोधक भगवान मोक्षसुख्व समाधि की प्रेक्षा करते हुए विषयासक्ति के दोषों को देखकर इहलोक- 
परलोक के विषय मे गअप्रतिज्ञ थे । 

४ 'ए कसाइए', 'ए स कसातिते', 'ए सककसाइए' ये तीन पाठा-तर है। चूणिकार ने भ्र्थ किया है-- 
“मिहत्थे समस्त कसाइते सकसाइते, ते सकसाइसे णातु क्ातिमेव ।” गहसुथ का पूरी तरह से क्रोधादि 
कषायाविधष्ट हो जाना सकषायित कहलाता है। भगवान गृहस्थ (पूछन वाले) को सकषायित जानकर 
ध्यानमग्त हो जाते थे । 


सबस अध्ययन : द्वितोव उद शक : सूत्र २८५-२९२ १२३ 


इससे रुष्ट होकर दुव्यंबहार करते, फिर भी भगवान समाधि में लौन रहते, परन्तु 
उनसे प्रतिक्यौध लेने का विचार भी नहीं उठता ॥७४।। 
रूप उपवन के अन्‍्तर-प्रावास मे स्थित भगवा से पूछा-- यहाँ भनन्‍्दर 
कौन है ?” भगवान ने कहा--'मैं भिक्षु हूँ । यह सुनकर यदि वे क्रीथान्ध होकर कहते 
--शीघ्र ही यहाँ से चले जाओ । तब भगवान वहाँ से चले जाते | यह (सहिष्णुता) 
उनका उत्तम धर्म है। यदि भगवान पर क्रोध करते तो बे मौन रहकर ध्यान में लीन 
रहते थे ।।७५॥। 
शीत-परी वह 
२८९. जंसिप्पेगे! परबेदेति सिसिरे मारुए परयाय॑ंते। 
तसिप्पेगे अणगारा हिसबाते शिवायसेसंति ७६१४ 
२९०. संघाडोओ पब्सिस्सामो* एधा य समादहमाणा । 
पिहिता वा सक्‍खामो 'अतिवुक्ख हिसगसंफासा' ॥॥७७॥॥ 
२९१. तंसि भगयं अपडिण्णे अहे बिगड़े अहियासए दिए । 
णिक्खस्म एगदा रातो चाएतिः भगवं सन्चियाए ॥७८।॥॥ 
२९२. एस बविही अशुककतो साहणंण मतोमता। 
बहुसो अपडिण्णण भगवया एब रोयंति ॥७९॥ सि थेमि। 
॥ बोओ उहूँ सओ समसो वा 


२०९ शिशिरऋतु में ठण्डी हवा चलने पर कई (अल्पवस्त्रवाले) लोग 
कापने लगते, उस ऋतु में हिमपात होने पर कुछ अनगार भी निवर्तिस्थान ढूढ़ते 
थे ।'७६।। 

२९० हिमजन्य शीत-स्पर्श श्रत्यन्त दु खदायो है, यह सोचकर कई साधु 
सकतप करते थे कि चादरों मे घुस जाएगे या काष्ठ जलाकर किवाड़ो को बन्द करके 
इस ठड़ को सह सकंगे, ऐसा भी कुछ साधु सोचते थे ॥७७॥। 


२९१ किन्तु उस शिशिर ऋतु में भी भगवान (निर्वात स्थान की खोज या 


१ चूणिकार ने इस पक्ति की व्याख्या यों की है- “जति थि जम्हिकाले एते प्रश्नतित्थिया गिहृत्या था 
णिवेदलि सिसिर, सिस्िरे वा मारुतो पवायति भिस वायति तसिप्पेगे प्रण्णतित्थिया' जिस काल को ये 
अन्यतीथिक या गृहस्थ शिशिश कहने हैं, शिशिर में ठडी हवाएँ बहुत चलती है। उस काल में भी 

अन्यतीथिक लोग" **** । 


२ इस पक्त के शब्दों का श्र्थ चणिकार के शब्दो मे-- “पबिसिस्सामों -- पाउजिस्सामों समिहातो कट्ठाईं 


सप्ताइहुसाणा' अर्थात्‌--प्रविष्द हो जामेगे, आघच्छादित कर (ढुक) लेगे । समिधा यानी लकड़ियो के 
ढेर से लकड़िया निकालकर जलाते है । 


२३ चाएति का अर्थ चणिकार ने किया है-- सहति' भाजार्थ--भगवब समियाएं सम्म, ण गारबभयदूठाए वा 
सहति । अर्थात्‌--भगवान समताभाव से सम्यकू सहन करते थे, गौरव या भय से नही । 


१४ 2, यूज -- प्रथम झ्‌ एक 


बस्त्र पहनने-ओढ़ने अथवा झाग जलाने झादि का) सकलप नहीं करते। कभी-कभी 
रात्रि मे (सर्दी प्रगाढठ हों जाती तब) भगवान उस मडप से बाहर चले जाते, यहाँ 
मुहतंभर ठहर फिर मडप में भां जाते। इस प्रकार भगवान शीतादि परीषह सम- 
भाव'से या सम्यके प्रकार से सहन कर॑ने मे समर्थ थे ।'७७।। 


२९२ मतिमान्‌ भहामाहन महावीर ने इस विधि का पग्राचरण किया। जिस 
प्रकार अप्रतिबद्धॉविहांरी भगवान ने बहुत बार इस विधि की पालन किया, उसी 
प्रकार भ्रन्‍्य साधु भी भ्रात्म-विकासार्थ इस विधि का ग्राचरण करते हैं । 

ऐसा मैं कहता हूँ । 

विवेश्वन--- भगवान द्वारा सेवित वासस्थान--सूत्र २७८ और २७९ मे उन स्थानों के नाम 
बताए है जहाँ ठहरकर भगवान ने उत्कृष्ट ध्यान-साधना की थी। वे स्थान ईस प्रकार है- 

(१) ग्रावेशन (खण्डहर)। (२) सभा । (३) प्याऊ। (४) दुकान (५) कारखाने । 
(६) मच । (७) यात्रीगृह । (८) भारामगृह । (९) गाव या नगर (१०) श्मशान | (११) शून्य 
गृह । (१२) वृक्ष के नीचे 

भगवाम की सयम-साधना के अग्---मुख्यतया ८ रहे है-- 

(१) शरीर-सयम । (२) भअ्रनुकूल-प्रतिकूल परीषह-उपसर्ग के समय मन-सयम । (३) 
आहार-सयम । (४) वासस्थान-सयम । (५) इन्द्रिय-सयम । (६) निद्रा-सयम । (७) जिया- 
सयम । (5) उपकरण-सयम । 

भगवान को सयम-साधना का रथ इन्ही ८ चक्रो द्वारा अ्रन्त तक गतिमान रहा। वे 
इनमे से किसी भी अग से सम्बन्धित प्राग्रह से चिपक कर नहीं चलते थे । शरीर श्रौर उसकी 
आवश्यकताओं की पूरति के लिए (आहार, निद्रा, स्थान, आसन झादि के रूप मे) वे अपने मन 
में अनाग्रही थे | 'अपडिण्ण शब्द का पुन पुन प्रयोग यह ध्वनित करता है कि सहजभाव से 
साधना के अ्रनुकूल जेसा भी आचरण शकक्‍य होता बे उसे स्वीकार लेते थे ।* 

श्रमुक अआसनो तथा त्राटक आदि सहजयोग की क़्ियाश्रो से शरीर को स्थिर, सतुलित 
ग्रौर मोह-ममता रहित स्फूतिमान रखने का वे प्रयत्न करते थे । 

वे सभी प्रकार के सयम, ग्रान्तरिक प्रानन्द, झ्रात्मदर्शन, विश्वात्मनचिन्तन आदि के 
माध्यम से करते थे । 

भगवान की निद्रा-सयम की विधि भी बहुत ही ग्रदमुत थी । वे ध्यान के द्वारा निद्रा- 
सयम करते थे । निद्रा पर विजय पाने के लिए वे कभी खड़े हो जाते, कभी स्थान से बाहर 
जाकर टहलने लग । इस प्रकार हर सम्भव उपाय से निद्रा पर विजय पाते थे ।* 


बासस्थानो-शयनों मे विभिन्न उपसगं--भगवान को बासस्थातों में मुख्य रूप से निम्नोक्त 
उपसर्ग सहने पडते थे-- 





१ आचा० शीला० टीका पन्माक ३०७ । 


२ आचा० शीला० टीका पत्राक ३०७-३०८ के प्राधार पर । 


नेबंप  अध्यंयन' ' हिंलीय उंदुशंक : खुज २८२-२९२ रुप 


(१) सॉप प्रोर मेंवेलो प्रादि द्वारा काटा जाना । है २ 

(२) गिद्ध भ्रादि कक्षियो द्वारा मास नोचना । ' ह 

(३) चीटी, डाँस, मच्छर, मक्खी भ्रादि का उपद्रव ।.' + 

(४) शून्य गृह में चोर व्वा लपट शुरुषो द्वार सताया जाना ! 

(५) सशस्त्र ग्रामरक्षको द्वारा सताया जाना । 

(६) कामासक्त स्त्री-पुरुषो का उपस़्र्ग । 

(७) कभी मनुष्य-तियंञझ्चो और कभी देवो हारा उपसर्ग । 

(८) जनशुन्य स्थानों में अकेले या श्ादा राग लोगो द्वारा ऊंटपटाग प्रश्न पूछ कर तम् 
करना । | 

(९) उपबन के ग्रन्दर की कोठरी श्रादि मे घुसकर ध्यानावस्था मे सताना झादि ।* 


वासस्थानों से परोषहु--(१) दुर्गन्धित स्थान, (२) ऊबड-खाबड़ विथम या भयकर स्थान, 
(३) सर्दी का प्रकोप, (४) चारो आर से बद स्थान का अभाव भरादि । परन्तु इन वासस्थानो 
में साधनाकाल में भगवान साढ़े बारह वर्ष तक अहनिश यतनाणील, अप्रमत्त और समाहित 
होकर ध्यानमग्न रहते थे। यही बात शास्त्रकार कहते है- 'एतेहि मुणी सयशहि. समाहिते 
झातोी (| 


'ससष्पगा य जे पाणा '>-वृत्तिकार ने इस पद की व्याख्या की है-- 'भुजा से चलने 
वाले शुन्य-गृह ग्रादि मे विशेष रूप मे पाए जाने वाले साप, नेवला भ्रादि प्राणी ।' 
'पक्खिणो उबचरति'--श्मशान आदि में गीध ग्रादि पक्षी श्राकर उपसगे करते थे ।* 


'कुचरा उबचरति '. “--कुचर का ग्रर्थ वृत्तिकार ने किया है-- चोर, परस्त्रीलपट ग्रादि 
लोग कही-कही सूने मकान झ्रादि में श्राकर उपसर्ग करते थे । तथा जब भगवान निराहो या 
चौराहों पर ध्यानस्थ खड़े होते तो ग्रामरक्षक शस्त्रों से लैस होकर उनके पास आकर तग 
क्या करते ।* 

'अदु गामिया * इत्यो एगतिया पुंरिखा ब--इस पक्ति का तात्पये वृत्तिकार ने बताया 
है--कभी भगवान अकेले एकानन्‍्त स्थान में होते तो ग्रामिक--इन्द्रियविषय-सम्बन्धी उपसर्ग 
होते थे, कोई कामासक्त स्त्री या कोई कामुक पुरुष प्राकर उपसग करता था ।* भगवान के रूप 
पर मुग्ध होकर स्त्रियाँ उनसे काम-याचना करती, जब भगवान उनसे विचलित नही होते तो 
वे क्षब्ध और उत्त जित रमणिया अपने पतियों को भगवान के विरुद्ध भडकातीं श्रौर वे (उनके 
पति झ्रादि स्वजन) आकर भगवान को कोसते, उत्पीडिस करते ।* 


'अयमुफ्तमे से धस्मे तुसिणीएं--भगवान के न बोलने पर या पूछने पर जवाब ने देने पर 
तुच्छ प्रकृति के लोग रुप्ट हो जाते, मारते-पीटते, स॑ंताते या बहाँ से निकल जाने को कहते । 





है. आचा>० शीला० टीवा पंत्राक ३०७ | २ झाचा० शीला० टोका पत्राक ३०७ । 
३ आचा० शीला० टीका पत्राक ३०७। ४ पग्राचा० शीला० टीका पत्राक् ३०७ | 
भू ग्राचान शीला० टीका पत्राक ३०७ ॥ 


इर६ आज़ारंग सुत्र-- प्रथम शुतस्करा 


इन सब परीषहों-उपसर्गों के समय भगवान मौन को सर्वोत्तम धर्म मानकर अपने ध्यान में मग्न 
हो जाते थे । वे भ्रशिष्ट व्यवहार करने वाले के प्रति बदला लेने का जरा भी विचार मन में 
नही लाते थे । वृत्तिकार श्रौर चूणिकार दोनो इसी पग्राशय की व्याख्या करते हैं ।१ 


॥ द्वितोय उद्देशक समाप्त ।। 


लईओ उदृदेसओ 
(लाढ़ देश में) उसम तिलिक्षा-साधता 

२९३. तथफासे सोतफासे य तेउफासे थ दसमसगे ये । 

अहियासते सथा समिते फासाइ विरूयरूवाई |।८०।। 
२९४. अह दुच्च रलाठसआारी वउ्जभूर्सि च सुग्भमूसि ले । 

पंत सेज्ज॑ सेविसु आसणगाह लेव पंताई ।।८१।। 
२९५. लाढेहि* तस्सुबसरगा बहबे जाणबया लशिसु। 

अह लहवेसिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिसु णिवतिसु ।।८२।। 
२९६. अप्पे जणे णिवारेति लसणए" सणए डसमाण । 

छुच्छुकारॉल आहतु समर्ण कुककुरा दसत सि।।८३।। 
२९७. एलिक्खसए जणे भुज्जो बहवे वज्जभूमि फरूसासो । 

लॉट्ठ गहाय णालीयं सभमणा तत्थ एवं विहरिसु ॥८४॥। 
२९८ एवं पि तत्थ बिहरंता पुट्ठपुण्चा अहेसि सुणएहि । 

सल चमाणा सुणएहि दुष्चरणानि* तत्व रार्देहि ।|८५॥। 








१ (क) झाचा० शीला» टीका पत्र ३०८ ॥। (ख) आ्राचाराग चूर्णि मूल पाठ टिप्पण सूत्र रव८ । 

२ इसका पूर्वापर सम्बन्ध जोड कर चूणिकार ने भर्थ किया है--एरिसेसु सयण-भासरोेसु बसमाणस्ख 
'लाढेसु_ते उबसग्गा बहवे जाणवता आगस्म सूर्सिसु--'लूस हिसायास' कट्ठम ट्विप्पहारादिए हि 
उमग्गेहि य छूसेति । एगे आहु--बतेहि छायते क्ति ।--प्र्थात्‌--ऐसे शयनासनों से निवास करते 
हुए भगवान को लाढदेश के गावो में बहुत-से उपसर्ग हुए । बहुत-से उस देश के लोग ऊजड़ मार्गों मे 
आकर भगवान को लकडी, मुकके ब्रादि के प्रहारों से सताते थे। लूस धातु हिसार्थंक है, इसलिए 
एमा ब्र्थ होता है। कई कहते है---भगवान को वे दातो से काट खाते थे ।--चूशिसम्मत यह 
अर्थ है । 

३ 'बूसणगा' ज भणित हाति त (भ) क्खणगा, भसतीति भ्सबाला, जे विणामण खायतितेपि 
छच्छुरारंति आहसु । आहसुत्ति आहणेत्ता केति चोर चारिय ति च्॒ मण्णमाणा केइ पदोसेण  -कन्ते 
जो लूषणक होते है वे काट खाते है, जो भौकते हैं, वे काट नहीं खाते । कई लोग कुत्तो को छछकार 
कर पीछे लगा दंते थे । कई लोग राजि काल मे भगवान को भोर या गुप्तघर समझ कर पींटते थ। 
यह अर्थ चूणिकार ने किया है । 

४ चूणिकार ने इसका अ्रथ किया है-दुक्ख चरिज्जति दुच्चर्गाणि भामादीणि “ --जहां दुख मे 
विचरण हो सके, उन्हे दुश्चरक ग्राम प्रादि कहते हैं । 


सवम अध्ययन * तुलोध उद्ंदेशक ' सूत्र २९३-३०६ श्र 


! 


१. 


२९९. जिहाय डंडे पार्णोह त॑ बोंसझज्ज कायमणगारे | 
अह गामकंटए भगव ते अहियासए अभिसभेच्णा |॥८६। 
३००. णाओ संगामसोसे बा पारए तत्थ से भहबीरे। 
एवं पि तत्यथ साढेह' अलऊ्धपुण्यो थि एगबा सश्सो /€७॥। 
३०१. उवसकसंलसपडिण्ण गासलिय' वि. अबश । 
पडिणिक्खसिस, रूसिसु एसातों पर पले ह क्ति ॥८८।। 
३०२. हतपुव्चो तत्थ डडंण अदुवा भुट्ठिणा अब फलेण । 
अदु लेलणा कवालेण हता हता ' ; कदिसु ॥८९४ 
३०३. मसाणि* कछिण्णपुव्बाइ उटठभियाएं एगदा काय। 
प्रश्स्सिहाइ लुचिसु अदूवा पसुणा अवकरिसू ॥९०॥ 
३०४ उच्चालइय' णिहणिसु अदुबा आसभाओ खलइंसु। 
बोसटठकाए पणतासी दुक्‍्खसहे भगव अपडिण्णे ॥९१॥। 
३०५. सूरो सगामसोसे था सब तत्थ से महावोर, 
पडिसेवसाणो फरुसाइ अचले भगव रोयिट्या ।/९२॥। 
३०६. एस बिही अणुक्कतोी साहणण सतीसता। 
बहुसो अपडिष्णेणं भगवया एवं. रोयति ।।९३॥त्ति बेमि | 
।॥ तदइओ उहू सओ समत्तो ।। 
२९३ (लाढ़ देश मे विहर करते समय) भगवान घास-कटकादि का कठोर 


यहाँ चूणिकार सम्मत पाठान्तर है--तत्थ बिहरतो ण लद्धपुन्वो --प्रर्थात्‌-- वहाँ (लाढ देश मे) विहार 


करते हुए भगवान को पहले-पहल कभी-कभी ग्राम नही मिलता था (निवास के लिए ग्राम में स्थार 

नही मिलता था) | 

यहाँ चूणिकार ने पाठान्तर माना है-- गामणियति अपन । अर्थ यो किया है--गरामणियतिय गाम- 

ब्याख, ते लाढा पडिनिक्खमेतु जुश्लेति ।/ ग्राम के ग्रन्तिक यानी निकट वे लाढनिवासी भ्रनायेजन प्राम 

से बाहर निबलते हुए भगवान पर प्रह्मर कर देते थे । 

अडुबा मुटिठणा प्रादि पदो का ग्रर्थ चूणिकार ने यो किया है--दडो, मुट्ठी कठ, फल चवेडा | 

ग्र्धात्‌ -- दण्ड झौर मृप्टि का श्र तो प्रसिद्ध है। फल से--यानी चपेटा--थप्पड से । 

इसके बदले पाठान्तर है --मथूनि पु्बछिण्णाह / चूणिकार ने इसका अथे किया है--अन्वेहि पुण 
मसूरणि छिक्नपुव्याणि, केयि भ्रूमा तेश उठठुभति धिक्‍कारेतिय + दूसरे लोगो ने पहले भगवान के 

शरीर का सास (वां उनको म्‌ छे) काट लिया था । कई प्रशमक उन दुष्टो को इसके लिए रोबते थे 

धिक्‍कारते थे । 


'उच्चालइय' के बदले चूणिकार ने 'उच्चालइला' पाठ माना है--उसका प्रर्थ होता है--ऊपर उचछान 
कर .. .। 


खूणिकार ने इसके बदले 'पतिसेबशाणों रीयस्त' पाठान्तर मानकर प्रर्थ किया है--'सहमाणे ... 
रोयन्त'--अर्थात्‌ सहन वरते हुए भगवान विचरण करते थे । 


बर्थ .. आचारपंस सूछ-- प्रथम श्रुतस्कत्प 


स्पर्श, शीत स्पर्श, भयकर गर्मी का स्पर्श, डास और मच्छरो का दश, इन नाता प्रकार 
के दु:खद स्पर्शों (परीषहो )' को शद्ा सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते थे ।।६०॥। 

२९४. दुर्गंम लाढ देश कै वज्न (बीर) भूमि और सुम्ह (शुश्नर या सिह) भूमि 
नामक प्रदेश मे भगवान ने विचरण किया था। वहाँ उन्होने बहुत ही तुच्छ (ऊबड- 
खाबड्) वासस्थानो और कठिन आ्रासनो का सेवन किया था ॥।८१।। 

२९५ लाढ़ देश के क्षेत्र मे भगवान ने अनेक उपसर्ग सहे । वहां के बहुत से 
झ्रनायं लोग भगवान पर डण्डो आदि से प्रहार करते थे, (उस देश के लाग ही रूख 
थे, अत:) भोजन भी प्राय रूखा-रूखा ही मिलता था | वहाँ के शिकारी कुत्त उन पर 
दट पड़ते और काट खाते थे ॥८ २।। 


२९६ कुत्ते काटने लगते ग्रा भौकते तो बहुत थोडे-से लोग उन काटते हुए 
कुत्तो को रोकते, (भ्रधिकाश लोग लो) इस श्रमण को कुनो काटे, इस नीयत से कुत्तों 
को बलाते और छछकार कर उनके पीछे लगा देते थे ।॥८३।। 

०९७. वहाँ ऐसे स्वभाव वाले बहुत से लोग थे, उस जनपद में भगवान्‌ ने 
(छ मास तक) पुन पुन विचरण किया । उस वज्ध (और) भूमि के बहुत-से लोग 
रूक्षभोजी होने के कारण कठोर स्वभाव वाले थे । उस जनपद में दूसरे श्रमण अ्रपने 
(शरीर-प्रमाण) लाठी और (शरीर से चार अगुल लम्बी) नालिका लेकर विहार 
करते थे ।।८४।॥। 

२९८. इस प्रकार से वहा विजरण करने बाले श्रमणों को भी पहले कुत्ते 
(टाग आदि से) पकड लेते, और इधर-उधर काट खाते या नोच डालते । सचमुच 
उस लाढ़ देश मे विचरण करना बहुत ही दुष्कर था ।॥८५॥ 


२९९ अनगार भगवान महावीर प्राणियों के प्रति मन-वचन-काया से होने 
वाले दण्ड का परित्याग और श्रपने शरीर के प्रति ममत्व का व्युत्समगं करके (विच- 
रण करते थे) ग्रत भगवान उन ग्राम्यजनों के काटो के समान तीखे बचनो को 
(नि्जरा का हेतु समभकर सहन) करते थे ७८६॥। 

३००, हाथी जेसे युद्ध के मोर्चे पर (शस्त्र से विद्ध होने पर भी पीछे नहीं 
हटता, बरी को जीतकर--) युद्ध का पार पा जाता है, बसे ही भगवान महावीर उस 
लाढ देश मे परीषह-देना को जोतकर पारगामी हुए। कभी-कभी लाढ़ देश में उन्हे 
(गाँव में स्थान नही मिलने पर) अरण्य मे रहना पड़ा ।।६७॥। 

३०१ भगवान नियत वासस्थान या आहार की प्रतिज्ञा नहीं करते थे। 
किन्तु श्रावश्यकतावश निन्रास या ग्राहार के लिए वे ग्राम की श्रोर जाते थे। वे ग्राम 
के निकट पहुंचते, न पहुंचते तब तक तो कुछ लोग उस गाँव से निकलकर भगवान 
को राक लेते उन पर प्रहार 'करते और मकहते--“यहां से आगे 'कही दूर चले 
जामा ॥८८५।॥॥ 

३०२ उस लाढ देश में (गाँव से बाहर ठहरे हुए भगवान को) बहुत से लोग 


मधभ अध्यवत्र : तृतीय उर्द शक : सूत्र २९३-२३०६ ३२९ 


डण्डे से या मुंक्के से भ्रथवा भाले झ्रादि शस्त्र से या फिर मिट्टी के ढेले या ख्पर 
(ठीकरे) से मारते, फिर 'मारो-मारो' कहकर होहल्ला मचातें ।॥८९॥। 

३०३ उन श्रनायों ने पहले एक बार ध्यानस्थ खडे भगवान के शरीर को 
पकडकर मांस काट लिया था। उन्हे (प्रतिकूल) परीषहो से पीडित करते थे, कभी- 
कभी उन पर घृल फेकते थे !।९०।॥। 


३०४. कुछ दुष्ट लोग ध्यानस्थ भगवान को ऊँचा उठाकर नीचे गिरा देते थे, 
कुछ लोग प्रासन से (घक्‍का मारकर) दूर धकेल देते थे, किन्तु भगवान शरीर का 
ब्युत्मगं किए हुए परीषह सहन के लिए प्रणबद्ध, कष्टसहिष्णु-दु खप्नतीकार की 
प्रतिज्ञा से मुक्त थे । श्रतएव वे इन परीषहो-उपसर्गों से विचलित नहीं होते थे ॥॥९ १॥। 

३०५ जैसे कवच पहना हुआ योद्धा युद्ध के मोर्च पर शस्त्रों से विद्ध होने 
पर भी विचलित नहीं होता, वेसे ही सवर का कवच पहने हुए भगवान महावीर 
लाढादि देश मे परीषह-सेना से पीडित होने पर भी कठोरतम कष्टों का सामना 
करते हुए- मेरुपबंत की तरह ध्यान में निश्चल रहकर मोक्षपथ में पराक्तम 
करते थे ।॥९०।। 

३०६ (स्थान औ्ौर आसन के सम्बन्ध में) किसी प्रकार की प्रतिज्ञा से मुक्त 
मतिमान, महामाहन भगवान महावीर ने इस (पूर्वोक्त) विधि का अनेक बार श्राचरण 
किया, उनके द्वारा झ्राचरित एवं उपदिप्ट विधि का अन्य साधक भी इसी प्रकार 
प्राचरण करते है ॥९३।। 

“ऐसा मै कहता हूँ । 

विवेखचन--लाहदेश मे बिहार क्यो ?-- भगवान ने दीक्षा लेते ही श्रपने शरीर का ब्यु- 
त्मगे कर दिया था ।" इसलिए वे व्युत्मजन की कसौटी पर अपने शरीर को कसने के लिए 
लाढ़ देश ज॑से दुर्गम श्रौर दुश्चर क्षेत्र में गए। आवश्यकच्‌णि में बताया गया है कि भगवान 
यह चिन्तन करते हैं कि 'प्रभी मुझे बहुत से कर्मों की निजरा करनी है, इसलिए लाढ़ 
देश मे जाऊँ। वहाँ अनाय॑ लोग है, वहाँ कमंनिजरा के निमित्त भ्रध्िक उपलब्ध होगे ।' मन 
में इस प्रकार का विचार करके भगवान लाढ देश के लिए चल पडे और एक दिन लाढ देग 
में प्रतिप्ट हों गए | इसीलिए यहाँ कहा गया--'भह दुच्चरलाइमचारी ''* 

लाढ वेश कहाँ ओर दुर्ग म-दुश्चर क्यो ?-- ऐतिह।सिक खोजो के आधार पर पता चला 
है कि वर्तमान में बोरभूम, सिहभूस एब मानभूम (धनबाद भ्रादि) जिले तथा पश्चिम बगाल 
के तमलक, मिदनापुर, हुगली तथा बदंवान जिले का हिस्सा लाढ देश माना जाता था। 

लाढ देश पर्वतो, भाडियों और घने जगलो के कारण बहुत दुर्ग था, उस प्रदेश में 
घास बहुत होती थी । चारो ओर पर्बतो से घिरा होने के कारण वहाँ सर्दी और गर्मी दोनों 


१. “तओ ण सभरो भगव सहाजोरे एतारूब अभिप्गएं अभिगिष्ठुति बारसबासाइ घोसट्ठकाए चलवेहे 
जे केइ उबसरगा समुप्पअति, तंजहा अहियाशइस्सासि । ” -आचा» सूद ७६९ 
३ (क) ग्राचा० शीला० टीका पन्रांक ३१० । (ख) श्रावश्यक चूणि पूर्व भाग पृ० २९० । 


३३० आधारांग सूज--प्रथम शसस्कन्घ 


ही ग्रधिक पडती थी । इसके ग्रतिरिक्त वर्षा ऋतु मे पानी अधिक होने से वहाँ दल-दल हो 
जाती जिससे डाँस, मच्छर, जलौका झ्मादि झनेक जीव-जन्तु पेदा हो जाते थे । इनका बहुत ही 
उपद्रब होता था। लाढ़ देश के वज्ञभूमि और सुम्हभूमि नामक जनपदों मे नगर बहुल कम 
थे | गाँव में बस्ती भी बहुत कम होती थी । 

बहाँ लोग झनाये (कर) झौर प्रसभ्य होते थे। साधुश्रो-- जिसमे भी नग्न साधुशो से 
परिचित न होने कारण वे साधु को देखते ही उम पर टूट पडते थे । कई कुतृहलवश और कुछ 
लोग जिज्ञासावश एक साथ कई प्रश्न करते थे, परन्तु भगवान की ग्रोर से कोई उत्तर नहीं 
मिलता, तो वे उत्त जित होकर या शकाशील होकर उन्हे पीटने लगते । भगवान को नग्न 
देखकर कई बार तो वे गाँव मे प्रवेश नही करने देते थे । भ्रधिकतर सूने घरो, खण्डहरो, खुले 
छप्परो या पेड, बन अथवा श्मशान में ही भगवान को निवास मिलता था, जगह भी ऊबड- 
खाबड, खट्टी और धुल से भरी हुई मिलती, कही काष्ठासन, फलक श्ौर पट्टो मिलते, पर 
वे भी धूल, मिट्टी एव गोबर से सने हुए होते । 

लाढ देश मे तिल नही होते थे, गाएँ भी बहुत कम थी, इसलिए वहाँ घी-तेल सुलभ 
नही था, वहाँ के लोग रूखा-सूखा खाते थे, इसलिए वे स्वभाव से भी रूखे थे, बात-बात में 
उत्त जिस होना, गाली देना या कंगडा करना, उनका स्वभाव था । भगवान को भी प्राय उनसे 
रूखा-सूखा आहार मिलता था ।*१ 

वहाँ सिंह आदि वन्य हिख पशुओं या सर्पादि विषेले जन्तुश्रो का उपद्रव था या नही, 
इसका कोई उल्लेख शास्त्र मे नही मिलता, लेकिन वहाँ कुत्तों का बहुत अधिक उपद्रव था । 
वहाँ के कुत्त बडे खूख्वार थे। वहाँ के निवासी या उस प्रदेश में विचरण करने वाले भ्रन्य 
तीथिक भिक्षु कुत्तो से बचाव के लिए लाठी और डण्टा रखते थे, लेकिन भगवान तो परम 
अहिसक थे, उनके पास न लाठी थी, न डण्डा । इसलिए कुत्त नि शक होकर उन पर हमला 
कर देते थे । कई अझनाये लोग छु-छ करके कुत्तो को बुलाते और भगवान को काटने के लिए 
उकसाते थे।* 

निष्कषं यह है कि कठोर क्षेत्र, कठोर जनसमूह, कठोर श्रौर रूखा खान-पान, कठोर 
और रूक्ष व्यवहार एवं कठोर एव ऊबड-खाबड स्थान भ्रादि के कारण लाढ देश साधुझो के 
विचरण के लिए दुष्कर और दुगंम था। परन्तु परीषहों और उपसर्गों मे लोहा लेने वाले महा- 
योद्धा भगवान महावीर ने तो उसी देश से अपनी साधना की झअलख जगाई, इन सब दुष्परि- 
स्थितियों मे भी वे समता की अग्नि-परीक्षा मे उत्तीर्ण हुए । 

वास्तव मे, कर्मक्षय के जिस उद्देश्य से भगवान उस देश में गए थे, उसमे उन्हे पूरी 
सफलता मिली । इसीलिए श्ञास्त्रकार कहते हैं--''नागो सागाससोसे वा पारए तत्थ सो भहावीरे ४ 
जैस सग्राम के मोर्चे पर खडा हाथी भालो झ्ादि से बीथे जाने पर भी पीछे नही हटता, वह 


१ आवश्यक चूणि पृ० ३१८। 
२ (क) भाचा० शीला० टीका पत्राक ३१०-३११। 
(ख) झायारो (मुनि नवमलजी) पृ० ३४७ के झाधार पर । 


सबस अध्ययन ३ चतुर्थ उददेशक : सूत्र ३२०७-२० ३३१ 


युद्ध मे विजयी बनकर पार पा लेता है, वैसे ही भगवांन महावीर परीषह-उपसर्गों की सेना 
का सामना करने मे भडे रहे श्लौर पार पाकर ही पारगामी हुए ।१ 
'ससाणि छिल्णपुष्थाइई. “इस पक्तिका श्रर्थ वृत्तिकार करते है--एक बार पहले 
भगवान के शरीर को पकड़कर उनका मास काट लिया था । परन्तु--चूणिकार इसकी व्याख्या 
यो करते है--दूसरे लोगो ने पहले भगवान के शरीर का मास (या उनकी म्‌छें) काट लिया, 
किन्तु कई सज्जन (भराबान के प्रशसक) इसके लिए उन दुष्टो को रोकते-धिकक्‍्कारते थे ।* 
॥ तृतोय उह झक समाष्त ॥ 


चउत्थों उददेसओ 
चतुर्थ उह शक 
[ भगवान महावीर का उप्र तपश्चरण | 
अजिकित्सा-अपरि कर्स 
३०७. ओमोदरिय चाएति अपुट्ठ थि भगव रोगेहि। 
पुट्ठ “ ब से अपुट्ठ वा णो से सातिज्जती तेइच्छ ॥९४॥ 
३०८. संसोहण च बमणं जे गायब्भगण सिणाण च। 
सबाहण न से कप्पे दतपक्खालण परिण्णाए ॥१९५॥। 
३०९. विरते य गामधम्मेहि रीयति साहणे अबहुवादी । 
सिसिरपति एगदा भगव छायाए* जाति आसी य ।।९६।। 
३०७ भगवान रोगों से श्राक्रान्त न॑ होने पर भी अवमौदय (अल्पह्ार) तप 
करते थे | वे रोग से स्पृष्ट हो या भ्रस्पृष्ट, चिकित्सा मे रुचि नही रखते थे ।।९४।॥। 
३०८ वे धरीर को आत्मा से अ्रन्य जानकर विरेचन, वमन, तैलमर्दन, स्नान 
श्रौर मर्देन (पगर्चंपी) श्रादि पौरकर्म नही करते थे, तथा दब्तप्रक्षालन भी नही करते 
थे १।०९५॥। 





१ आचा० शीला० टीका पत्रींक ३११। 

२ (व) आजा० शीला» टीका पतन्नाँंक ३११, 
(ख) आचाराग चूणि--सूलपाटठ टिप्पण सू० ३०३ का देखे । 

३ चूणिकार ने 'ओमोयरिय ब्ाएति/ पाठान्तर मानकर श्र किया है---चाएनि--अहियासेति ।--« 
अवमौदर्य को सहते थे या अवमौदर्य का प्रभ्यास था । 

४ इस पंक्ति का प्र्थ चुणिकार ने किया है--'वातातिएहि रोगेहि भ्रपुद्ठों वि ओमोदरिय कृतवाँ ।--« 
अर्थात्‌ृ- वातादिजन्य रोगो से भ्रस्पृष्ट होते हुए भी भगवान ऊनोदरी तप करते थे । 

५ 'परिष्णाए्‌' का अथ चुणिकार के शब्दी मे---''परिण्णाते--अाणित्त्‌ ण करेति ।” 

६ चूणिकार ने इसके बदले 'छाबोए झाति आसोता,' पाठान्तर मानकर प्रर्थ किया टै--छायाए ण॑ 
ग्रा्व गच्छति तत्येव' फाति यासित्ति अतिबककतकाले ।--भगवान छापा से धृप में नही जाते थे, 
चही ध्यान करते थे, काल ब्यत्तीत हो जाने पर फिर वे जाते थे । 


३३२ आचारांग सूत्र- प्रथम शुतस्कन्ध 


३०९ महामाहन भगवान शब्द आदि इन्द्रिय-विषयों से विरत होकर 
विचरण करते थे । वे बहुत नही बोलते थे। कभी-कभी भगवान शिशिर ऋतु मे छाया 
में स्थित होकर ध्यान करते थे ॥९६।॥॥ 

विवेखन---ऊनोद रो तप का सहज अभ्यास--भोजन सामने श्राने पर मन को रोकना बहुत 
कठिन कार्य है । साधारणतया मनुष्य तभी अल्पाहार करता है, जब वह रोग से घिर जाता है 
अ्रन्यथा स्वादिष्ट मनोज्ञ भोजन स्वाद वश वह अधिक ही खाता है परन्तु भगवान को वाता- 
दिजनित कोई रोग नहीं था, उनका स्वास्थ्य हर दृष्टि से उत्तम व नीरोग था। स्वादिष्ट 
भोजन भी उन्हे प्राप्त हो सकता था, किन्तु साधना की ह ष्ट से किसी प्रकार का स्वाद लिए 
बिना वे अल्पाहार करते थे ।* 

जिकित्सा मे अदुि--रोग दो प्रकार के होते टै--बातादि के क्षुब्ध होने से उत्पन्न तथा 
आगन्तुक । साधारण मनुष्यो की तरह भगवान के शरीर मे बातादि से उत्पन्त खासी, दमा, 
पेट-दर्द भ्रादि कोई देहज रोग नही होते, शस्त्रप्रहारादि से जनित आ्रागन्तुक रोग हो सकते है, 
परन्तु वे दोनो ही प्रकार के रोगो की चिकित्सा के प्रति उदासीन थे। अनाय॑ देश मे कुत्तो के 
काटने, मनुष्यों के द्वारा पीटने झ्रादि से श्रागन्तुक रोगो के शमन के लिए भी बे द्रव्यौषधि का 
उपयोग नही करना चाहते थे ।* 

हाँ, श्रसातावेदनीय श्रादि कर्मों के उदय से निष्पन्न भाव-रोगो की चिकित्सा मे उनका 
हृंढ विश्वास था । 

शरोर-परिकर्म से वित--दीक्षा लेते ही भगवान ने शरीर के व्युत्समगं का सकत्प कर 
लिया था, तदनुसार वे शरीर की सेवा-शुश्रूपा, मइन, विभूषा, साज-सज्जा, सार-सभाल श्रादि 
से मुक्त रहते थे, वे श्रात्मा के लिए समपित हो गए थे, इसलिए शरीर को एक तरह से विस्मृत 
करके साधना मे लीन रहते थे । यही कारण है कि वसन, विरेचन, मर्द भ्रादि से वे बिलकुल 
उदासीन थे, शब्दादि विषयो से भी वे विरक्त रहते थे, मन, वचन, काया की प्रवृत्तिया भी वे 
प्रति अल्प करते थे । २ 
तप एव आहारचर्या 

३१०. आयावइ य गिम्हाण अच्छति उक्‍्कुडए अभिताबे | 

अदु जावइत्थ लहेण ओयण-मथ-कुम्मासेण ।।९७।। 
३११. एताणि लिण्णि पडिसेवे अट्ट मासे अ जावए भगव | 
अपिइत्थ एगदा भगव अद्धसारां अदुबा सास पि ।।९८।! 


१ आचा० शीला» टीका पत्र ३१२ ।॥ २ झाचा० शीला» टीका पत्र ३१२ । 
३ आचा० शीला० टीका पत्राक ३१२-३१३। 
४ चूणिकार ने इसके बदले---आयाबयति गिम्हासु उक्कुडयासकेज अभिमुह॒बाते --उप्हे रुक्‍्से य 


वायते । अर्थात्‌ > ग्रीष्म ऋतु में उदडू आसन से बैठकर भगवान ग्रम॑ सू या रूखी जैसी भी हवा 
होती, उसके अ्रभिमुख होकर श्रातापना लेते थे । 


श्छ् 


ल्‍्ढी 


जस अध्ययन ' चतुर्थ उद्देशक : ३२१०-३१९ ३३३ 


३१२. अधि साहिए दुबे मासे छप्पि मासे अदुबवा अपिवित्या) । 
राओवरात अपडिण्णें अध्णगिलायमेगता* भुजे ।!९९।॥। 
३१३ छट्ठुंण एनया भुजे अदुबा अटठमेण दसमेण। 
बुवालसमेण एगवा भु जे पेहमाणे समाहि अपडिच्णे ।|१००।। 
३१४. णछचाण से महायीरे णो थि य पावग समग्रमकासी । 
अण्णेहि जिण कारित्था कोरत पि णाणुआणिस्ना ।|१०१।। 
३१५. ग्राम पविस्स जगर वा घासमेसे' कड परदठाएं। 
सुविसुद्धमेसिया' भगव  आयतजोगणताए सेदित्था ॥१०२।॥ 
३१३. अबु बायसा विगिकछत्ता" जे अण्ण रसेसणों सतता। 
घासेसणाए खिटठसे सययंतः जिवतिते थे पेहाए।१०३॥। 
३१७. अदु माहण व समण वा गामपिडोलग थ अतिहि वा | 
सोबाग मूसियारि वा कुक्‍कुर वा वि विदिठत पुरतो ॥१०४।। 


टल्कक बदले अपिवित्थ', 'पिवत्थ', अप्प विहरिस्था', अपवित्ता', अधि विहरित्या, झ्ादि पाठान्तर 
छः 


भिलले है ! इनका %थ क्रमण यो 7--नहीं पिया, पिया, जरप बिहार किया, अल्पाहारी रहे बिना 


पिय विहार विद्या ! 
इसके बदले 'अध्ण (ण्ण) गिलागमे , 'अब्ण गिलाणमे' 'अनज्नइलायमे अग्म इलात' 'एगता भुजे', 
'अन्नगिलाय , आदि पाठान्तर मिलते हैं । चूणिकार न “अन्न इलात एगता भु जे पाठान्तर मानकर 
प्रथ॑ किया है--'ग्रन्लमेव गिलाण श्रन्नगिलाण दोसीण --अर्थात्‌-जो अन्न ही ग्लान--सस्वहीन, 
बासी और नीरस हा गया है, उस कई रात्रियों के श्रन्न को अन्नग्लान' वहते है। उसी वा कभी- 
कभी भगवान सेवन करते थे। वृत्तिकार ने 'अन्नगिलाय' पाठ मानकर अर्थ किया है--पर्यु षितम्‌ -- 
वासी अ्रन्न । 
'वेहमाणे समाह का अ्रथ चणिकार करते है--समाधिभिति तवसमाधी, णेव्वाणसमाधी, त पेहमाणे ।' 


समाधि का प्र्थ है---तप समाधि या निर्याणसमाधि, उसका पर्यालोचन करते हुए । 

इसके बदल--चूर्णि मे पाठान्तर हैं---'अएणेहि ण कारित्या, को-साण पि सागमोतित्था, अर्थात्‌-- 
दूसरो से पाप नहीं कराते थे, पाप करते हुए या करने वाले का अनुमोदन नही करते थे । 

इसके बदले पाठान्तर है-- 'घासमेसे कर परटठाएं, 'धासमात कड परट्ठाए! (चूणि) चूणिकार 
सम्मत पाठान्तर का अर्थ --'घासमाहार अभद भकव्र्ण --अर्थात्‌-- भगवान दूसशो (गृहस्थो) के लिए 
बनाए हुए आहार का सेबन करते थे । 

चूणि में पाठान्तर है---सुविसुद्ध एतसिया क्गणष आयतजोगता गजेसिस्था-भगवान आहार की सुनिशुद्ध 
एषणा क ते थे, तथा प्रायतयोगता की अन्वेषणा करते थे । 

“विभिद्सा का प्र्थ चणिकार के शब्दों म --- दिविद्या छुहा ताए अत्ता तिरिया वा ।' अर्थात्‌ दिग्छा 
क्षुध्रा का नाम है, उससे श्रार्ता --पीडित, अभ्रथबा तृषित -प्यासे । 

सम्रय णिबतिते' के बदले पाठान्तर है 'संधरे (ड) णिबतिते' अर्थ चूणिकार ने किया है--सथहरःन्‍- 
सतत संणिवतिया-- निरन्तर बंठे देखकर । 


९ इसके बदले 'बा बिट्ठित' पाठान्तर स्वीकार करके चूशिकार ने अर्थ किया है--विट्टत उपविष्ट- 


मिल्यथ । प्रर्भात्‌ + दंठे हुए । 


३६३४ 


आचाराग सत्र--अण्म अ्रुतस्कम्ध 


३१८. वितशिच्छेद॑ बज्जेंतो तेसःप्पत्तियं' परिहरतो । 

मंद परकक्‍्कमले भगवं अहसमाणों घासमेसित्या |१०५।। 
३१९. अधि सूइय व सुकक बा सोर्यापड़ पुराणकुम्मातां । 

अबु बक्करा पुलागं वा लू पिडे अलद्धए दिए ।।१०६।॥। 

३१० भगवान ग्रीष्म ऋतु में झ्रातापना लेतेथे। उकड़ झ्ासम से सूर्य के 
ताप के सामने मुख करके बैठते थे । श्रौर वे प्रायः रूथे श्राहार को दो--कोद्रव व बेर 
भ्रादि का चूर्ण, तथा उडद आ्रादि से शरी र-तिर्वाह करते थे ॥९७।। 

३११. भगवान ने इन तीनो का सेवन करके आठ मास तक जीवन यापन 
किया | कभी-कभी भगवान ने प्रध॑ मास (पक्ष) या मास भर तक पानी नहीं 
पिया ॥।९८॥ 

३१२ उन्होंने कभी-कभी दो महीने से श्रधिक तथा छह महीने तक भी पानी 
नही पिया। वे रात भर जागत रहते, किन्तु मन में नीद लेने का सकल्प नही होता था । 
कृभी-कभी वे वासी (रस-अ्रविक्ृत) भोजन भी करते थे |॥९९॥ 

३१३ वे कभो बेले (दो दिन के उपवास) के अ्रतस्तर, कभी तेले (ग्रठठम), कभी 
चौले (दशम) और कभी पचौले (द्वादश) के अ्नन्तर भोजन (पारणा) करते थे । 
भोजन के प्रति प्रतिज्ञा रहित (अग्रह-मुक्त) होकर वे (तप) समाधि का प्रक्षण (पर्या- 
लोचन) करने थे ॥१००।॥। 

३१४ वे भगवान महावीर (आहार के दोषो को) जानकर स्वय पाप (आरम्भ- 
समारभ) नही करते थे, दूसरो से भी पाप नहीं करवाते थे झौर न॒ पाप करने का शअ्रनु- 

“मोदन करते थे ।१ ० | 

३१५ भगवान ग्राम था नगर मे प्रवेश करके दूसरे (गृहस्थो) के लिए बने हुए 
भोजन की एबणा करते थे | सुविशुद्ध आहार ग्रहण करके भगवान आयतयोग 
(सयत-विधि) से उसका सेवन करते थे ॥१ ० रा 

३१६-३१७-३१८ लिक्षाटन के समय, रास्ते मे क्षुधरा से पीडित कौओ तथा 
पानी पीने के लिए आातुर अन्य प्राणियों को लगातार बैठे हुए देखकर अथवा ब्राह्मण, 
श्रमण, गाँव के भिखारी या भ्रतिथि, चाण्डाल, बिल्‍ली या कुत्ते को श्रागे मार्ग में बंठा 
दखकर उनकी आ्राजीविका का विच्छेद न हो, तथा उनके मन मे अ्रप्रीति (द्वष) या 

ग्रप्रतीति (भय) उत्पन्न न हो, इसे ध्यान मे रखकर भगवान धीरे-धीरे चलते थे ।कसी 


इसके बदने 'तेस्स5पत्तिय' 'तेसि अपलिय पाठान्तर मिलते है। 


चूणिकार इसके बदले 'अबि सूखित वा सुब्क बा ..पाठास्तर मानफर प्रथे करते हैं-- “सूचित णाम 
बुसणित---म्र्थात्‌-सूचित का भर्थ है-- दही के साथ भाव मिलाकर करवा बताया हुआ । वृत्तिकार 
शीजाकाचार्य 'सूदय' पाठ मानकर श्र करते है---सूइय ति दश्यादिना भक्तमादीकृतमंपि 7! प्र्थात्‌ 
दढ़ी श्रादि से भात को गीला करके भी ॥ 
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को जरा-सा भी ज्रास न हो, इसलिए हिसा न करते हुए आहार को गवेषणा करते 
थे ।१०३-१०४-१०५॥ 

३१९ भोजन व्यजनसहित हो या व्यजनरहित सूखा हो, बश्रथवा ठड़ा-बासी 
हो, या पुराना (कई दिनो का पकाया हुआ) उडद हो, पुराने धान का श्रोदन हो या 
पुराना सत्त हो, या जौ से बना हुआ आ्राहार हो, पर्याप्त एब॒ भ्रच्छे ग्राहार के मिलने 
या न मिलन पर इन सब स्थितियों मे सयमनिष्ठ भगवान राग-द्वेष नहीं करते 
थे ॥8०६॥ 

ध्यान-लाधना 

३२०. अवि झाति से महावोरे आसणत्ये अकुदकुए झाण | 
उड्ढ' अहे य तिरिय च पेहमाणे समाहिमपडिण्णे १०७।। 

३२१. अकसायो विगतगेही य सह-रूवेसुअमुच्छिते' झातो । ह रे 

6. ड़ छठमत्थे! विप्परक्कसमाण ,ण पमाय सह पि कृव्षित्था १०८ हे 

३२२. सयमेव 9 अभिससागम्स ६. , आयतजोगमायसोहोए । हे 
अभिणिव्वुड्ध अमाइल्‍ले आवकह भगव समितासी ॥१०९।॥। 

३२३२. एस विही अणुक्‍कतो माह्णेण भतीमता । 
बहुसो अपडिण्णेण भगवया एवं रीयति ॥११०॥त्ति बेमसि | 

।चउत्थो उहू सओ समत्तो ॥| 

३२० भगवान महावीर उकड़ू झ्रादि यथोचित ग्रासनों मे स्थित और स्थिर- 
चित्त होकर ध्यान करते थे। ऊँचे, नीचे और तिरछे लोक में स्थित जीवादि पदार्थों 
केटूदव्य-पर्या य-नित्यानित्यत्व (को ध्यान का विथय बनाते थे। वे असम्बद्ध बातो के 
सकत्प से दूर रहकर झात्म-समाधि में हो केन्द्रित रहते थे ॥१०३७॥। 

३२१ भगवान क्रोध्रादि कषायो को शान्त करके, आमक्ति को त्याग कर, 
शब्द और रूप के प्रति अमूच्छित रहकर ध्यान करते थे। छद्मस्थ (ज्ञानावरणीयादि 
घातिकर्म चतुष्टययुक्त) अवस्था मे सदनुष्ठान में पराक्रम करते हुए उन्होंने एक बार 
भी प्रमाद नहीं किया ।।१०८।। 


3 । 





१ उड़ढ अहे य तिरिय लव के प्रागे चुणिकार ने 'लोए झायती (पेहमाणे) पाठान्तर माना है। श्रथं होता 
है -- ऊध्वेलोक, ग्रधोलोक और तियंकजोक का (प्रेक्षण करते हुए) ध्यान करते थे । 

२ इसका अर्थ चुणिकार यो करते है--“सहादिएहि य अमृच्छितों काती भायति-अ्रर्थात्‌-शब्दादि 

विषयों में अमच्छित-अनासक्त होकर भगवान ध्यान कब्ते थे । 

चूणिकार ने इसके बदने 'छउमत्थे बिप्परश्कम्मा ण पसाय' पाठान्तर मान्य करके व्याख्या की है-- 

“छतमत्थकाले विहरतेण भगवता जयतेण घदतेण परवकतेण ण क्याइ पमातो कक्‍्यतो । झ्रविसद्दा ण्वारि 

एक्कस एक्क अतोमुहुत्त अट्ठियगामे । छदमस्थकाल मे यतनापूर्वक विहार करते हुए या अन्य 

संयम सम्बन्धी क्रियाप्रो मे कभी प्रमाद नहीं जिया था। भ्रपि शब्द से एक दिन एक ग्रन्तमूहुत॑ तक 

प्रस्थिकग्राम में (निद्रा) प्रमाद किया था । 


न्श्छ 


११६ आधारांग तृत्र--प्रपम भुतस्कत्त 


३२२ गआात्म-शुद्धि के द्वारा भगवान ने स्वयमेव आयतयोग (मन-वचन- 
काया की सयत प्रवृत्ति) को प्राप्त कर लिया तथा उनके कषाय उपज्ञान्त हो गये । 
उन्होंने जीवन पर्यन्त माया से रहित तथा समिति-गुप्ति से युक्त होकर साधना 
की ॥8 ०९:। 

३२३, किसी प्रतिज्ञा (प्राग्रहबुद्धि या सकल्‍प) से रहित ज्ञानी महामाहन 
भगवान ने भ्रनेक वार इस (पूर्वोक्त) विधि का झाचरण किया है, उनके द्वारा आच- 
रित एवं उपदिष्ट विधि का अन्य साधक भी अपने आ्रात्म-विकास के लिए इसी प्रकार 
भाचरण करते हैं ।११०॥ --ऐसा मैं कहता हूँ । 

विदेल्षत -- भगवान को तप.साधना--भगवान की तपःसाधना आहार-पानी पर स्वेच्छिक 
लियन्त्रण को लेकर बताई गयी है । इस प्रकार की बाह्य तप साधना के वर्णन को देखकर कुछ 
लोग कह बैठते है कि भगवान ने शरीर को जान-बूक कर कष्ट देने के लिए यह सब किया था, 
परन्तु इस चर्या के साथ-साथ उनकी सतत जागृत, यतना श्रौर ध्यान-निमग्नता का वर्णन 
पढ़ने से यह भ्रम दूर हो जाता है। 

भगवान का शरीर धर्मयात्रा मे बाधक नहीं था फिर वे उसे कप्ट देते ही क्‍यों? 
भगवान झआात्मा में इतने तल्‍लीन हो गये थे कि शरीर की बाह्य अपेक्षाओ्रों की पूति का प्रण्न 
गौण ही गया था | शारीरिक कप्टो की श्रनुभूति उसे प्रधिक होती है जिसकी चेतना का स्तर 
निम्न हो, भगवान की चेतना का स्तर उच्च था। भगवान की तप साधना के साथ जागृति के 
दो पख लगे हुए थे- (१) समाधि-प्रेक्षा श्रौर (२) भ्रप्रतिन्ना । भ्र्थात्‌ वे चाहे जितना कठोर 
तप करते, लेकिन साथ में अपनी समाधि का सतत प्रेक्षण करते रहते श्रौर बह किसी प्रकार 
के पूर्वाग्रह या हठाग्रह से प्रेरित सकलप से युक्त नही था ।१ 

आयवतयोग --का प्रर्थ वृत्तिकार ने मन-वचन-काया का सयत योग (प्र१त्ति) किया है । 
परस्तु श्रायवयोग का तनन्‍्मयतायोग कहना अधिक उपयुक्त होगा । भगवान जिस किसी भी 
क्रिया को करते, उसमे तन्‍्मय हो जाते थे | यह योग अतीत की स्मृति और भविष्य की कल्पना 
से बचकर केवल वर्तमान मे रहने की क्रिया मे पूर्णतया तन्‍्मय होने की प्रक्रिया है। वे चलने, 
खाने-पोने, उठने-बैठने, सोने-जागने के समय सदेव सतत इस आझायतयोग का आ्राश्नय लेते थे । 
मे चलते समय केवल चलते थे । वे चलते समय न तो इधर-उधर भराकते, न बाते या स्वाध्याय 
करते, और नहीं चिन्तन करते। यही बात खाते समय थी, वे केवल खाते थे, न नो 
स्वाद को ओर ध्यान देते, न चिन्तन, न बात-चीत । वतंमान किया के प्रति वे सर्वात्मना 
समवित थे । इसी लिए वे झ्रात्म-विभोर हो जाते थे, जिसमे उन्हे भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी भ्रादि 
को कोई अनुभूति भी नहीं होती थी । उन्होने चेतना की समग्र धारा झात्मा की भोर प्रवाहित 
कर दी थी | उनका मन, बुद्धि, इन्द्रिय-विषय, श्रध्यवसाथ और भावना, ये सब एक ही दिशा 
में गतिमान हो गए थे । 

अ्रपने शरीर-निर्वाह की न तो वे चिन्ता करते थे, न ही वे गहार-प्राप्ति के विषय मे 


१६ प्रात्राराव बत्ति मूलपाठ, पत्र ३१२ के झ्राधार पर । 
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किसी प्रकार का ऐसा सकल्प ही करते थे कि "ऐसा सरस स्वादिष्ट आहार मिलेगा, तभी 
लगा, अन्यथा नही ।” झाहा र-पानी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का पॉप-दोष होने 
देना, उन्हे जरा भी ग्रभीष्ट नही था | श्रपने लिए श्राहार की गवेषणा में जाते समय रास्ते में 
कियी भी प्राणी के भ्राहार मे प्रन्तराय न लगे, किसी का भी वृत्तिच्छेद न हो, किसी को भी 
प्रप्रतीति (भय) या अ्रप्रीति (द्व ष) उत्पन्न न हो, इस बात की वे पूरी सावधानी रखते थे ।*१ 

'अष्णगिमाय --शब्द का ग्रथ वृत्तिकार ने पयु घित-वासी भोजन किया है। भगवत पृत्र 
की टीका मे 'प्रन्नग्लायक' शब्द की व्याख्या की गई है--जो प्रन्न के बिना ग्लान हो जाता है, 
बह अन्नग्लायक कहलाता है। क्षधातुर होने के कारण वह प्रातः होते ही जैसा भी, जो कुछ 
बासी, ठडा भोजन मिलता है, उसे खा लेता है।* यद्यपि भगवान क्षुधातुर स्थिति मे नही 
होते थे, किन्तु ध्यान ग्रादि मे विध्न न आये तथा समभाव साधना की दृष्टि से समय पर जेसा 
भी बासी-ठण्डा भोजन मिल जाता, बिना स्वाद लिए उसका सेवन कर लेते थे । 


'स्‌ इय -- आदि शब्दों का अर्थ--'सूइय' के दो भ्र्थ हैं““दही आ्रादि से गीले किए हुए भात 
अ्रथवा दही के साथ भात मिलाकर करबा बनाया हुझ्ना | सुकक ८ सूखा, सौय पिड - ठण्डा भोजन, 
पुराण कुम्मास न्‍- बहुत दिनो से सिजोया हुआ उड़द, ब्क्कशं >पुराने धान का चावल, पुराना 
सत्त पिण्ड, अथवा बहुत दिनो का पडा हुझ्ना गोरस, या गेहें का माडा, पुलाग + जौ का दलिया । 

ऐसा रूखा-सूखा जंसा भी भोजन प्राप्त होता, वह पर्याप्त और अच्छा न मिलता तो 
भी भगवान राग-द्व ष रहित होकर उसका सेवन करते थे, यदि वह निर्दोष होता ।* 

भगवान को ध्यान-परायणता--भगधान शरीर की आवश्यकताएँ होती तो उन्हे सहजभाव 
से पूर्ण कर लेते श्रौर शीघ्र ही ध्यान-साधना मे सलग्न हो जाते । वे गोंदुह, वीरासन, उत्कट 
ग्रादि आासनो मे स्थित होकर मुख को टेढा या भीचकर विकृत किए बिना ध्यान करते थे । 
उनके ध्यान के आलम्बन मुख्यतया ऊध्वेलोक, श्रधोलोक श्रौर मध्यलोक में स्थिस जीव-अ्रजी व 
आदि पदार्थ होते थे । इस पक्त की मुख्यतया पाँच व्याख्याएँ फलित होती है-- 

ऊध्बंलोक 5 आकाशदर्शन, श्रधोलोक > भूगर्भदर्शन झौर मध्यलोक  तिय॑ग्भित्ति- 
दर्शन । इन तीनो लोको मे विद्यमान तत्त्वों का भगवान ध्यान करते थे। लोकचिन्तन क्रमश 
चिन्तन- उत्साह, चिस्तन-पराक्रम और चिन्तन-चेष्टा का आलम्बन होता है । 


१ आवचाराग वृत्ति मूलपाठ पत्राक ३१३ के आधार पर । 

२ (क) भगवतों सूत्र वृत्ति पत्र ७०५। (ख) भ्राचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१२। 
३. (क)न्ाचा० शीला० टीका पत्राक ३१३ । (ख) भाचाराग चूणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३१९। 
४. (क) आचा० शीला० टीका पत्राक ३१४५ । (ख) भ्राचाराग चूरणि मूलपाठ टिप्पण सूत्र ३२० । 


देखिए आवश्यक चूणि पृ० २२४ मे त्रिलोकध्यान का स्वरूप--'उड़ड़ अहेय तिरिय व, सब्बजोएं 
झायति समित । उड़दलोए मे भहे वि तिरिए थि, जेहि था फम्मादारोहि उड़ढ गमति, एवं अहे तिरिय 
ज। अहे संसार संसारहेड च कस्मविवाग ज उप्तापति, त सोबज सोक्खहेउं मोक्खसुह ज ज्लामति, 
पेक्बसाणों आयसाहि परसमलाहिं चल अहया नाथादिसमाहि ४ 


३३६ आचारांग सूत्र--प्रथम ऋसस्कन्ध 


(२) दीघंदर्शी साध्तक ऊध्वेंगति, अधोगति और तियंग (मध्य) गति के हेतु बनने चाले , 
भावों को तीनो लोकों के दर्शन से जान लेता है । 

(३) भ्राँखो को ग्रनिमिष विस्फ्रारित करके ऋध्व, अधो और मध्य लोक के बिन्दु पर 
स्थिर (त्राटक) करने से तीनो लोको को जाना जा सकता है । 

(४) लोक का ऊर््व, प्रधो और मध्यभाग विषय-वासना में श्रासक्त होकर शोक से 
पीरित है इस प्रकार दीघंदर्शी त्रितोक-दर्शन करता है । 

(५) लोक का एक ग्र्थ है--भोग्य वस्तु या विषय । शरीर भोग्यवस्तु है, उसके तोन 
भाग करके बत्रिलोक-दर्शन करते से चित्त कामवासना से मुक्त होता है। नाभि से नीचे--अ्रधो- 
भाग, नाभि से ऊपर ऊध्व भाग और नाभिस्थान तियेग्भाग ।१ 

भगवान ग्रकषाबी, प्रनासक्‍्त, शब्द और रूप आादि मे अ्मूच्छित एवं आ्रात्मसमाधि 
(तप समाधि या तिर्वाणसमाधि) में स्थित होकर ध्यान करते थे। वे ध्यान के लिए समय, 
स्थान या वातावरण का ग्राग्रह नहीं रखते थे । 

ण परमाय सईं थि कुव्वित्था--छद॒मस्थ अवस्था तब तक कहलाती है, जब तक ज्ञानावर- 
णीय आदि चार घातिकर्म सर्वथा क्षीण न हो। प्रमाद के पाँच भेद मुख्य है--मद्य, विषय, 
कपधाय, निद्रा श्रौर विक्रथा । इस पक्ति का अर्थ वृत्तिकार करते है--भगवान ने कषायादि 
प्रमादो का सेवन नही किया । चूणिकार ने ग्रर्थ किया है - भगवान ने छद॒मस्थ दशा मे भ्रस्थिक 
ग्राम भे शक बार भ्रन्तमु हृत॑ को छोडकर निद्रा प्रभाद का सेवन नहीं किया । इस पक्ति का 
तात्पयें यह है कि भगवान अपनी साधना में सर्वत्र प्रतिपल श्रप्रमत्त रहते थे ।९ 


।| चतुर्थ उददेशक समाप्त || 


॥ ओहाणसुय समत्त । सनवसमध्ययन समाप्तस्‌ ।। 


'। आचारांग सूत्र--प्रथम श्रुतस्कंध समाप्त ॥ 


अत-+-4ज-ल+3 नल जीनननक-ीनी-»नी-ननननिन-न ज तन >9--ज२००+ ०० 


१ ग्रायारो (मुनि नश्नमल जी) १० ११३ के झ्राधार पर । 


२ (बा) आचा० शीला० टीका पत्राक ३१५। 
(व) ग्राचाराग चूणि मूल पाठ टिप्पण सू० ३२१ । 


परिशिष्ट 





[] 'जाब' शब्द सकेतित सत्र सूजना 
(] बिशिष्ट शब्दसूची 

(_] गायाओं की अनुक्रमणिका 

[ जिवेचन मे प्रयुक्त सन्दर्स प्रन्थ 


परिद्षिष्ट : १ 


जाव' शब्द संकेतिक सूत्रसूचना 


१ प्राचीनकाल में झागम तथा अत ज्ञान प्रायः कण्ठस्थ रखा जाता था। स्मृति-दौबंल्य के कारण 
झ्रागम ज्ञान लुप्त होता देखकर वीरनिर्वाण सवत्‌ ९०० के लगभग प्रागम लिखने की परिपाटी 
प्रारम्भ हुई । 


लिपि-सुगभता की दृष्ठि से सूत्रो मे भ्राये बहुत-से समान पद जो बार-बार प्राते थे, उन्हे 
सकेत द्वारा सक्षिप्त कर दिया गया था | इससे पाठ लिखने में बहुत-मी पुनरावृत्तियो से बचा 
जाता था । 


इस प्रकार के संक्षिप्त सकेत भ्रागमो में प्राथ तीन प्रकार के भिलते हैं--. 


१. बण्णओ---वर्णक, (अ्रमुक के प्रनुसार इसका वर्णन समझे) भगवती, ज्ञाता, उपासकदशा 
श्रांदि अग व उपाग आ्रादि श्रागमों में इस सकेत का काफो प्रयोग हुप्ला है। उवचाई सूत्र में बहुत-से 
वर्णनक हैं, जिनका सकेत ग्रन्य सूत्रों मे मिलता है । 


२ जाव--(यावत्‌) एक पद से दूसरे पद के बीच के दो तीन, चार प्रादि अनेक पद 
बार-बार न दुहराकर 'जाव' शब्द द्वारा सूचित करने की परिपाटी ग्राचाराग प्रादि सूत्रो मे मिलती 
है | जैसे--सूत्र २२४ मे पूर्ण पाठ है-- 
अप्पड़े अप्पापण, अप्पव्वीए, अप्पहरिए, अप्पोसे, अप्पोदए. अप्पुत्तिग-पणग-दग-मट्टिय-सक्कडा-संताणए' 

थ्रागे जहाँ इमी भाव को स्पष्ट करना है वहाँ सूत्र २२८ तथा ४१२, ४५५, ५७० श्रादि 
में 'अप्पड़ जाब के द्वारा सक्षिप्त कर सकेत मात्र कर दिया गया है। इसी प्रकार 'जाब' पद से ग्रन्यत्र 
भी समभना चाहिए हमने प्राय टिप्पणी में 'जाब' पद से प्रभीष्ट सूत्र की सख्या सूचित करने का 
ध्यान रखा है । 


[_) कही विस्तृत पाठ का बोध भी 'जाव' से किया गया है। ज॑से सूत्र २१७ में अहेसणि- 
ज्जाइ वत्थाडइ जाएज्जा जाव' यहाँ पर सूत्र २१४ के “अ्रहेसणिज्जाइ वत्थाइ जाएज्जा, प्रद्मपरिग्गहि- 
याइ बत्थाइ धारेज्जा, णो धोएज्जा, णो रएज्जा णो धोत-रत्ताइ वत्थाइ धारेज्जा, प्रपलिउच मार्णे 
गामतरेसु, भ्रोमच्रे लिए । इस समग्र पाठ का 'जाव' पद द्वारा बोध कर।या है। इस प्रकार अ्रनेक स्थानों 
पर स्वय समभ लेना चाहिए । 


[ जाव--कही पर भिन्न पदो का व कही विभिन्न क्रियात्रो का सूचक है, जैसे सूत्र २०५ 
में 'परक्कमेज्ज जाव” सूत्र २०४ के अनुसार “परक्‍्कमेश्ज वा, थिट्ठ ज्जा वा, णिसीएम्ज या, 
तुथटटट जग वा! चार क्रियाश्रो का बोधक है । 

३, अक-सकेत--सलछ्षिप्तीकरण की यह भी एक शैली है। जहाँ दो, तीन, चार या 
प्रधिक समान पदो का बोध कराना हो, बहाँ अक २, ३, ४, ६ ग्रांदि अको द्वारा सकेस किया गया 
है । जँसे--- 


(क) सूत्र ३२४ मे--से भिक्‍खू जा भिक्‍्खणी वा 


इ४२ 


आजचारांगसृज--अबम अुतस्कत्थ 


(ख) सूत्र १९९--अशर्ण बा, पाणं जा, छाइस बा साइम वा झादि । 
से चिकलू था २' सक्षिप्त कर दिया गया है । 
इसी प्रकार 'असण था ४, जाब' या 'असणेण वा ४' सक्षिप्त करके भागे के सूत्रों में सकेत 


मात्र किये गये हैं । 


(ख) पुनराशशि--कही-कही “२! का चिह्न द्विकक्ति का सूचक भी हुप्रा है--जैसे सूत्र 
३६० में पंस्रिश्धिय २ 'उदिसिय' २ । इसका सकेत है--परगिक्लिय पगिज्लिय, उद्दिसिय उदिसिय । 


ब्रन्यत्र भी वधोजित समझे । 


[_) क्रिया पद से झागे “२! का चिह्न कही क्रिया काल के परिव्तंत का भी सूचन करता 
है, जेसे सूत्र २५७ मे-- एगंतस्रवक्कमेज्जा २” यहाँ 'एगंतमवकक्‍्कमेज्जा, एगंतमवकक्‍्कमेता' पूर्व 
क्रिया का सूचक है । इसी प्रकार श्रन्यत्र भी । 

क्रिया पद के आगे “३! का चिह्न तीनो काल के क्रियापद के पाठ का सूचन करता है, जैसे 
सूत्र ३६२ में 'रखिसु वा! ३२ यह सकेत-'रचिसु था रजति वा रचिस्संति बा! इस--त्रक लिक क्रियापद 


का सुचक है, ऐसा भप्रन्यत्र भी है । 


मूल पाठ मे ध्यान पूवंक ये सकेत रखे गए हैं, फिर भी विज्ञ पाठक स्व-विवेकबुद्धि से तथा 
योग्य शुद्ध भन्वेषण करके पढेंगे--विनम्र निवेदन है । 


सक्षिप्त सकेतित सूत्र 
र्र८ 

२२७ 

२०७, २०८, २१८, रे२३, २२७ 
२२१, २२७ 

र्र८ 

२२१ 

र्०श 

र्ण्श 

२१७ 

२०४, २०७, २०८ 
२०४ 


जाव-पद गाह्य पाठ 


अप्पडे जाव 
असणेण वा ४ 
असण वा ४ 
ग्रागममाणे जाव 
गाम वा जाव 
धारेज्जा जाबव 
परक्कमेज्ज वा जाव 
पाणाइ ४ 

क्त्याइ जाएज्जा जाव' 
बत्य वा ४ 

समारभ जाव 


--शम्पादक ] 


समग्र पाठ युक्त मूल सुत्र-संख्या 
२२४ 
१९९ 
१९९ 
श्८छ 
२२४ 
२१४ 
२०४ 
२०४ 
२१४ 
१९९ 
र्०४ 


[] 


दाव्द 
अगुलि 

अजु 

अडय 

अत 

अतर 
अतरद्वाए 
अतराइय 
अतिय 
अतो 

अध 

अधत्त 
अकम्म 
ग्रकम्मा 
झकरणिज्ज 
अकसायी 
अकाम 
अ्रकाल 
अकुक्कुए 
अकुतोभय 
अक्कदकारी 
अगथ 
ग्रगणि 
ग्रगणिकम्म 
ग्गणिकाय 
अगणिसत्थ 
अ्रगरह 
अगार (गार) 
अगारत्थ 
ग्रगिलाण 


विशिष्ट शब्द-सूची 


[यहाँ विशिष्ट थब्द-यू वी में प्राय' वे सज्ञाएँ तथा विशेष शब्द लिए गए है जिनके 
आधार पर पाठक सरलतापूर्वक मूल विषय की प्राधारभूत श्रन्वेषणा कर सके । 
इस सूची में क्रिया-पदो को प्राय छोड दिया गया है । 


सूत्र 

१५ 

१०७, १०८, १४०, १७०,२६० 
४९ 

१११, १२३ 

२३४ 

श्प्रे 

२, १९०, २३१ 

९२, १८४७, १४८, २३३ 
१५, १८० 

७9६ 

७१, ११० 

१७५ 

६२, १६० 

रे२१ 

१५८ 

ध्रे, हर 

३२० 

२२, १२९ 

श्प्र 

२०९ 

इ३७ 

३६, ३९ 

२११, २१२ 

रे४, ३४ 

२४२ 

४१, ७९, ८२, १६१ 
२६० 

२१९ 


प्रिश्षिष्ट : २ 


--सम्पादक ) 

शब्द सत्र 
अगुत्त ४९ 
अग्ग ११५ 
अग्गह १२४ 
अचल १९७, २४२, ३०५ 
अचाइ १८९ 
ग्रचारी २९४ 
अचिट्ठ १३१ 
अचित्त २४९ 
अ्रचित्तमत १४४ 
अचिर २४८ 
ब्रचेतण २४३ 
प्रचेत १८४, १८७, २१४, २१७, 

२२१, २२५, २२६ 
अचेलए २५७ 
अच्चा ५२, १४०, २२४, २१८, २६४ 
ग्रन्चेति ६५, १०६१, १७६ 
अच्छति ३१० 
अच्छायण धरे 
श्रच्छि १५, २७३ 
अच्छे श्र 
अजाणतो १६२ 
अजिण प्२ 
अज्ज ११२, १२१ 
अज्जविय १९६ 
ग्रज्जावेतव्व १३२, १३६, १३७, १३८, १७० 
अज्भत्थ ४७, १५४५, २३३४ 
अज्भप्पसबु डे १६५ 
अज्कोववण्ण ६२, १८२, १९० 
अफ्भक १५८ 


हृ४४ 


शब्द 
ग्रकोसयत 


सत्र 
१९० 


अर १०, ९३, १३४, १५१, १८०, १९३ 


भ्रट्ठ प्रर्थ) 


अट्ठ (भष्ट) 
पट्ठम 
अट्ठालोभी 
प्रट्ठ 
झटिठिमिजा 
अणगार 


४५२, ६८, ७९, ८५२, ११९ 
१२४, १४७, २०४, २०५, 
२५३ 

३११ 

३१२ 

8२, ७२ 

५२ 

श्र 

१२, १४, १९, २३, २५, २६ 


३४, २६, ४०, ४२, ४४, ५०, 
४२, १७, ५९, ७१, ८८, ८९, 


अ्रणट्ठ 

अणण्ण 
अणण्णदसी 
ग्रणणणपरम 
ग्रणण्णा राम 
अ्रणत्तपण्ण 
अणधियासेमाण 
ग्रणभिक्कत 
अणममाण 
अणाउट््‌ट 
अणागमणधम्मि 
अणाणा 
अणातियमाण 
अणादिए 
अणारभजीवी 
अणारद्ध 
अणारियवयण 


श्रणासव 
झ्रणासादए 
अग्रणासादमाण 


अणासेवणाए 
अणाहार 
ग्रणितिय 


९४, १५६, १८४, २५७, 
२७२, २९९ 
२२, १४७ 
११९ 

१०१ 

१२३ 

१०१ 

श्छ८ 

श्प्र 

६८, १४४ 
१९४ 

२७० 


श्८५ 
४१, ७०, १००, १७२, १९१ 


१०२ 

२०० 

श्श्र 

१०४ 
१३६, १३७ 
१२४ 

१९७ 
१९७, २२३ 
९६४, २०५, २१२ 
२३६, २४१ 
४५, श्भ्रे 


शब्द 


ग्रणिदाण 
अणियट्टगामि 


अणिसट्ठ 
अणिहि 
भ्रणु 
ग्रणुक्कत 
अ्रणुगिद्ध 
श्रणुग्धातण 
ग्रणुचिण्ण 
अणदिसा 
ग्रणुपरियट्ट- 
अणुपस्सी 
तपुधुदत 


अणपुव्वसो 
प्रणवट्ठिग्र 
प्रणुवयमाण 
प्रणवरत 
प्रभवस्‌ 
ग्रणुव हित्र 
ग्रणुवियि 
प्रणवीयि 
अ्रणुवीद 
अणुवेहमाण 
अणसचरति 
श्रणुसवेयण 
अणुसोयति 
अणेगा 
अणेगचित्त 
अणेगरूव 


अणेलिस 
अणोमदसी 
अणोवहिश्न 
अणोहतर 
अण्ण (प्रन्य) 


अण्णगिलाय [प्रस्नग्लान) 


आधचारांगसूज्च--प्रथम अतस्कंध 


सत्र 
१४२, २०२ 
१४२३ 


२०४ 
१४१, १५८, १९७ 
१५४ 


२७६, २९२, ३०६, ३२३ 
रछरे 

१०४ 

१६३, २२४, २१२८ 

१, २, ६ 

७७, ८०, ९१, १०५, १५१ 
9६, ११३, १२४ 

१८१, १८३, १८०९, १९०, 
२०६, २२४, २२८५, २२९ 
१७९ 

१३२२ 

१९१, १९२, २०० 

१३२, १४१ 

श्फप३ 

श्३२ 

श्ड0 

रद 

2९६, १९७ 

१६९ 

२, ५ 

१७० 

प्र 

२६ 

श्श्८ 

६, १२, १४, २३, २५, ३४, 


२४, ४२, ४४, ५०, ५२, ५७, 


२१९, ७६, १७८, रघरे, २८५ 


१७७, २०६, २२९, २४५, २६९ 


११९ 
१३२ 
७९ 
२, १३ इत्यादि 


3३५० 


परिशिष्ट : २ [विशिष्ट शब्यसूची ] 


वीडद सृत्र 
अण्णत (मर) र ९६, १८४, १८७, २२५, 

२२६, २५३ 
भ्रण्गत्थ १५७ 
अण्णमण्णवितिगिछा १२२ 
झण्णहा ८९, १५९, १७६ 
अण्णाण १५१ 
अण्णेसि २६८ 
झण्णेसि ५६, ६२ 
अण्णेसिति श्श्८ 
ग्रण्णे (स्ने) सी १०४, १४२, १६० 
ब्रतह १८४, १९१ 
अ्तारिस श्ष२ 
अ्रतिश्नच्च २६२ 
अ्रतिदुक्ख २९० 
अतिवातसोत २६९ 
ग्रतिविज्ज ११२, ११५, १४२ 
ग्रतिवेल २३६ 
अ्रतिहि (थि) ७३, ३१७ 
ख्रती रगम ७९ 
ग्रत्तत्ताए (आत्मता) १८१ 
ग्रत्तसममाहित १४१ 


अ्त्ताण (ग्रात्मानम) २२, ३२, १२६, १९७ 


अदकक्‍्खू (क्खु).. १७४, २६३, २७०, २७१ 
अ्रदत्तहार ७९, ८२ 
अंदविते १९४ 
ग्रदिण्णादाण र्‌६ 
अ्रदिश्न २०० 
ग्रद्धपडिविण्ण २७५ 
अद्धमास ३११ 
अ्रधम्मट्ठी १९२ 


अधि (हि) याम- ९९, १५३, १८६, श्८ष७, 


१९६, २०६, २११, २१५, २२५, 
२२६ २३५, २३८, २४१, २४६, 


२५०, २८६, २९१, २९२, २९९ 


अधुव १४३, २०० 
भ्रधे (प्रध ) १९१, २९१, ३२० 
भ्रनिरए २०० 
अल्नतरी १, २ 
ध्रपतज्जबसित २०० 


३४४ 
शब्द सत्र 
झपडिण्ण ८८, २१०, २७३, २७६, २८१ 

२८७, २९१, २९२, ३०१, ३०४, 

३०६, ३१२, ३१३२, २२०, रे२३ 

अपत्त ३०१ 
अपरिग्गहा ७० 
अपरिग्गहमाण २०९ 
ग्रपरिग्गह्मवती १५७ 
ग्रपरिजाणतों १४९ 
ग्रपरिणिव्वाण ४९, १३९ 
ग्रपरिण्णाए ९३ 
ग्रपरिण्णात (य) १६, २९, २८, ४६, »२र 
६०, १४९ 

अपरिण्णायकम्मे ६ 
अपरिमाणाए श्परे 
ग्रपरिस्सवा १३४ 
प्रपरिहीण ड्रप 
भ्रपलिउचमाण २१४ 
प्रपारगम ७९ 
ग्रपासतो १६२ 
श्रपिइत्य ३११ 
अपिवित्या ३१२ 
अपुट्ु (अ्रस्पृष्ट ) २०६, ३०७ 
अप्प (अल्प) ६४, ७९, ८२, १५४, २२४, 
२२८, २३४५, २७४, २९६ 

अप्पग २४९ 
अप्पणों (आत्मन ) ८७, ९३, ११४, २३४ 
अप्पत्िट्वाण १७६ 
ग्रप्पत्तिय शेश्८ 
अप्पपुण्ण २६१ 
ग्रप्पमत्त ३३, १०८, ५०९, १२९, १३३, 
१५९४, र८० 

श्रप्पमाद ८५ 
झ्प्पलीयमाण १८४ 
ग्रप्पाण ६२, ८९, ९२, १२३, १४९१ 


१६०, १६४, १६९७, १६९, १७० 
२१५, २२२, २४६, २८१ 
२३१ 


अप्पाहार 
अप्पियबंधा ८ 
“प्रप्पेगे श्र, २ 


३४६ 

ख़्द सूत्र 
अ्रप्पोस र्र४ड 
झ्बल १८०, २१८ 
अबहिमण श्षर 
ग्बहिलेस्स १९७ 
अबहुवादी २८६, ३०९ 
अ्रबुज्फमाण ७७ 


भ्रबोधी (ही) ए १३, २४, ३५, ४३, ५१, ५८ 


भ्रब्भाइक्खति २२, ३२ 
प्रब्भाइफ्लेज्जा २२, ३२ 
झब्भे १५ 
आब्भगण ३०८ 
प्रभय ४० 
ग्रभिकख २१९, २२७ 
अभिणिक्खत १८१ 
झभिणिगिज्क १२६ 
अभिणिव्वट्ट १८१ 
अभिणिव्युड ३२२ 
झ्रभिणिव्वुडच्चे २२४, २२८ 
श्रभिण्णाय १८४ २६४, २६६ 
अभिताव ३१० 
अभिपत्थए १७० 
अभिरुज्भ २५६ 
ग्रभिसजात श्द१ 
अभिसबुद्ध १८१ 
अभिसभूत १८१ 
प्रभिसवृद्ु १८१ 
प्रभिसमणए्णागत_ १०७, १८७, २१४, २१७, 


२१९, २२२, २२३, २२६ 
अभिसमागम्म ३२२ 


ग्रभिसमेच्चा २२, १२९, १३४, १८७ 
१९५, २१४, २१७, २१९ 

८ २२२, २२३, ९२६, २९९ 
अभिसेय १८१ 
अभिहृड २०४, २१८ 
अभोच्चा २६४ 
ग्रममायमाण ८८, २१० 
अमरायइ १३ 
अमाइलल ३२२ 


अमाय १९ 


माधारांगशुत्र--अधम भुतस्कन्‍्ध 


शब्द है 
भ्रमुच्छिए (ते) २५३, ३२१ 
प्रमुणी १०६ 
ख्य २४०, २४७, २४८, २८८ 
प्रति ६९, ९८, १०७, १२४, १५९, २८६ 
अरत ११९, १६० 
अरहत १३२ 
अरूवी १७६९ 
झल ६४, ६६, ५७, ८५१, ८५, ९४ 

११४, १८० २१५, २१८ 
अलद्बए ३१९ 
अलाभ ८९ 
गअलोभ ७१ 
अलोग १२७ 
श्रल्लीणगुत्त १२४, १७२ 


अक्कखति (खति) ५६, ७१, ७८, १२९, १७५ 


अवक्कमेज्जा (मेत्ता) २२४, २२८ 
अवर १२४८, १५८, २४० 
अविजा(या)णग्रो ४९, १४४, १४८, १४९ १५४ 
अविज्जा १५१ 
अवितिण्ण १८३ 
अविमण ९८, १४३ 
ग्रवियत १६२ 
अविरत १९४ 
अविहिस १९३ 
ग्रविहिसमाण १५२ 
अव्वाहित श्ष्७ 
अ्रव्वोच्छिण्ण बधण शदी४ 
असईं ७४, १८० 
श्रसजोगरएसु १३२ 
अ्रसदीण १८९, १९७ 
ग्रसभवत १९० 
असण १९९, २०४, २०५, ९०७, २०८, 

२१०, २२३ २२७, २७१३ 
ग्रसत्त १५३ 
असत्य ३२, १०९, १२९ 
असमजस १७९ 
असमणण्ण १९९, २०७ 
ग्रसमण्णागए १९४ 
असमारभमाण १६, २ १, ३८, ४६, १३, ५ 9 
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शब्द सूत्र 
असमितदुक्खे ८०, १०५ 
गसमिय (या) १६९ 
झ्रसरण १५७० 
गस रणाए २६३, २७२ 
ग्रसाय १३९ 
असासत ४५, १४५३ 
असाचु २०० 
असिद्धि २०० 
असित १६७ 
श्रसील १९१ 
अस्सात ४९ 
ग्रह (भ्रध ) ४१, १०३, १३६, १३७, २०३ 
ग्रह (अहम्‌) १, २, ४, ९४, १९४, 
२०४, २११, २२२, २२४, 

२२५, २२७, २२८, २८८ 

अहाग्रो २ 
अ्रह्मतिरित्त २२७ 
अ्रहाकड २७१ 
अहाकिद्वित २१९ 
अहा तहा १४६, १८३ 
अहापरिग्गहित २१४, २२१, २२७ 
अ्रटापरिजुण्ण २१४, २१७, २२१ 
अहायत २४४ 
ग्रहासच्च श्३४ 
ग्रहासुत २५४ 
अहिसमाण ३१८ 
अहित (4) १३, २४ ३५, ४३, ५१, ५६, 
४८, १०६ 

अहिरीमणा १८४ 
झहुणा २५४ 
अहे (प्रधः) १७४ 
झहेचर २३७ 
झहेभाग ९१ 
प्रहेसणिज्ज २१४, २१७, २२१, २२७ 
ग्रहों य राह्रो (रातो) य ६३, ७२, १३३ 
झ्रहोववातिए ४१ 
अहोबविहार ६५ 
झादि (ति) १२०, १४८, १५९, २०० 
आउ (आायु') हद 


दाब्द सूत्र 
गाउकाप २६५ 
झाउसेम र्रे४ 
ग्राउद्र (अ्रावतेंत) ५९ 
ज्राउट्र (आवृत्त ) २१५ 
ग्राउट्टिकय १६३ 
आउसो २०४ 
आउस १ 
आउसत २०४, २११, २१५ 
आझकेवलिय १५४३ 
आ्रागतार २७९ 
ग्रागति १२३, १७५ 
आझागम १७३, १९५ 
आगममाण १८६०, २१४, २१७, २१९, 

२२१, २२३, २२६, २२७ 
आगमेत्ता १४९, १६४, २०५, २१२ 
आगम्म २५६ 
झ्रागर २२४ 
प्रागासगामि १८० 
आ्राधाति १३४, १७७ 
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सयण (स्वजन) ६३ 
सयय ३१६ 
सर (स्वर) १७६ 


आचारांग सूध--अथम अतस्कम्ध 


शब्द सुत्र 
सदण ६४, ६६, ६७, ५१, १५०, १८२ 

१९७ 
सरीर १४१, १८०, १९८ 
सरीरग ९९, १६१, २२४८, २२८ 
सरीरभेद १९८ 
सल्ल प्रे 
सवत ९२ 
सवयस २०४ 
सव्व २, ६, ४९, ६२, ७८५, १०३, १११ 


११७, १२४, १२९, १३२, १३६ 

१४०, १६०, १७६, १८८, १८५, 

१९६, २२९, २४६, २४७, २५२, 

२६७, २७० 

सब्बट्ठ २४३ 
सव्बना (त्ता-या) ए १७३, १८७, १०८ 
२१०४, २१७, २१९, 
२२२, २२३, २२६, 


२२७ 

सव्वपरिण्णाचा री १०३ 
सव्बलोए १२३, १६० 
सव्वलोकसि १४० 
सव्बसमण्णागतपण्णाण ६२, १६०, २१५ 
सव्वसों 9०१, १०४, १४०, १६०, २४९, 
२६८, २६९, २७१ 

सव्वामगन्ध दद 

सव्वावत्ति ५,८, २०३, २०९ 
सबव्विदिय २१० 
सब्वेसणा श्ध६ 
सहसक्कार ६३, ७२ 
सहसम्मुइ (ति) याए २, १७२, २०५ 
सहि ६३ 
सहित (ब) ११६, १२७, १४३, १४६, १६४ 
२५८ 

साइम १५९९, २०४, २०५, 2०७9, २०८५, २१८ 
२२३, २२७ 

साईय र८१ 
सागारिय १४९, २५९ 


साड २१४ २१७ 


परिक्षिष्ट : २ [विशिष्टि शब्दसु्री ] 


शब्द घूत्र 
सात ६म, ७६, ७८५, ८५२, ११२, १३९, 
$ छ 

सादिए 9 रे 
साधिए श्द्ट 
साधु २०० 
सामभ्गिय २१८, २१७, २२१ 
सामत ७६ 
सामासाय घ्् 
सारय १४३ 
सासय १३२, २५२, 
साहुम्मिय २१९, २२७ 
साहारणट्रु २४३ 
सिय भ्र्र 
सिक्‍खेज्ज २३४ 
सिढिल १६१ 
सिणाण ३०८ 
सिद्धि २०० 
सित ११, ४९ 
सित (बढ़ ) १६७ 
सिया (स्थात) ८३, ९६, १२२, १२३, १४५ 
१३८, २१२, २४७ 

सिलिवय १७९ 
सिलोय १९४ 
सिसिर २७५, २८७, ३०९ 
सिस्स १८७, १९० 
सीत १७६ 
सीतफास १८०७, २११, २१५, २२५ 
२२६, २९३ 

सीतोद २६४ 
सीझओसिम १०७ 
सीयपिड ३१९ 
सील श्घ्र्८ 
सीलमत १९१ 
सीस १५, १९८ 
सुभ्रव्श तधम्म श्ष७ 
सुकड़ २०० 
घुकर २६१ 
सुक्क ३१९ 


३६९ 
शब्द सूत्र 
सुक्किल १७६ 
सुणाय २९६, २९८५ 
सुफ्हा ६३, ८७ 
सुत्त (सूत्र) १८७ 
सुत्त (सुप्त) १०६ 
सुद्ध १३२, १८६, २३३ 
सुण्णगार २७९ 
सुण्णागार २०४, २०४ 
सुद्धेसणा श्ष्द 
मुपडिबद्ध १५५ 
सुपण्णत्त २०१ 
सुपरिण्णात १९८ 
सुप्पणिहिए श्षड 
सुब्भभूमि २९४ 
मुब्भि १८६, २८५ 
सुब्भिगध १७६ 
भुय (त) १, १३३, १३६, १५४५ 
सुविसुद्ध ३१५ 
सुब्व॒त १९३ 
सुसमाहितलेस्स २१९ 
सुसाण २०४, २०५, २७९ 
सुस्तुस १८१ 

७८, २१५, २१९, २२४, २२८ 
सुहट्टी ९६ 
सुहसाय छ्८ 
सूइ है ८७ 
सूइय ३१९ 
सृणिय १७९ 
सूर हे० प्‌ 
सूवणीय १५५ 
सज्ज २, १०४ 
सेत्त २५, २२८ 
सेय १०२, १२७, २१५ 
सेस ६७ 
सोणित ४२, १४३, १५८ 
सोत (श्रोत्र) ४, ६८, २६९ 


सोत (य) (स्रोतस)] १०७, १२०, १४४, १४४, 


३७० 


शब्द 


सोय (शोक) 
सोयविय 
सोलस 
सोवद्ठाण 
सोवधिग्र 
सोबाग 
सोह 

सोहि 

हँ भो 

हता 

हता 

हता हता 
हणु 

हणुय 

ह्‌त 

ह्त्थ 

हत (य) पुव्ब 
हतोवहत 
हरदे (ए) 


सत्र 


१६६, १७४, १७५ 


१२० 
१९६ 
१७९ 
१७२ 
१३२, २६९ 
३१७ 


३२२ 
१३९ 


६६, ९४, १२१, १७०, २०६ 


११४ 

२३८, ३०२ 
१५ 

र्र३ 

श्प्४ 

9५ 

२६१, ३०२ 
99 

१६६, १७८ 


आखारांगसूत्र-- प्रथम अुतस्करध 


शब्द सृत्र 
हरिय २२४, २२८, २४१, २६५ 
हरिसे ५ 
ह्ग्व छ० 
ह॒व्ववाह १४१ 
हस्स (ह्ृस्व) १७६ 
हालिद १७६ 
हास ६४, ११४, १२४ 
हित (य) २५४, २१९, 7२४, २२८, २५३ 
हिमगसफास २९० 
हिमवास र्८१ 
हियय १५, ५२ 
द्विरण्ण ७७ 
श्रिपडिच्छादण २२५ 
हिरी श्घोड 
हीण ७५ 
हुरत्था ४८०, ८००४, २०४ 
हैउ (तु). ७, १३, २०४, ६५, ४३, ५१, ५८ 
हेमत ५०८, २५७, 7२०५, ०५४ २५४४५ 
होउ (तु) १६२, १७० 
होट्ठ १५ 


[] 


शग्राचाराड गसत्रान्तगंत गाथाश्रो की श्रकारादि सूची 


गाथा 

अकसायी विगतगेही य 
अचित्त तु समासज्ज 
अणण्णपरम णाणी 
अणाहारो तुवट्टेज्जा 
अणुपुव्वेण विमोहाइ 
अतिवरत्तिय श्रणारउद्धि 
अबू कुचरा उवचर्राति 
झ्रदु धावरा य तसत्ताए 
अदु पोरिसि तिरियर्भित्ति 
गदु माहण व समण वा 
अ्रदु वायसा दिगिछत्ता 
अधियासए सया समिते 
भ्रप्प जण णिवारेति 
अ्प्प तिरिय पेहाए 
अभिक्‍कम पांडक्कमे 
ग्रय चाततरे सिया 

ग्रय से ग्रवरे धम्मे 

अय से उत्तमे धम्मे 
अथमतरसि को एत्थ 
अवरेण पुष्त्र ण सरति एगे 
ग्रवि भाति से भहावीरे 
ग्रवि साधिए ढुवे वासे 
ग्रवि साहए दुबव मास 
अ्रवि सूइय व सुक्क वा 
अ्रवि से हासमासज्ज 
अह दुष्चरलाढमचारी 
अ्रहार्कड ण से सेवे 
अ्रहासुत्त वदिस्सामि 
ग्रागतारे श्रारामागारे 
प्रायाणिज्ज च आदाय 


सत्र 
३२१ 
२४९ 
श्२रे 
२३७ 
र२९ 
२७० 
श्पोड 
२६७ 
र्श्र्द 
३१७ 
३१६ 
र्८६ 
२९६ 
२७४ 
२४३ 
२४७ 
२४० 
रष्८ 
र्ष्द 
श्श्४ड 
३२० 
२६४ 
३१२ 
३१९ 
११४ 
२९४ 
२७१ 
र्श४ 
२७९ 

७९ 


गाथा 

आयावइ य गिम्हाण 
ग्रावेसण-सभा-पवासु 
ग्रासीणेषणेलिस मरण 
इदिएहि गिलायतो 
इणमेव णावकखति 
इहलोइयाइ परलोड्याड़ 
उच्चालइय णिहणिसु 
उड़ढ सोता अहे सोता 
उर्दार च पास मुइ च 
उम्मु च पास इह मच्चिर्टहि 
उवसकमतमपडिण्ण 
एताइ सति पडिलेहे 
एताणि तिण्णि पडिसेवे 
एतेहि मुणी सयर्णोहि 
एलिक्खए जणे भृज्जो 
एब पि तत्थ बिहरता 


परिशिष्ट : ३ 


सूत्र 
३१० 
रछ८ 
२४५ 
र४५८ 

धर 
२८५ 
३०४ 
श्छ्ष 
१७९ 
११३ 
३०१ 
२६६ 
३११ 
र्८० 
२९७ 
२९८ 


एस विधी (ही )म्रणुक्कतोी २७६,२९२,३०६,३२१ 


ग्रोमोदरिय चाएति 

कसाए पयुणुए किच्चा 
कोधादिमाण हणिया य बीरे 
गडी अदुवा कोढी 

गर्थेहि विवित्तेहि 

गथ परिण्णाय इहज्ज्ज वीरे 
गढिए मिहुकहासु 

गामे अदुवा रण्ण 

गाम पविस्स णगर वा 
चत्तारि साहिए मासे 
चरियासणाइ सेज्जाओो 
छुट्ठण एगया भु जे 

जतो वज्ज समुप्पज्जे 


३०७ 
२३१ 

१२० 

१७९ 
२३९ 
१२१ 

२६३ 
र्३५ 
३१५ 
२५६ 
२७७ 
३१३ 
२४६ 


१७२ 


गाया 
जाति च वृड्ि च इहज्ज पास 
जावज्जीव परोसहा 
जीविय णाभिकखेज्जा 
जै केयिमे भ्रमारत्था 
ज किचवक्‍कम जाणे 
अंसिप्पेगे पवेदेति 

णच्चाण से महावीरे 
णाओ संगामसीसे वा 


णारति सहती बीरे 
जासेवइय परवत्य 


शिह पि णो पगामाए 
णिधाय डड पार्णोह 
णो चेबिमेण वत्येण 
णो सुकरमेतमेगेसि 
तंसिं भगव अपडिपण्णे 
तणफास-सीतफासे 
तम्हातिविज्ज परम ति णच्चा 
दुविह पि विदित्ता ण 
दुविह समेच्च मेहावी 
परिक्‍कमे परिकिलते 
पाणा देह विहिसति 
पुर्दाव च श्राउकाय न 


फरिसाइ दृत्तितिक्खाइ 
भगव च एंवमण्णेसि 


सूत्र 
श्श्र 
२५० 
२३२ 
२६० 
२३४ 
र्घर 
३१४ 
३०० 

श्द 
२७२ 
रप१ 
२९९ 
२५५ 
२६१ 
२९१ 
२९३ 
श्१२ 
२३० 
२६९ 
२४४ 
र३८ 
२६२ 
२६२ 
र््‌ध्८ 


आवारांग सृत्र-- प्रथम श्तरकन्ध 


साया 
भिदुरेसु ण॒ रज्जेज्जा 
मसूणि छिण्णपुव्वाड 
मज्मत्यों णिज्जरापेही 
मात्तण्णे ग्रसणपाणस्स 
लाढेहि तस्सुवसग्गा 
वित्तिच्छेद वज्जेतो 
विरते य गामधम्मेहि 
सघाड़ीशो पविसिस्सामो 
सबुज्भमाणे पुणरवि 
सवच्छुर साहिय मास 
ससप्पगा य जे पाणा 
ससोहण च वमण च 

स जर्णोह तत्थ पुच्छिसु 
सयणेहि तस्सुवसग्गा 
सयणेहि वितिमिस्सेहि 
सयमेव प्रभिसमागम्म 
सब्बट्ठेहि अमुच्छिण 
सासएहि णिमतेज्जा 
सिसिरसि अद्धपडिवण्णे 
सूरो सगामसीसे वा 
सोलस एते रोगा 
हरिएसु ण णिवज्जेज्जा 
हतपुब्बों तत्थ डडंण 


सूत्र 
२२१ 
३०३ 
२३३ 
२७३ 
२९४५ 
३१४ 
३०९ 
१९० 
रस्घर 
२५७ 
२३७ 
३०८ 
सर्द 
र्ण्डे 
२५९ 
०८ 
णए्भ्घ् 
२५० 
श्छ५ 
३०४ 
१७९ 
२४१ 
३०२ 


( 


यरिशिष्ट ; ४ 
सम्पादन-विवेचन में प्रयुक्त ग्रन्थसूची 
झशापमर ग्रन्य 


आपारंद सुतक्त (प्रकाशन वर्ष ई १९७७) 

खब्पादक * मुनि श्री जम्बूविजयजी 

प्रकाज्षक महाबीर जैन विद्यालय, अगस्त क्रान्ति मार्ग , बम्बई ४०००३६ 
आजाराब सूत्र 

टीकाकार श्री शीलाकाचार्ये 

प्रकाक्षक प्रागमोदय समिति 
आपारो 

सम्पादक मुनिश्री नथमल जी 

प्रकाप्षक जैत विश्वभारती, लाडन्‌ (राजस्थान) (प्रकाशन वर्य वि २०३१) 
आयारो तह आबार चला 

सम्पादक मुनि नथमल जी 

अ्रकाशक जैन श्वेताम्बर तेरापथी महासभा, कलकत्ता 
आचाराय सूत्र सुत्रकृताम सूत्र च' (नियु क्ति टोका सहित) (श्री भद्रजाहु स्वामिविरचित नियुक्त 

--थ्री शीलाकाचायेविरचित टीका) 
सम्पादक-संशोधक मुनि जम्बूविजय जी 
प्रकाशक : मोतीलाल बनारसीदास इण्डोलौजिक ट्रस्ट, 
बगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्‍ली-११०००७ 


आचाराग सूथ 
सम्पादक ग्राचाय्ये श्री श्रात्माराम जो महाराज 
प्रकाशक आ्राचाये श्री आत्मारामजी जेन प्रकाशक समिति, लुधियाना (पजाब) 
आचारांय सुत्र 
अनुकादक . मुति श्री सोभाग्यमल जी महाराज 
सम्पादक प श्री वसन्‍्तीलाल नलवाया 
प्रकाशक जेब साहिसत्य समिति, नयापुरा उज्जन (म प्र) 
अआचारांग : एक अनशीलन : 


लेखक मुनि समदर्शी 
प्रकाशक आचार्य श्रो आत्माराम जैन प्रकाशक समिति, जैनस्थानक 
लुधियाना (पंजाब) 
अंगतुत्ताणि (भाग १, २, ३) 
सम्पादक “ आचाये श्री तुलसी । 
प्रकाशक : जेन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 


हज 


अर्थागम्त (हिन्दी भ्रनुवाद) 
सम्पादक 
प्रकाशक 


आयारदसा 
सम्पादक 
प्रकाशक 
उत्तराध्ययन सृत्र 
सम्पावक 
प्रकाशक 
कल्पसृत्र (व्याख्या सहित) 


सम्पादक : 


प्रकाशक 
कप्पसुत्तं 
सम्पादक 
प्रकाशक 
ज्ञातासूत्र 


सम्पादक . 


प्रकाशक 
ठाणं (विवेचन युक्त) 


आचारांग सुत्न “- प्रथम अतस्कन्ध 


. जन धर्मोपदेष्टा प. श्री फूलचन्द जी महाराज 'पुण्फभिक्खू' 


श्री सूत्रागम प्रकाशक समिति, अनेकान्त विहार' सूत्रागम स्ट्रीट, 
एस एस जैन बाजार, गुडगाव केट (हरियाणा) 


प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
आ्रागम अनुयोग प्रकाशन, साडेराव (राजस्थान) 


दर्शनाचार्य साध्वी श्री चन्दना जी 
वीरायतन प्रकाशन, श्रागरा 


श्री देवेन्द्र मुनि शास्त्री, साहित्यरत्न 
ग्रागम शोध सस्थान, गढसिवाना (राजस्थान) 


प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
आ्रागम अनुयोग प्रकाशन साडेराव (राजस्थान) 


प शोभाचन्द्र जी भारिल्ल 
स्थानक जेन धामिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी (प्रहमदनगर ) 


सम्पादक-विवेचक मुनि नथमल जो 


प्रकाशक 
दसवेआलियं (विवेचन युक्त) 


जैन विश्वभा रती, लाडन्‌ (राजस्थान) 


सम्पादक-विवेचक मुनि नथमल जो 


जेन विश्वभारती, लाडनू (राजस्थान) 


प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 


प्रकाशक वान्तिलाल बी शेठ, गुरुकुल प्रिंटिंग प्रेस, व्यावर (राजस्थान) 


व्याख्याकार प मुनि श्री हेमचन्द्र जी महाराज 


प्रकाशक 
मूल सुत्ताणि 

सम्पादक 
सूत्रकताग सुत्र 

सम्पादक 

प्रकाइक 
समवायाग सूत्र 

सम्पादक 

प्रकाशक 
स्थानाग सूत्र 

सम्पादक 

प्रकाशक 


अमर मुनि, नेमिचन्द्र जी 
आत्मज्ञानपीठ, मानसामण्डी (पंजाब) 


प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
झागम अनुयोग प्रकाशन, साडे राव (राजस्थान) 


प मुनि श्री कन्हैयालाल जी 'कमल' 
आगम गअनुयोग प्रकाशन, साडराव (राजस्थान) 


परिशिष्ट ४ सम्पादन--विवेच से प्रयुक्त प्रन्थसूची ३७५ 


आघारांग चकि (अआचाराग सूत्र में टिप्पण मे उद्धृत) 
कर्सा श्री जिनदासगणी महत्तर 
सम्पादक मुनि श्री जम्बूविजय जी 
पिण्डनिय्‌ क्लि (श्रुतकेवली श्री भद्रबाहुस्वामी विरचित) 
अनुषादक पू गणिवये श्री हससागर जी महाराज 
प्रकाशक शासन कण्टकोद्धारक ज्ञान-मन्दिर 
मु ठलीया (जि भावनगर) (सीराष्ट्र) 
तस्वाथंसूत्र सर्वार्थसिद्धि (आ प्रृज्यवाद--व्याख्याकार) 
हिस्दो अनुवादक प फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री 
प्रकाशक भारतोय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुण्ड मार्ग वाराणसी 
तत्त्वाथ्थसृत्र (आचार्य श्री उमास्वाति विरचित) 
विवेखक प सुखलाल जी 
प्रकाशक भारत जन महामडलन, बम्बई 
बहत्कल्प सुत्र एवं बहत्कल्पभाष्यम्‌ 
प्रकाशक जन आत्मानन्द सभा, भावनगर 
निशोथ चणि (सभाष्य) 
सम्पादक उपाध्याय श्री अ्रमर मुनि 
प्रकाशक सन्‍्मति ज्ञानपीठ, आगरा 
शब्दकोब व अन्य ग्रन्थ 
अभिधान राजेन्द्र कोश (भाग १ से ७ तक) 
सम्पादक आ्राचाय् श्री राजेन्द्र यूरि 
प्रकाशक समस्त जैन श्वेताम्बर श्रीसघ, श्री श्रभिधान राजेन्द्र कार्यालय 
रतलाम (म प्र) ह 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोश (भाग १ से ४ तक) 
सम्पादक क्षुल्लक जिनेन्द्र वर्णी 
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ, बी ४५/४७ कनॉटप्लेस नयी दिल्‍ली--१ 
नालन्दा विशाल शब्द सागर 
सम्पादक श्री नवल जी 
प्रकाशक ग्रादीश बुक डिपो, ३८, यू ए जवाहर नगर 
बेगलो रोड दिल्‍ली--७ 
पाइअ-सहु-महष्णबो (द्वि.स ) 
सम्पादक प हरगोविददास टी शेठ, डा वासुदेवशरण अग्रवाल, 
और प दलसुखभाई मालवणिया 
प्रकाशक * प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌, वाराणसी--५ 
ऐतिहासिक काल के तीन तोर्थंकर 
लेखक - प्राचाये श्री हस्तीमल जी महाराज 
प्रकाशक ' जेन इतिहास समिति, श्राचाये श्री विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार 
लालभवन चौड़ा रास्ता, जयपुर--३ (राजस्थान) 


३७ 
अंथ 


आए 


उत्त 


कथ्प 


ज्ञात 


ठाणं 


दसवे 


सृत्रक 


समय 


स्थान 





इृ७६ मयाराधप सृत्र -प्रथम अतर 
भ्रमण महावोर 

लेखक : मुनि नथमल जी 

प्रकाशक : जैन विश्वभारती लाडनू (राजस्थान) 
अडहाबीर की साधना का रहस्प 

लेखक . मुनि नयमल जी 


प्रकाशक आदर्श साहित्य सध, चुरु (राजस्थान) 
तोर्थंकर भहादीर 
लेखकगण श्री मधुकर मुनि, श्री रतन मुनि, श्रीचन्द सुराना 'सरसा 
प्रकाशक सनन्‍्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा, श्रादि 
जैन साहित्य का बृहद इतिहास (भाग १) 
लेखक प बेचरदास दोशी, न्यायतीर्थ 
प्रकाशक . पाश्वेनाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, जैनाश्रम 
हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी--५ 


चार तीर्थंकर 

लेखक प सुखलालजी 

प्रकाशक पाएव॑नाथ विद्याश्रम शोध सस्थान, 

हिन्दू यूनिवर्सिटी, दा राणसी-- ५ 

भगवदुगीता 

प्रकाशक गीता प्रेस, गोरखपुर (उ प्र ) 
ईशावाध्यो पनिषद्‌ 
कौशोतकी उपनिषद्‌ 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 

प्रकाशक . गीता प्रेस, गोरखपुर (उ प्र ) 
विसुद्धिमग्गो 

प्रकाशक भारतीय विद्याभवन, मु बई 
सममसार 
नियमससार 
प्रवचनसार 


लेखक आचार्य श्री कुन्दकुन्द 
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